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प्रकाशकीय 


हिंदी साहित्य का भण्डार जनपदीय भाषाओं की उपेक्षा के कारण कुछ अएण 
सा था । वस्तुतः जनपदीय भाषाश्रों में ही किसी देश की सभ्यता और संस्कृति 
स्वाभाविक रूप में विद्यमान रहती है । हिंदी के इस क्षेत्र की ओर ध्यान दिलाने 
का श्रेय पं० रामनरेश त्रिपाठी तथा श्री राहुल सांकृत्यायव को है । इसकी उप« 
योगिता को देख कर विश्वविद्यालयों में भी धीरे धीरे लोक साहित्य से संबंधित 
विषयों पर शोध कार्य होने लगा, और पिछले झ्राठ, दस वर्षों के अन्दर विश्वविद्या- 
लयों की डी० फिल० उपाधि के लिए इस विषय पर कई थीसिस स्वीकृत हुए । 
ड० सत्यव्रत सिन्हा द्वारा प्रस्तुत यह ग्रंथ भी प्रयाग विश्वविद्यालय द्वारा 
डी० फिल ०» की उपाधि के लिए स्वीकृत प्रबन्ध है । 


लोक साहित्य के एक विशिष्ट अंग के वैज्ञानिक अ्रध्ययन के क्षेत्र से संबंधित 

यह प्रथम प्रयास है । डा० सिन्हा ने लोकगाथाओ्रों की वैज्ञानिक समीक्षा के 

थ भोजपुरी प्रदेश की लोकप्रिय लोकगाथाओ्रों का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत 

किया है, साथ ही विभिन्न जनपदों में प्रचलित लोकगाथाश्रों के साथ उनकी 

तुलनात्मक समीक्षा भी प्रस्तुत की है । मेरा विश्वास है कि लोक साहित्य तथा 

विशेष रूप से लोकगाथाग्रों के भावी अध्ययन में यह ग्रंथ विशेष उपादेय 
सिद्ध होगा । 
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वकक्‍तदय 


किसी देश की सोस्क्ृतिक चेतना का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वहाँ के लोक- 
साहित्य का भ्रध्ययत करना आवश्यक ही नहीं, अपितु भ्रतिवार्य है । युग -युग का 
जन जीवन इसमें परिलक्षित होता हैं। यह मेरा परम सौभाग्य है कि प्रयाग 
विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभाग के अध्यक्ष पूज्य डा०धीरेन्द्र वर्मा एम.ए .डी. 
लिट्‌. ने यह विषय (भोजपुरी लोकगाथा का अध्ययन ) मुझे सौंपा । उन्हीं 
से स्फूति पाकर मैंने यह कार्य प्रारंभ किया। लोकगाथा संबंधी ग्रन्थों के 
प्रभाव में तथा भोजपुरी लोकगाथाओं के संग्रह में मुझे जो कठिनाइयाँ हुई 
वह तो अपनी अनुभूति का विषय है। गुरुजनों की सतत्‌ प्रेरणा से आज यह 
कार्य समाप्त हुआ है । 

प्रस्तुत प्रबन्ध में दस भ्रध्याय हैं। प्रारंभ में मूमिका है तथा श्रन्त 
में परिशिष्ट । 

प्रबन्ध की भूमिका के तीन भाग हैं । भाग “क' में लोक साहित्य, उसकी 
महत्ता तथा उसके विभिन्‍न अंगों पर संक्षिप्त रूप से विचार किया गया हैं। 
भाग 'ख' और “ग' में भोजपुरी भाषा गौर साहित्य तथा भोजपुरी लोक- 
साहित्य का संक्षिप्त परिचय दिया गया हे। 


प्रथम अध्याय में लोकगाथा की सैद्धान्तिक विवेचना प्रस्तुत की गई हैँ। 
साथ ही लोकगाथा की भारतीय परंपरा आर लोकगाथा के परंपरागत गायकों 
का संक्षिप्त परिचय भी दिया गया है । 


द्वितीय श्रध्याय के तीन भाग हैं। पहले में, भोजपुरी लोकगाथाओं का 
संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया गया है| दूसरे भाग में, भोजपुरी लोकगथाओ्रों 
के एकन्नीकरण का विवरण दिया गया है तथा तीसरे भाग में, भोजपुरी 
लोकगाथाओं का अ्रध्ययन की दृष्टि से वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया है। 
इसके साथ ही भोजपुरी लोकगाथाओं में निहित उद्देश्य की चर्चा भी की गई हे । 

तृतीय श्रध्याय में, भोजपुरी वीरकथात्मक लोकगाथाओं का अध्ययन 
प्रस्तुत किया गया है। इस वर्ग में भोजपुरी की चार लोकगाथाएँ झाती हैं। 
झंतएव प्रत्यक लोकगाथा पर अलग से विचार किया गया है । लोकगाथाओओं 
के अध्ययन का क्रम इस प्रकार है :: १--लोकगाथा का परिचय तथा उसमें 
निहित प्रमुख तत्त्व; २--लोकगाथा गाने का ढंग; ३--लोकगाथा की संक्षिप्त 


( ख) 


कथा; ४--लोकगाथा के प्राप्त विभिन्‍न प्रादेशिक रूप, ५--तुलनात्मक 
समीक्षा, ६--लोकगाथा की एतिहासिकता ( इसमें भौगोलिकता का भी 
समावेश है ), ७--लोकगाथा के नायक तथा नायिका का चरित्र चित्रण। 


उपर्युक्त क्रम से ही भोजपुरी प्रेमकथात्मक, रोमांचकथात्मक तथा 
योगकथात्मक लोकगाथाओं का झ्र॒ध्ययन क्रमशः चतुर्थ, पंचम तथा पषष्ठम 
भ्रध्याय में प्रस्तुत किया गया हैं। 


सप्तम अध्याय में भोजपूरी लोकगाथाशं में संस्कृति एवं सम्यता का चित्र 
अंकन किया गया है । अधिकाँश भोजपुरी लोकगाथाएँ मध्ययुगीन संस्कृति से 
संबंध रखती है ; अ्तएव लोकगाथाओं में वर्णित भोजपुरी प्रदेश की सामाजिक 
शवस्था, संस्कार, चातुवेष्य-व्यवस्था तथा जीवन के विभिन्‍न अंगों पर प्रकाश 
डाला गया 6 | 


अष्टम अध्याय में भोजपुरी लोकगाथा में भाषा और साहित्याँ पर 
विचार किया गया है । इसमें लोक्गाथाओं में वणित भाषा और साहित्य 
के विभिन्‍न अंगों पर विचार किया गया हे । 


नठस शध्याय में भोजपरी लोकगाथा में धर्म का स्वरूप” पर विवेचना 
की गई है। वस्ततः लोकगाथाशओं में धर्म की भावना प्रधान रहती है । 
भोजपरी लोकगाथाओं में विभिन्‍न धर्मों का अदभुत समन्वय है--- 
इन्हे! उदाहरण प्रस्तुत कर स्पष्ट किया गया है। इसके साथ ही लोकगाथा 
में वरणित झनेक देवी-देवताओं, अप्सरा, गन्धर्व, मंत्र, जादू, टोना तथा 
विश्वासों पर भी विचार किया गया है। 


दम अ्रध्याण हें पांच प्रकरण है । पहले प्रकरण में, भोजपुरी लोकगाथा 
में अवतारवाद की समीक्षा की गई है । भोजपूरी लोकगाथाओं के अ्धिकाँश 
नायक एवं नायिकाएं अ्रवतार के रूप में वणित हैं । उदाहरण सहित इस विषय 
पर प्रकाद्य डाला गया है । 


ऋ एक 


दूसरे प्रकरण में भोजपुरी लोकगाथा में अमानवतत्त्व' की मीमांसा 

गई हैं। लोकगाथाओं में ग्रमानवतत्त्व की बहुलता रहती है। इसमें थलचर 

तभचर, तथा जलचर सभी क्रियावान्‌ रहते हैं और कथानक में प्रमख भाग 

लेते हैं। अतएव भोजपुरी लोकगाथाओरों में ग्रमानवतत्त्व का प्रयोग किस रूप में 
हुआ है, उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया हैँ। 


५. हा :| 


तीसरे प्रकरण में 'भोजपुरी लोकगाथा में कुछ समानता” का विवरण दिया 

गया है। परंपरानुगत मौखिक साहित्य में समानताएं मिलनी स्वाभाविक हैं । 

इस प्रकरण में प्राप्त समानताग्रों, अभिप्रायों तथा कथानक रूढ़ियों को प्रस्तुत 
कर के विचार किया गया हें। 


चौथे प्रकरण में भोजपुरी लोकगाथा एक जातीय साहित्य पर विचार 
प्रस्तुत किया गया है। संसार के सभी देशों के लोकसाहित्य की विशेष- 
ताएं प्रायः समान होती हैं | सोस्क्ृतिक एवं भौगोलिक अच्तर होने के फलस्वरूप 
उनमें कुछ अपनी विशेषताएं आ जाती हैं । प्रस्तुत प्रकरण में इसी पर विचार 
किया गया गया है । 


पाँचवां प्रकरण “उपसंहार' है । इसमें लोकगाथाग्रों के अध्ययन की महत्ता, 
लोकगाथाओं के संरक्षण का उपाय, लोकसाहित्य विषयक अनेक संस्थाओं का 
परिचय, तथा राज्य की सहायता से लोकसाहित्य के अ्रध्ययन के लिए केन्द्रीय 
संस्था की आवश्यकता का निर्देश किया गया है । 


अन्तिम परिशिष्ट हे । इसके दो भाग हैं। भाग “क' में भोजपुरी लोक- 
गाथाओ्रों के प्रमुख अंश प्रस्तुत किए गए है । भाग 'ख में सहायक ग्रंथों एवं 
पत्र-पत्रिकाश्ों की सूची दी गई है। 


अन्त में उन व्यक्तियों को धन्यवाद देना अपना कर्तव्य समभता हैँ जिन्होंने 
इस कारें को पूर्ण करने में सहायता दी है। लोकगाथा की भारतीय 
परंपरा पर विचार करने के लिए संस्कृत सामग्री की सहायता, काशी हिन्द 
विश्वविद्यालय के संस्कृत और पाली के प्राध्यापक आचाये बलदेव स्पाध्याय जी 
ने दिया हैं, साथ ही श्रध्ययन के निमित्त मझो कई ग्रंथ भी दिये । मैं उनका 
चिरकणी हे । उन गायकों को में केसे भूल सकता हँ जिन्होंने दिन-ठिन और 
रात-रात बैठ कर लोकगाथाओं को गागागाकर लिखवाया है। लिखाने में कितनी 
कठिनाई हई, यह् तो उन्हीं को विदित हे या मुझे । सचमच वे धन्य हैं जो इन 
पवित्र एवं ओजस्वी लोकगाथाओं को बड़े जतन से अपने कंठ में सुरक्षित किये 
हुए हैं। मैं भाई रामजित कान, लालजी अहीर, रामनगीना हजाम तथा 
जोगी भाई का सादर अभिनन्दन करता हूँ । 


पज्य डा० धीरेन्द्र वर्मा एम० ए० डी० लिट० तथा पूज्य डा० उदय- 
नारायण तिवारी एम० ए० डी० लिट॒० को में किस मुंह से धन्यवाद दू ? 


हे ॥) 


उन्हीं के चरणों में तो बेठकर यह प्रबन्ध पूर्ण किया गया है। श्रद्धा से नतमस्तक 
होकर में केवल यही कहँगा-- 


'रामा हमत$ सुमिरीं गूरू के चरनिया रे ना । 
रामा जिन्ह दिहले' हमके गयनवा रे ना ।।' 


हिन्दुस्तानी एकेडमी सयव्रत सिन्हा 
प्रयाग । 


भूमिका 
(क) लोकसाहित्य 


लोकसाहित्य वह लोकरंजनी साहित्य है जो सर्वसाधारण समाज की 
मौखिक रूप में भावमय अभिव्यक्ति करता है। सृष्टि के विकास के साथ ही 
लोकसाहित्य का उद्भव माना गया हूँ । इस प्रकार लोकसाहित्य मानव समाज 
के ऋमिक विकास को कहानी हमार सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ । लोकसाहित्य, 
वर्तमान उन्नत एवं कलात्मक साहित्य का जनक हैं। आ्राज का संस्कृत एवं 
परिष्कृत साहित्य व्यक्ति को महत्ता को स्वीकार करता हैँ, लोॉकसाहित्य जनता 
जनादंन को हो अपना प्रभू मानता हू । उसमे किसी का व्यक्तित्व नहीं 
भलकता अपितु उसमे समस्त समाज की आत्मा सुखरित होती हूँ । इसी कारण 
लोकसाहित्य के रचविताश्रा श्रथवा कवियों का क॒ह्दीं उल्लेख नहीं मिलता । 
पं० रामनरंश त्रिपाठी लिखते हूँ, “जिस तरह वेद अपौरूषेय माने जाते हैँ, उसी 
तरह ग्रामगीत भी अपौरषय हूँ ।* 

प्रारम्भ में पाइचात्य-विचारकों ने लोक क्षाहित्य को नृश्ञास्त्र (अन्थ्योपांलोजी) 
के अ्रन्तगंत रखा था। उचन्नीसवों शताब्दी के मध्यान्त में लोकसाहित्य का 
अध्ययन इतना व्यापक हुआ कि उसे एक अलग विषय मान लिया गया । इसके 
पश्चात्‌ लोकसाहित्य के छानबीन का काये यूरप में धूम से प्रारम्भ हो गया । 
अनेक विद्वान्‌ एवं कवि इस ओर आकंषित हुए। 


लोकसाहित्य के विषय में पाइ्चात्य विद्वानों का मत कुछ एकांगी-सा रहा 
है। प्रो० चाइल्ड, श्रो किटरेज, सिजविक, गुमेर तया लूसी पौंड प्रभृति विद्वानों 
ने लोकसाहित्य का अव्ययन प्रस्तुत करते हुए इसे मनुष्य की आदिस अवस्था 
की अभिव्यक्ति समझा है तथा असंस्कृत समाज का एक विषय माना हूँ । इस 
प्रवृत्ति के फलस्वरूप पाव्चात्य देशों में 'लोकसंस्कृति', 'लोकसम्यता' इत्यादि 
शब्दों का जन्म हुआ । 'लोक' (फोक) शब्द का अर्थ गावों अथवा बनों में रहने 
वाले गँवार तथा असंस्कृत समाज के रूप में प्रयुक्त होने लगा । 


१--पं ० रामनरेश त्रिपाठी--ग्रामसाहित्य (जनपद पत्रिका, अक्टूबर 
१९४२ पृ० ११)। 


|, मे.) 


भारतवष में भो लोकसाहित्य के श्रध्ययन के विषय में कुछ लोगों की प्रवृत्ति 
उपर्यक्त प्रकार की है। यह अन्धानुकरण हैँ | वास्तव में हमार देश की परि- 
स्थिति सर्वथा भिन्न है। नगर और गाँव के जीवन में जो विशाल श्रन्तर 
पाइचात्य देशों में मिलता था, बसा अन्तर भारत में कभी नहीं रहा । प्रधान- 
तया यह गाँवों का देश है, इसलिए नगर जीवन (पौरजीवन) के साथ-साथ 
जनपदीय जीवन (ग्राम जीवन) का महत्व बराबर से रहा है। हमारे ऋषि- 
मनि एवं गुरुजन नगर से दूर किसी एकांत ग्राम अथवा किसी बन में बंठकर 
चिन्तन करते थे तथा जीवन का सुखमय सन्देश देते थे । उनकी विचारधारा का 
भावात्मक प्रभाव प्रथमतः ग्रामीण जीवन पर पड़ता था। उसके पदचात्‌ ही 
वह विचार अथवा दर्शन पौरनिवासी विद्वत्‌मंडली में जाकर, टीका .टिप्पणी 
पाकर, परिष्कृत एवं प्रबल होता था। हमार ग्राम एवं नगर जीवन में केवल 
यही अन्तर सदा से रहा है । अ्रतएव भारतीय लोकसाहित्य का अध्ययन करते 
समय हमें उपर्युक्त भावता निकाल देनी चाहिए। वास्तव में हमारा लोक- 
साहित्य संस्कृति की उच्चतम भावनाओं को अपनी अपरिष्कृत भाषा में संजो 
कर रखता है । हमारा 'लोक' पाइचात्य देशों का 'लोक' नहीं है श्रपितु देश की 
समूची संस्कृति एवं सम्यता ही हमारी लोक-संस्कृति एवं लोक-सभ्यता है । 
अतः आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन भअत्यन्त युक्तिसंगत है. कि “लोक 
शब्द का अर्थ जनपर्दा या श्राम्यः नहीं है बल्कि नगरों और गावों में फैली 
हुई समूची जनता हैँ जिनके व्यावहारिक ज्ञान का आधार पो्थियाँ नहीं है ।”+ 
लोकसाहित्य का अध्ययव एक श्रत्यन्त व्यापक विषय है। इसके श्रध्ययन 
से हम देश अथवा श्रदेश-विशेष के लुप्त ऐतिहासिक तथ्यों को प्रकाश में ला 
सकते हूँ । जो विषय हमें एतिहासिक ग्रन्थों में नहीं प्राप्त होते, के सहज रूप 
म॑ लोकसाहित्य में मिल जाते हें । लोकसाहित्य में अनेक राजाओं के जीवन की 
घटनाएँ, प्रादेशिक वीरों का जीवन चरित्र तथा सती स्त्रियों के जीवन की 
घटनाएं बड़े मामिक रूप में चित्रित रहती हैं। झ्रतएवं इनके सम्यक अध्ययन से 
इतिहास के पृष्ठ बढ़ाए जा सकते हैं । 
लोकसाहित्य में भौगोलिक चित्र भी व्यापक रूप में हमें मिलता है । लोक- 
गीतों का परदेशी पति पूरब व्यापार करने के लिए जाता हूँ । वह अनेक नदियां 
श्रोर नगर पार करता है और पुत्र: अपने घर लौटते हुए अपनी पत्नी के लिए 
*-“आचाय हजारी प्रसाद द्विवेदी-लोकसाहित्य का अ्रध्ययन-(जनपद- 
पत्रिका, भ्रक्टूबर १९५२ पृ० ६५)। 


( थे) 
मुगह का पान, वनारसी साड़ी, मिर्जापुर का ज्ञोटा, पटने की चोली और गोरखं- 
पूर का हाथी लाता है। लोकगाथाओं के वीर अनेक नगरों और गढ़ों पर 


आक्रमण करके विजय प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से हम लोकसाहित्य द्वारा 
नगर, नदी, किला, गढ़ और प्रसिद्ध व्यापारी केन्द्रों से परिचित होते हैं । 


लोकसाहित्य हमें समाज के आ्थिक-स्तर का भी विधिवत ज्ञान कराता 
है। लोकसाहित्य में साधारण ग्रामीण समाज का खानपान, रहन-सहन तथा 
रीतिरिवाज इत्यादि का परिचय मिलता है। लोकगीतों की माता सोने के कठोरे 
में ही शिशुझ्रों को दूध भात खिलाती है। नायिकाएं दक्षिण की चीर, चन्द्रहार, 
बाजूबन्द और माँगटीका पहनती है'। भोजन में बासमती चावल, मूँग की दाल, 
पूड़ो, पृश्ना और छत्तीस रकम की चठनी ही परोसा जाता है । इससे यह स्पष्ट 
होता है कि लोकसाहित्य के द्वारा समाज की आ्राथिक अवस्था से हम भली- 
भांति परिचित हो सकते हैं । 

नुश्ास्त्र (अन्थोपांलोजी) के लिए लोकसाहित्य में अध्ययत की सामग्री 
भरी पड़ी हूं। विभिन्न जातियों और उत्के नियमादि का दर्णन लोकसाहित्य में 
भली भाँति मिलता है। भोजपुरी प्रदेश में बोबी, नेटुआ, दुसाध, चमार, कमकर, 
मल्लाह, गोंड, धरकार इृत्यांदे श्रगेक जातियां बसती हँ । इन जातियों के 
अध्ययन के लिए लोकसाहित्य से बढ़कर कोई विषय नहीं होता । 


लोकसाहित्य में धामिक जीवन का ब्योरेवार चित्र मिलता है। देवी- 
देवताओं की कहानियाँ, अनेक प्रकार के ब्रत-उपवास, पूजापाठ, तथा मंत्र-तंत्र 
इत्यादि का सांगोपांय वर्णन लोकसाहित्य में प्राप्त होता है। इनसे हम किसी 
समाज की धार्मिक अ्रवस्था का विस्तृत ज्ञान ब्राप्त कर सकते हूँ । 


लोकसाहित्य का संबंध भाषा-शास्त्र की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण हैँ । 
लोकसाहित्य में भाषा-श्वास्त्र के अध्ययन के लिए अ्रक्षयभण्डार भरा पड़ा है। 
जटिल भावों को व्यक्त करने के लिए. लोकसाहित्य में सरल एबं सहज सटीक 
शब्द भरे पड़े हैं । इनसे हम अपने साहित्य का भंडार भर सकते हूँ । इन शब्दों 
की व्यृत्पत्ति भी बड़ी रोचक होती है। इन शब्दों के प्रयोग से हम उक्त समाज 
के बौद्धिक स्तर को भी जान सकते हैं। लोकसाहित्य में मुहावरे, कहावते 
तथा सूक्तियों की भरमार रहती हूं । इन्हें सुसंस्क्षत साहित्य में सम्मिलित 
कर भाषा को प्रभावशाली एवं लोकोपयोगी बनाया जा सकता हू। 


इसी प्रकार से लोकसाहित्य के अ्रध्ययन से हमें .नेतिक, मनोवेज्ञानिक, 
श्राध्यात्मिक तथा भौतिक-शास्त्र सम्बन्धी तथ्य भी उपलब्ध हूा। सकते हैँ । बाक- 


( ज॑) 


साहित्य वस्तुतः एक भ्रक्षय भंडार हे । मानवता-सम्बन्धी सभी सामग्री हमे कक 
होती हैं। इसीलिए तो स्काटलैंड का देश भक्त फ्लचर कहवा है, किसी भी 
जाति के लोकगीत उसके विधान से कहीं श्रधिक महत्वपूर्ण होता हैँ । 

साधारण रूप से लोकसाहित्य के अ्ध्ययत को हम चार भागों में विभा- 
जित कर सकते है । इसमें प्रथमतः लोकगीत का स्थान आ्राता है । लोकगीतों 
में ग्राम जीवन की सरल अभिव्यंजता रहती है । इसमें विशेष सामाजिक 
संस्कारों, ऋतु, पर्वों तथा देवी-देवताओं से सम्बन्धित भिन्न गीत रहते है । 


लोकसाहित्य के दुसरे भाग में लोकगाथा का स्थान आता है। इसमें किसी 
एक व्यक्ति के जीवन का सागापांग वर्णन रहता हूँ। वस्तुत: ज्लोकगाथा एक 
कयात्मक गोत होती हूँ । इसका विश्तार बहुत बड़ा होता हूँ । कोई कोई लोक- 
गाथा वो हफ्तों में जाकर समाप्त हाती हूं । 

लोकसाहित्य के तृतीय भाग में लोककथा का स्थान आता हे। ग्रामीण 
जीवन से सम्बन्धित, धामिक तथा पौराणिक-कथाश्रों से उद्भूत, तथा विगत 
सत्य घटनाओं पर आवाशरत अवेक प्रकार को लोककथाएँ समाज में प्रचलित 
रहती हूँ । इन्हों कवाओं का समावेश लोकसाहित्य में पर्ण रूप से रहता हुं । 

चतुर्थ प्रकीर्ण साहित्य हूँ, जिसमें ग्राम जावन से सम्बन्धित मुहावरों, कहावतों, 
पहलियो तथा सूक्तियों का समावेश हुंता है । | 

लोकसाहित्य के उपयुक्त चार अंगों के अ्रतिरिक्‍त ग्राम्य जीवन के श्रन्य 
श्रंग भी इसमें आते हे। उदाहरण क॑ लिए ग्रामीण प्रहसन, नाटक, 
रामलीला, तथा भित्ति-चित्र इत्यादि । इस प्रकार हम देखते हैं कि लोकसाहित्य 
एक अत्यन्त व्यापक ।वषय हूँ | इस परंपरानुगत साहित्य का अध्ययन बड़े ही 
सवोयोग से होना चाहिए । 

ऊपर की पत्तियों में लोकगाया के अध्ययन से लाभ तथा इसके प्रकारों 
इत्यादि की संक्षिप्त रूपरेखा देने की चेष्ठा की गई हूँ । इससे यह धारणा नहीं 
बना लेता चाहिए कि लोकताहित्य का क्षेत्र अपने प्रकारों में ही सीमित है। 
यह सत्य है कि लोकसाहित्य उस लोक का साहित्य है जिसके व्यावहारिक ज्ञान 
का आधार पोयियाँ नहीं है । परन्तु उन विश्ञाल पोधियों के रचयिता-विद्वानों, 
पंडितों, संतों तथा भक्तों ने उसी अपढ़ लोक-विशेष का सहारा लिया है। 
आ्राचीन संस्कृत युग से लेकर प्राकृत और पपश्चंश युग तक, श्रपभ्नंशों के युग से 
लिकल कर जनपदीय साहित्य तक, तथा जनपदीय साहित्य से लेकर वर्तमान 
हिन्दी साहित्य के श्रन्तर्गत उस लोक की स्पष्ट भाँकी साहित्य के विभिन्न 


( रे ) 


अंगों में देख सकते है। प्रसिद्ध महाकाज्यों तथा वाठकों में लोकसाहित्य की 
सामग्री का विभिन्न रूपों में समावेश हुम्ना हें। कथासरित्सागर, वैताल पचीसी 
इत्यादि में वणित कथाएं अधिकांश में लोककथाश्रों के शुद्ध रूप हैं। प्रसिद्ध महा- 
काव्यों-->रामायण और महाभारत हृत्यादि लोकगाथाओं से ही उद्भूत हैं। 
नाटकों के हल्लीश, रासक, प्रेखण, भाण, माणिका श्रीगदित इत्यादि प्रकार 
लोकनादय की परम्परा से ही लिए गए हैं। काव्यगत शैलियों में लोकसाहित्य ने 
अमृल्य योग दिया है। हिन्दी के प्रसिद्ध चारण, संत एवं भक्‍त कवियों ने लोक- 
साहित्य में प्रचलित भ्रनेक शलियों को अ्रपने शिष्ट एवं विचार-प्रवण साहित्य में 
स्थान दिया है । इन कवियों ने रासो, चांचर, हिडोला, कहरवा, झूमर, बरवे, 
सोहर, मंगल, बेली, तथा बिरुहली इत्यादि लोकगीतों की शैलियों को ग्रहण 
किया हैं । भ्रतः इससे यह स्पष्ट होता है कि लोकसाहित्य का क्षेत्र किसी भी 
प्रकार सीमित नहीं है, यहाँ तक कि झाज के गीत (लिरिक) युग में भी 
लोकगीतों की दैलियाँ परिलक्षित होती हैं । वास्तव में यह विषय (लोकसाहित्य 
ओर शिष्ट साहित्य का अन्योन्य सम्बन्ध) अत्यन्त रोचक है। प्रस्तुत 
प्रबन्ध की सीमा को देखते हुए इस पर सविस्तार विचार करना शक्त् 
नहीं । वस्तुत: यह एक पृथक प्रबन्ध का विषय है। 


(ख) भोजपुरी भाषा और साहित्य 


राष्ट्रभाषा हिन्दी की परिधि में, भोजपुरी का स्थान भ्त्यन्त महत्वपूर्ण है । 
बिहार प्रान्त की तीन प्रधान बोलियों--मेथिली, मगही तथा भोजपुरो के 
प्रन्तर्गत भोजपुरी बिहार की परिचमी और उत्तर प्रदेश के पूर्वी प्रदेश की 
प्रमुख बोली है। इसके बोलने वालों की संख्या दो करोड़ से भी अधिक हे । 
यद्यपि प्राचीतकाल में इसमें उन्‍्तत-साहित्य का निर्माण नहीं हुआ, तो भी इसका 
विस्तार एवं बोलने वालों की संख्या भ्रन्य प्रादेशिक भाषाओं की तुलना में 
सबसे अधिक है । मराठी, जो कि एक समृद्ध भाषा है, उसके भी बोलने वाले 
दो करोड़ से कम ही हैं। झ्राधुनिक समय में भोजपुरी में साहित्य निर्माण का 
कार्य तेजी से हो रहा है । अनेक ग्रंथ एवं पतन्न-पत्रिकाएं भोजपुरी भाषा में 
निकल रही हूँ । हिन्दी की प्रादेशिक भाषाओं के अन्तर्गत भोजपुरी में 
खोजकाय भी विशेष रूप से हुआ हूं । 

भोजपुरों भाषा के नामकरण का इतिहास बड़ा रोचक है। इसका 
नामकरण बिहार के शाहाबाद जिले में बक्सर के समीप भोजपुर नामक गाँव 
पर हुआ है । बक्सर सब-डिवीजन में नवका भोजपुर तथा 'पुरनका भोजपुर' 
नामक दो गांव आज भी स्थित हैं। 'भोजपुर' गाँव का नाम उज्जनी भोज 
राजाओं के नाम पर पड़ा है । मध्यकाल में उज्जेन के भोजबंशी राजाश्रों ने 
यहाँ आकर राज्य की स्थापना की थी। उज्जनी राजपूतों का प्रताप समस्त 
बिहार और उत्तर प्रदेश तक था। उनकी राजधानी का नाम “भोजपुर! था । 
अतएव इस गाँव के नाम पर ही यहाँ की बोली का नाम भी “भोजपुरी' 
पड़ गया ।* 

बिहार की तीन बोलियों में विस्तार एवं व्यापकता की दृष्टि से भोजपुरी 
श्रग्नगण्य हें । उत्तर में हिमालय की तराई से लेकर दक्षिण में मध्यप्रान्त की 
सरगुजा रियासत तक इस बोली का विस्तार है। बिहार प्रान्त के शाहाबाद, 
पारन, चंपारन, राँची, जयपुर स्टेट, पालामऊ का कुछ भाग तथा मुजफ्फरपुर 
के उत्तरी पश्चिमी कोने में इस बोली के बोलने वाले निवास करते हैं। इसी 





१--विशेष विवरण के लिए देखिए-- 
: (इुर्गाशंकर प्रसाद सिह-भोजपुर लोकगीतों में करण रस (भूमिका भाग)। 
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प्रकार उत्तर प्रदेश के बनारस, मिर्जापुर, गोरखपुर, श्राजमगढ़ तथा बस्ती जिले 
के हरया तहसील में स्थित कुवानो नदी तक भोजपुरी बोलने वालों का आधि- 
पत्य है | इस प्रकार भोजपुरी क्षेत्रफल की दृष्टि से पचास हजार वर्गमील में 
व्याप्त है ।" 

भोजपुरी एक विस्तृत क्षेत्र की भाषा हैँ, ग्रतएव इसमें विभिन्नता रहना 
स्वाभाविक है । इसके प्रधानतया तीन भेद ह। प्रथम आदर्श भोजपुरी जो 
भोजपुर गाँव के झ्रास-पास तथा शाहाबाद, बलिया, गाजीपुर झ्रादि दक्षिणी 
जिलों में बोली जाती है। इसके भी दो सक्ष्म भेद हैं। प्रथम दक्षिणी 
भोजपुरी जिसका उल्लेख ऊपर की पंक्ति में किया गया हैँ तथा दूसरा उत्तरी 
भोजपुरी जो कि गोरखपुर, बस्ती तथा सारन जिलों में बोली जाती है ।* 


भोजपुरी का दूसरा प्रकार पश्चिमी भोजपुरी हैं जो कि फंजाबाद, जौनपुर, 
आजमगढ़ तथा गाजीपुर जिले के पश्चिमी भाग में बोली जाती है। पश्चिमी 
भोजपुरी भारतीय आये भाषाओं के पूर्वी समुदाय की सबसे पश्चिमी सीमान्त 
बोली है जो अ्रवधी आदि से कुछ समानता रखती है । 

भोजपुरी का तृतीय भेद “नगपुरिया” है। छोटा नागपुर तथा उसके 
आस पास “नगपुरिया भोजपुरी” बोली जाती है। नगपुरिया पर छत्तीसगढ़ी 
बोली का अत्यधिक प्रभाव है। 

उपयु कत तीन भेदों के अतिरिक्त भोजपुरी के अन्य दो प्रकार भी मिलते 
हैं जिसे मधेसी' और “थारू” कहते हैं। 'मधेसी' संस्कृत के 'मध्य देश” से निकला 
है, जिसका अर्थ है बीच का देश | यह बोली तिरहुत की मंथिली एवं गोरखपुर 
की भोजपुरी के बीच वाल उत्तरी प्रदेश में बोली जाती है । मधेसी, चम्पारन 
जिले में बोली जाती है । मधेसी पर मैथिली का अधिक प्रभाव है | 

थारू नपाल की तराई में निवास करने वाले थारु जाति की बोली हैं। 
ये लोग बहराइच से चम्पारन तक पाए जाते हैं। इनकी बोली वस्तुत: विकृत 
भोजपुरी है। हाजसन ने इतकी भाषा पर अच्छा प्रकाश डालाहै।ै.... 


१-“डा० उदयनारायण तिवारी--भोजपुरी नामकरण, पत्रिका पृ० 
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३--बह्ढी' 
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भोजपुरी में साहित्य का अभाव--पह एक ग्रत्यन्त महत्वएृर्ण विषय 
है। भोजपुरी इतनी सजीव एवं व्यापक भाषा होते हुए भी साहित्य-सृजन 
में प्राय: शुन्य-सी है । इसकी सगी बहन मथिली में सुन्दर साहित्य का निर्माण 
हुआ परन्तु भोजपुरी में नहीं। विद्वानों ने इसके दो प्रमुख कारण निर्धारित 
किए हैं। प्रथम, प्राचीनकाल में जहाँ बंगाल एवं मिथिला के ब्राह्मणों ने संस्कृत 
के साथ साथ अपनी मातृ भाषा को भी साहित्यिक रचना के लिए अपनाया 
वहाँ भोजपुरी पंडितों ने केवल संस्कृत के अ्रध्ययन और अध्यापन पर ही विशेष 
बल दिया । संस्कृत के अध्ययन का प्राचीन केन्द्र 'काशी' भोजपुरी प्रदेश में 
ही स्थित है। संस्कृत साहित्य को उत्त रोत्तर परिष्कृत करने में तथा उसके प्रचार 
को अक्षण्ण बनाए रखने के कारण भोजपुरी पण्डितों द्वारा मातृ-भाषा की 
उपेक्षा की गई । 

भोजपुरी में साहित्य के अभाव का द्वितीय कारण हू राज्याश्रय का प्रभाव । 
प्रोफेसर बलदेव उपाध्याय का मत है कि “भोजपुरी साहित्य की अभिवृद्धि न 
होने का प्रधान कारण हैँ राज्यात्रव का अभाव । भोजपुरी प्रदेश में किसी 
प्रभावशाली व्यापक एवं प्रतापी नरेश का पता नहीं चलता । अ्रधिकतर इसमें 
किसानों की ही बस्तियाँ हैं। किसी गुणग्राही नरेश का आश्रय न मिलने से 
इस भाषा का साहित्य समृद्ध न हो सका ।”" 


उपयु क्‍त दोनों मतों में सत्य की मात्रा अवश्य है परन्तु यह मत स्वीकार- 
कर लेना कि भोजपुरी में साहित्य का स्वथा श्रभाव है, नितांत असंगत होगा । 
यह अवश्य है कि भोजपुरी में सर, तुलसी, मीरा तथा विद्यापति के समान कोई 
प्रतिभावान्‌ व्यक्ति नहीं उत्पन्न हुआ परन्तु थोड़ी बहुत मात्रा में साहित्य की रचना 
सदेव से होती रही है। डा० उदयनारायण तिवारी के मत से कबीर तो 
भोजपुरी भाषा के ही कवि थे । तुलसी की रचनाओं में भी भोजपुरी भाषा का 
प्रभाव पड़ा है । इनके अतिरिक्‍त प्राचीनकाल में अनेक संत ऐंवं इतर कवियों 
ने भोजपुरी में रचनाएँकी थीं जिनमें धरमदास, शिवनारायण, धरनीदास 
तथा लक्ष्मीसखी इत्यादि प्रमुख हैं । आधुनिक काल में अनेक कवियों ने भोजपुरी 
में अपनी रचनाएँ प्रस्तुत की हैं जिनमें बिसराम, तेजगली, बाबू रामकृष्ण वर्मा, 
हंघनाथ उपध्याय, बाबू अम्बिका प्रसाद, भिखारी ठाकुर, मनोरंजन प्रसाद 
सिनहा, राम बिचार पांडे, प्रसिद्ध नारायण सिंह, पण्डित महेन्द्र शास्त्री, श्याम 





(--डा० इृष्णदेव उपाध्याय--'भोजपु सै लोकसाहित्य का अ्रध्ययन' 
(अप्रकाशित) पूं० १३ 


( डे ) 

बिहारी तिवारी, श्री चंचरीक, श्री रवुवीर शरण, तथा रणवी रलाल श्रीवास्तव 
प्रमुख हैं ।' 

इनकी रचनाओ्रों के अतिरिक्त दुवनाथ प्रेस, हवड़ा, गुल्लू प्रकाशन तथा 
बेजनाथ प्रसाद बुकसेलर, काशी ने भोजपुरी गीतों तथा नाटकों के अनेक संग्रह 
प्रकाशित किए हैं । 

भोजपुरी गद्य एवं नाटकों में भी कार्य हुआ है, जिनमें श्री राहुल सांकृत्या- 
यन, श्री रविदत्त शुक्ल तथा भिखारी ठाकुर का नाम महत्वपूर्ण है । 

भोजपुरी भाषा के अध्ययन के क्षेत्र में श्री ग्रियर्सन ने महत्वपूर्ण कार्य 
किया है। इनके अ्रतिरिक्‍त श्री ग्राचंर, डा० सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या, डा० उदय 
नारायण तिवारी, तथा डा० विश्वनाथ प्रसाद का नाम उल्लेखनीय है। 


१--वही--पूृ० ६६-६६ 


(ग) भोजपुरी लोकसाहित्य 


भोजपुरी भाषा में साहित्य का सृजन भले ही अल्प मात्रा में हुआ हो परन्तु 
लोक साहित्य का भंडार अक्षय है। भोजपुरी जीवन का प्रतिनिधित्व वहाँ का 
लोक साहित्य ही करता है। यद्यपि कबीर एवं तुलसी भोजपुरियों के हृदय- 
सिंहासन पर विराजमान हैं परन्तु आल्हा, लोरिकी, बिहुला तथा सोरठी की 
लोकगाथाएँ किसी भी प्रकार कम महत्व नहीं रखती हैं। पर्वों, त्योहारों तथा 
ग्रनेकानेक उत्सवों पर भिन्न-भिन्न प्रकार के गीत एवं कथाएँ अशिक्षित ग्रामीणों 
क्रा मनोरंजन करती हैं। उनके जीवन का दुख-सुख इन्हीं लोकगीतों, गाथाश्रों 
एवं कथाओं में भरा पड़ा है। 
भोजपुरी लोकसाहित्य को हम चार भाग में विभक्‍त कर सकते ह * -- 
१--लोकगीत 
२--लोकगाथा 
३--लोककथा 
४--प्रकीर्णसा हित्य 
भोजपुरी लोकगीतों में दो प्रकार हैं। प्रथम संस्कार संबन्धी गीत तथा 
द्वितीय ऋतु संबन्धी गीत । इसके अतिरिक्त देवी देवताओं से संबंधित गीत भी 
हैं । भोजपुरी लोकगीतों के निम्नलिखित प्रकार हैं)-- 


१--सोहर--पुत्र जन्म के भ्रवसर पर गाए जाने वाले गीत | 

२--खेलवना--पुत्र जन्म के पश्चात्‌ गाए जाने वाले गीत । 

३--जनेऊ के गीत--यज्ञोपवीत तथा मुन्डन संस्कार के गीत । 

४--विवाह के गीत--इसमें विवाह संबंधी सभी संस्कारों के गीत रहते हैं । 

५--ववाहिक परिहास के गीत--इसमें परस्पर हास-परिहास तथा गाली 
देने के गीत रहते हैं। 

६--गवना के गीत--द्विरागमन के अवसर पर गाए जाने वाले गीत । 


७--छठी माता के गीत--कात्तिक शुक्ल में सूर्यषष्ठी ब्रत के निमित्त 
गाये जाने वाले गीत । 


कै 





आज म3 जनम लकी न कम शिज कद कील कल, 
१--विशेष विवरण के लिए देखिए -डा० कृष्णदेव उपाध्याय 'भो० लो० 
का अ० पृ० १६९६-२० २ 


( ण॑ ) 
4--शीतला माता के गीत--चेचक निकलने पर शीतला माता को प्रसच्चें 
करने के गीत । 
६--बहुरा--भाद्र कृष्ण चतुथी को बहुरा त्रत के अवसर पर गाये जाने 
वाले गीत । 
१०--गोधन--कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोधन व्रत मनाया जाता है। गोव- 
धनपूजा से संबंधी गीत इसमें गाए जाते हैं । 


११--पिड़िया--गोधन ब्रत के दित कुमारी कन्याएँ भाई की मंगल- 
कामना के लिए गीत गाती हैं । 


१२--बारह मासा--यह बिरह गीत है। सावन के गीत, चौमासे के गीत 
तथा भूले के गीत इसी श्रेणी में आते है । 


कप ० पों रू 
१३--चेता--बसंत के श्रागमन के साथ पुरुषों द्वारा गाया जान वाला गीत । 
इसे घांठों भी कहते है । 


१४--कजली--वर्षा ऋतु का गीत । 

१४--फ्गुआ--होलिकोत्सव पर गाए जाने वाले गीत । 

१६--नागपंचमी--नागपूजा से संबंधित गीत । वर्षा के गीत भी इसमें सम्मि- 
लित रहते हैं । 

१७--जंतसार--ग्रामव्धूओ्रों द्वारा चक्की चलाते समय का गीत । 


१८--बिरहा--अ्रही र लोगों का यह जातीय गीत है। वीर और श्यृंगार से 
गोतप्रोत रहता है। 


१९--भूमर--यह एक फुटकर गीत है । तवयुवतियाँ समवेतस्वर में गाती हैं । 
२०--सोहनी के गीत--वर्षा के प्रारम्भ में खेतों में हानिकर पौदों और 


कीड़ों को निकालते समय गाए जाने वाले गीत | इसे स्त्रियां ही 
विद्यष रूप से गाती हैं । 


२१--भजन--जीवन के रहस्यात्मक एवं क्षणभंगुरता पर प्रकाश डालने 
वाले गीत । 
२२-- विविध गीत (क) अज्नवारौ--लाचारी श्रवस्था में गाए जाने वाले 
गीत । इसमें विरह प्रधान रहता है । 
(ख) पूर्वी--यह भी एक विरह गीत है । पूरब देश जाने का प्रसंग 
वर्णित रहता है। 


( ते ) 
(ग) निर्गेत--रहस्थवादी गीत। कबीर के निर्गन से ही इसका 
संबंध है। 
(घ) पराती--प्रात:काल गाए जाने वाले गीत । 
(इ) पालने के गीत--शिशु को बहलाते समय और सुलाते समय 
गाए जाने वाले गीत। 
(बच) खेल के गीत--कबड्डी, गुल्लीडंडा, श्ॉँख मिचौनी, तथा ओका- 
बोक्का खेलते समय गाए जाने वाले गीत । 
(छ) जानवरों के गीत--पशुश्लों को संबोधित करके गाए जाने 
वाले गीत । 
लोकगीतों के परचात्‌ लोकगाथाओओं (बलेड्स) का स्थान झाता है । समस्त 
भोजपुरी प्रदेश में लोकप्रिय नौ लोकगाथाओं का प्रचार है, जो इस प्रकार है:--- 
आल्हा, लोरिकी, विजयमल, कुंवरसिह, शोभानयका बनजारा, सोरठी, बिहुला, 
भरयरी तथा गोपीचंद । इन लोकगाथाओं का अध्ययन ही लेखक का विषय है, 
अतएव अगले अध्यायों में इनपर विशद्‌ विवेचन प्राप्त होगा । 


उपर्युक्त नौ लोकगाथाग्रों के ग्रतिरिकत ग्न्य अनेक छोटी-मोटी लोकगाथाएँ 
भोजपुरी प्रदेश में प्राप्त होती है, जसे कुसुमादेवी, भगवतीदेवी तथा लचिया 
रानी इत्यादि । ये गाथाएँ भोजपुरी प्रदेश में व्यापक नहीं है, अपिशु किसी 
किसी विशेष जिलों में ही सीमित है। 'लचियारानी' की गाथा निरवाही के 
गीतों के अंतर्गत आती हैं । इंसी कारण इनपर प्रस्तुत प्रबन्ध में प्रकाश नहीं 
डाला गया है। 


अभीतक भोजपुरी लोकगाथाग्रों का भ्रध्ययन किसी ने नहीं किया था । 
डा० क्ुण्णदेव उपाध्याय ने भ्रपनती थीसिस में भोजपुरी लोकगाथाश्रों के सिद्धान्तों 
और विशेषताओं पर संक्षेप में प्रकाश डाला है। बहुत पहले श्री प्रियर्सन ने 
भी भोजपुरी भाषा के अध्ययन के हेतु कुछ भोजपुरी लोकगाथाओं को एकत्र करके 
अलेक पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित करवाया था, जिनका विवरण द्वितीय अ्रध्याय 
में मिलेगा । परन्तु उपयुक्त प्रयास श्रति गौण था। इस दिशा में पूर्णरूपेण 
अध्ययन करन का प्रयास प्रस्तुत प्रबन्ध में लेखक ने किया है। 


भोजपुरी लोककथा का क्षेत्र अगाध है । वस्तुत: कथा साहित्य में भारत- 
वर्ष युगों पूर्व से संसार में अग्रणी रहा है। हितोपदेश, वहत्कथामंजरी, कथा 
सरित्सागर, जातक तथा वैतालपंचविशतिका इत्यादि कथाग्रन्थों में अनगिनत 
कहानियां भरी पड़ी हैं । इसी प्राचीन परंपरा में पोषित भोजपुरी लोककथाएं 


( थ ) 


श्राज अति लोकप्रिय हैं। डा० क्रृष्णदेव उपाध्याय ने भोजपुरी लोककथाश्रों को 
छ: श्रणी म विभकत किया है, जो इस प्रकार हैं): - 


१--उपदेशात्मक 
२--मनो रंजनात्मक 
३--द्नतात्मक 
४--प्रेमात्मक 
५--वर्णनात्मक 
६--सामाजिक 


प्रायः समस्त भोजपुरी कहानियाँ उपदेशात्मक हे । +नमें स्त्रियों के चरित्र, 
सामाजिक अवस्था, कुटिल लोगों का चरित्र तथा उनसे किस प्रकार बचना 
चाहिए, वर्णित रहता है। मनोरंजनात्मक कहानियों में अधिकांश में 
जानवरों के ऊपर कहानियाँ रहती हैं। ब्रतात्मक कहानियों में स्त्रियों के ब्रतों 
का उल्लेख रहता हूँ । इन कथाओ्रों में व्रत के माहात्म्य को सुन्दर ढंग से बतलाया 
जाता है । प्रेमकथात्मक कथाओं में स्त्रियों का प्रेम, उनका सतीत्व एवं वीरता 
का वर्णन रहता है। वर्णनात्मक कहानियाँ अ्रति लम्बी होती हैं उनमें किसी 
राजा और उसके बेटे की कहानी रहती है जो कई दिनों में जाकर समाप्त 
होती हैं । सामाजिक कहानियों में समाज की रूढ़ियों पर व्यंग रहता है जसे, वृद्ध 
विवाह, गरीबी-अ्रमीरी इत्यादि । इन समस्त प्रकार की लोककथाओं में 
रोमांच का पूट प्रत्येक स्थान पर रहता हूँ । इनमें देवी, देवता, भूत, पिशाच, 

चुड़ेल, राक्षस इत्यादि का सर्वत्र उल्लेख रहता है। 


प्राय: समस्त भोजपुरी लोककथाओं में बाच-बीच में गीत का रहना अनि- 
बाये हैं । भोजपुरी की दो प्रसिद्ध लोककथाओ्रों सारंगा सदावृक्ष| तथा “राजा 
ढोलन' में गीतों का इतना बाहुल्‍य है कि ये लोकगाथाश्रों की बराबरी करने 
लगती हैं। प्रायः सभी भोजपुरी कथाओ्नरों का अंत पद्य के साथ ही होता है 
जैसे--- 
“हेला मिहलाइ गइले 
पतई उड़िआाई गइले 
काथा ओराइ गइले ।' 


१--डा० कृष्णदेव उपाध्याय--'भो० लो० का अ० पृ० ५२६-४३२ 


( द ) 


वस्तुतः भोजपुरी लोककथाओ्रं का अध्ययन ग्रभी तक व्यवस्थित रूप से 
नहीं हुआ है । भोजपुरी लोकसाहित्य में लोककथा का क्षेत्र अत्यन्त समुद्ध एवं 
महत्वपूर्ण है। वास्तव में ये लोककथाएँ देश की परम्परानगत संस्कृति एवं 
सभ्यता को एक झांखला में बाँधने में सहायक सिद्ध हुई हैं। अ्रतएव इनका 
वैज्ञानिक अनुसंधान अत्यन्त भ्रावश्यक हैं । 


भोजपुरी लोकसाहित्य के अन्तिम अंग में प्रकीर्ण साहित्य का स्थान आता 
है। किसी भी देश के बौद्धिक स्तर को समभने के लिए प्रकीर्ण साहित्य अत्यन्त 
उपयोगी सिद्ध होता है। डा० उदयनारायण तिवारी का मत है कि “वास्तव में 
लोकोक्तियाँ अनुभूत ज्ञान की निधि हैं। शताब्दियों से किसी जाति की विचार- 
घारा किस ओर प्रवाहित हुई है, यदि इसका दिग्दशन करना हो तो उस जाति 
की लोकोक्तियों का अध्ययन आवश्यक है ।* 


भोजपुरी प्रकी्ण साहित्य के चार प्रमुख भाग हैं। प्रथम लोकोक्तियाँ, 
द्वितीय मुहावरे, तृतीय पहेलियाँ, तथा चतुर्थ सूक्तियाँ ।* 
लोकोक्तियों में सामाजिक तथा धार्मिक अ्रवस्था का सुन्दर चित्र रहता 
है । उदाहरण स्वरूप: -- 
बाभनकुकुर नाऊ, आपन जाति देखि घिर्राऊ, 
वचारि कवर-भीतर तब देवता पित्तर' 
'तीन कनौजिया तेरह चूल्हा' 
नउवा के नव बृद्धि, ठकुरवा के एक्के' 
इस प्रकार ऐतिहासिक एवं राजनीतिक अवस्था की द्योतक भ्रनेक लोको- 
क्तियाँ भोजपुरी में संरक्षित हें । 


मुहावरों का व्यवहार देनिक जीवन में प्रायः सभी करते हैं। कुछ भोजपुरी 
मुहावरों का उदाहरण इस प्रकार हैं-- 


खटराग बढ़ावल-- अर्थात्‌ पाखंड बढ़ाना । 
खोंख खखार के बोलल--- स्पष्टवादी होना । 
गोंधन कुटाइल-- खूब पीठा जाना । 
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इसी प्रकार धर्म, इतिहास, शकुनविचार, तथा खेती इत्यादि सम्बन्धी 
अनेक मुहावरे भोजपुरी में भर पड़े हैं। 

नगरों तथा गांवों में पहेलियों का प्रचार समान रूप से है । इन्हें 'बुकौवल' 
भी कहते हैं। भोजपूरी में पहेलियों का भंडार विशाल हैं। इनमें परिहास की 


प्रवृत्ति प्रधान रूप से पाई जाती है। उदाहरण के लिए कुछ पहेलियाँ इस 
प्रकार हैं-- 


“हती चुकी गाजी मियाँ, हृतवत पोंछि, 
इहे जाले गाजी मियां, धरिहे पोंछि,। उत्तर--सुई तागा 


ग्रकाश गइले चिरई, पाताल मोर बच्चा, 
हुचक्क मारे चिरई पियाव मोर बच्चा ? उत्तर--ढेंकुल 


भोजपुरी पहेलियों में गणित के प्रश्न, उपदेश तथा पौराणिक कथा का भी 
उल्लेख मिलता हैं । 

पहेलियों के पश्चात्‌ सुक्तियों का स्थान आ्राता है । सूक्तियों में खेत बोने 
का उचित समय, वर्षा विज्ञान, जोताई बोझाई, फसल के रोग तथा शरीर और 
स्वास्थ्य के संबंध में वर्गण रहता है। इनके कुछ उदाहरण इस प्रकार है :- 


भोजन संबंधी--- खिचड़ी के चार यार, 
दही पापड़ घीव अचार । 
वायु परीक्षा--- जब जेंठ चले पुरवाई, 
तब. सावन धूरि उड़ाई, 
वर्षा विज्ञान--- जेंठ मास जो तप निरासा, ध् 
तब जानो बरखा के आसा। 
जोताई--- तीन कियारी तेरह गोंड, तब देखो ऊखी के पोर, 


इसी प्रकार से अन्य उपयुक्त विषयों पर भोजपुरी में सूक्तियाँ मिलती 
हैं । इनका विद्द्‌ अध्ययन अत्यन्त रोचक हे । 


भोजपुरी लोकसाहित्य के अध्ययन का अभी श्री गणेश ही हुआ है। भोज- 
पुरी लोकगीतों तथा लोकगाथाओओं में अवश्य काये हुआ है परन्तु अभी अन्य अंग्रों 
का अध्ययन नहीं हो पाया है । वास्तव में भोजपुरी लोकसाहित्य के प्रत्येक अंग 
पर अलग से व्यवस्थित अध्ययन की आवश्यकता हें। भोजपुरी लोकगाथाश्रों 
का प्रस्तुत अध्ययन तथा डा. क्ृष्णदेव उपध्याय द्वारा भोजपुरी लोकसाहित्य 


( न ) 


का अ्रध्ययन' के अतिरिक्त भोजपुरी लोककथाश्रों तथा प्रकीर्ण साहित्य पर 
भी अध्ययन प्रारंभ होता चाहिए। 

वस्तुत: भारतवर्ष में लोकसाहित्य का अरध्ययत्त श्रभी प्रथम चरण 
में ही है। अनेक विद्वान्‌ एवं उत्सुक विद्यार्थी इस शोर अग्रसर हो रहें है, 
यह लोकसाहित्य का सौभाग्य है । विश्वास हें कि निकट भविष्य में लोक- 
साहित्य का अध्ययन अपनी चरम-स्थिति पर पहुँच जायगा । 


अध्याय २ 
लोकगाथा 


नामकरणु--भारतीय झायं-भाषाओ्रों में उपलब्ध कथात्मक गीतों के 
लिए कोई एक निदिचत संज्ञा नहीं प्राप्त होती । यही कारण है कि विभिन्न 
भाषाओं में इनके भिन्न-भिन्न नाम मिलते हैं। महाराष्ट्र में इन्हें 'पंवाड़ा' कहते 
हैं । यहाँ शिवा जी' तथा ताना जी' के पंवाड़े अत्यन्त प्रसिद्ध हैं । गुजरात 
में इस प्रकार के गीतों के लिए 'कथागीतों * नाम प्रयुक्त होता है। राजस्थानी 
लोकगीत' के लेखक श्री सूर्यकरणपारीक ने इन्हें गीत-कथा' » नाम से अभि- 
हित किया है। समस्त उत्तरीभारत में लम्बे कथानक वाले गीतों के लिये 
निश्चित नाम नहीं दिया गया है। यहाँ गीतों में वर्णित प्रमुख चरित्रों के 
नाम से ही उनका नामकरण किया जाता है। उदाहरण के लिए, बंगाल 
में राजा गोपीचन्द के गीत को गोपीचन्द्रेर गान कहा जाता है। पंजाब 
में हीररांफा' तथा 'सोनी-महीवाल' से ही कथात्मक गीतों का बोध होता 
है । भोजपुरी प्रदेश में 'कुंवरसिह', 'लोरिकी', 'विजयमल' तथा आल्हा' का 
नाम लेने से इनसे सम्बन्धित गीतों का ही भाव स्पष्ट होता है। जब कोई 
व्यक्ति कहता है, 'आल्हा सुनाओ', वो इसका भझ्र्थ यही होता है कि आल्हा 
का गीत सुनाझो' । श्री जी० ए० ग्रियसंन ने इस प्रकार के गीतों को 'पापुलर 
सांग” * कहा है, परन्तु यह नाम संतोषजनक नहीं प्रतीत होता । लोक- 
प्रिय गीत तो अन्य भी होते हैं। इनमें प्रचलित लोकगीतों (फोक सांग्स) का 
भी समावेश हो जाता है। अतएव सर्वे प्रथम हमारे सम्मुख नामकरण की 
समस्या उपस्थित होती है। 


कथात्मक गीतों अथवा वर्णनात्मक गीतों के लिए भारतीय विद्वानों 
तीन नाम प्रस्तुत किए हैं, जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है। ये तीन नाम 
हैं, पंवाड़ा, कथागीत, तथा गीतकथा । पंवाड़ा शब्द का श्रयोग उत्तरीभारत 
3 8 
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में बहुत कम होता है। मराठी भाषा में ही यह अ्रधिक प्रचलित है। 'कथागीत' 
तथा गीतकथा” शब्द वस्तुत: एक ही है। इन शब्दों में श्रनुवाद की स्पष्ट 
गन्ध आती है । निश्चित रूप से ये अंग्रेजी के बलेड” शब्द के भावानुवाद 
हैं। अंग्रेजी में कथात्मक गीतों के लिए 'बैलेड' नाम प्रयुक्त होता है। 'कथागीत' 
प्रथवा गीतकथा' शब्द प्रयासपुर्बंक निर्मित प्रतीत होते हैं तथा इनमें लोक- 
भावना का भी समावेश नहीं होता है । 

डा० इृष्णदेव उपाध्याय ने अपने प्रबन्ध (थीसिस) “भोजपुरी लोक साहित्य 
का अध्ययन में भोजपुरी के कथात्मक गीतों पर विचार करते हुए इन गीतों 
को 'लोकगाथा” * नाम से श्रभिहित किया है । यह नाम वास्तव में सार्थक 
प्रतीत होता है । प्रथम, यह अनुवाद से परे है, द्वितीय, इसमें लोक-भावत्ा 
का पूर्ण समावेश है और तृतीय 'लोकगाथा' शब्द भारतीय जीवन और 
पंरपरा के निकट पड़ता है। गाथा' शब्द का प्रचार उत्तरी भारत 
में बहुत होता है। इसमें कथात्मकता एवं गेयता--दोनों का समावेश 
है, साथ ही यह प्राचीन एवं परंपरानुगत शब्द भी है। संस्कृत के अमर कोष” 
के अनुसार गाथा” शब्द का भ्रथ है 'पितरगण, परलोक और ऐसे ही अच्यान्य 
विषयों से सम्बद्ध अनुश्रुतियों पर आधारित पद्म या गीत,* । विष्णु- पुराण3 
में भी 'गाथा' शब्द का उल्लेख है, जिससे उपयुक्त भ्रर्थ स्पष्ट होता है । गाथा 
सप्तशती' तथा गाथा नाराशंसी' से भी उपयुक्त श्र की ही पृष्टि होती है। 


भोजपुरी लोक जीवन में गाथा' शब्द समरस हो गया है। कभी-कभी 
व्यंग में स्त्री के रन को भी गाथा' कह दिया जाता है। उदाहरण के लिए, 
'का रोरो आपन गाथा सुनावतारू' । वैसे भी स्वाभाविक रूप में 'गाथा' शब्द 
का प्रयोग होता है | यदि कोई व्यक्ति आ्राप बीती घटना सुनाता है तो उसे 
गाथा गाना” कहते हैं, जैसे 'बइठि के ्रापन गाथा सुनावतारे ।! 


यहाँ पर एक तथ्य का उल्लेख कर देना आवश्यक हैं कि भोजपुरी प्रदेश 
में भी मराठी के 'पंवाड़ा' शब्द के समान भोजपुरी--पंवारा' शब्द का प्रचलन 
है । परन्तु यह शब्द पंवरिया नामक विशेष जाति से सम्बन्ध रखती है । 
पंवरिया लोग 'भांडः अथवा 'जनखों' की ज ति के श्रन्तगंत आते हैं । पत्र-जन्म 
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तथा वित्राह के अवसर पर अपने यजमान के यहाँ पहुँचकर पंवारा गाते हैं। 
ये लोग सोहर, भूमर तथा राजा पुरुषोत्तम के गीत गाते हैं। गीत गाते समय 
ये नाचते हैं तथा तुरही (एक सांरगी विशेष), ढोलक और घंटी भी बजाते हैं । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि भोजपुरी पंवारा' शब्द एक विशेष जाति से ही 
सम्बन्ध रखता है । 'पंवारा' शब्द की व्युत्पत्ति अभी तक संदिग्ध है। भोजपुरी 
के कथात्मक एवं लोकप्रिय गीतों के लिए पंवारा' शब्द का उल्लेख नहीं 
मिलता । वस्तुत: यह एक विशेष जाति-सम्बन्धी शब्द हूँ । 

नामकरण की समस्या पर विचार करते हुए हमें अंग्रेजी की तत्संबंधी 
सामग्री पर भी विचार करता है। लोक-साहित्य के अ्रध्ययत्त में 
भारतीय विद्वानों ने अंग्रेजी .के लोक-साहित्य का विद्येष प्राश्नय लिया है। 
भ्रंग्रेजी साहित्य के विद्वानों ने गत शताब्दी में ही इस विषय पर विचार 
करना आरंभ कर दिया था। उन लोगों द्वारा निरूपित लोक-साहित्य संबंधी 
पिद्धान्तों में पर्याप्त व्यापकता है। 

अंग्रेजी में कथात्मक गीतों को बैलेड' कहते हैं । 'बैलेड” शब्द लैटिन भाषा 
के बेलारे शब्द से निकला है? । बेलारे' का अर्थ है नृत्य करना । स्पष्ट ही 
प्रारंभ में नृत्य के सहयोग से गाए जाने वाले गीत को ही बैलेड' कहा जाता 
था। परंतु कालान्तर में नत्तेव वाला अंश गौण और न्यून होता गया और 
मध्ययुग में तो इसका पूर्ण बहिष्कार हो गया। अभ्रब केवल कथात्मक गीतों को ही 
बैलेड” कहा जाने लगा | आगे चलकर भअ्रंग्रेजी साहित्यकार बलेडों' की 
ओर इतने आक्ृष्ट हुए कि महाकवि स्कॉट, रले, वर्ड सवर्थं, कोलरिज तथा 
स्विनबने इत्यादि कवियों ने प्रचलित “बैलेडों' के आधार पर अनेक रचनाएं कीं । 

श्रत्य पाश्चात्य देशों में भी 'बलेड' के उपर्युक्त भ्र्थ को ही लेकर वहाँ 
की भाषा के अनुरूप नाम दिया गया हे । फ्रांस में बैलेड' नाम ही प्रयुक्त 
होता है | वैसे वहाँ के बलेडों और लोकश्रिय गीतों को 'चांसास पापुलेरी' 
के सामान्य नाम से भी पुकारा जाता है। जमेंनी में बैलेड को “होक 
स्‍लाइडर' कहा जाता है, परन्तु वहाँ भी “बेलेड' नाम प्रचलित है । डेनमार्क 
में बलेड को 'फोकेवाइज्र' तथा स्पेन में 'रोमैनकेरों कहा जाता है। 

ऊपर की श्रन्वीक्षा से स्पष्ट है कि 'लोकगाथा' एवं बैलेड' शब्द समानार्थक 
हैं । अतः आगे “बैलेड' के लिये 'लोकगाथा” शब्द प्रयुक्त होगा। 





१--फ्रैंक सिजविक--ओ्ोल्ड बलेड्स', पृ० १ 
२--इन्साइक्लोपी डिया अमे रिकाना-वाल ० ३-बलेड-लसीपौंड--पु ० ६४ 


हक 


लोकगाथा की परिसाषा--वैसे तो विभिन्न विद्वानों ने अ्रपने-अपने ढंग 
से ही लोकगाथा की परिभाषा की है, किन्तु उनमें कुछ सामान्य तत्त्व भिन्न 
शब्दावलियों में स्पष्ट परिलक्षित होते हैं। इन सामाच्य तत्त्वों के निर्धारण के लिए 
यहाँ कुछ प्रमुख विद्वानों की परिभाषाओं का उद्धरण भौर विश्लेषण भ्रावश्यक है। 

श्री जी० एल० किटरेज के अनुसार लोकगाथा कथात्मक गीत ग्रथवा 
ग्रीतकथा है? । इस मत में लोक गाथा के दो तत्वों--गीत और कथा या दो 
लक्षणों--गीतात्मकता और कथात्मकता का स्पष्ट निर्देश है । श्री फैंक सिजविक 
ने लोकगाथा को वह सरल वर्णनात्मक गीत माना है जो लोकमात्र की 
संपत्ति होती है और जिसका प्रसार मौखिक रूप से होता है *। सिजविक के 
मत में लोकगाथाग्नरों की सरल निरलंकारिता, कथत्रात्मकता, गीतात्मकता, तथा 
व्यक्ति-भावना का अभाव और मौखिकता की ओर निर्देश किया गया है। 
वस्तुत: ये लोकगाथाओ्रों की श्रनिवार्य विशेषताएं है, जितपर श्रागे विचार किया 
जाएगा । श्रो० एफ० बी० गुमेर का कथन है : 'लोकगाथा गाने के लिए रची 
गई एक ऐसी कविता है, जो सामग्री की दृष्टि से सर्वथा व्यक्तिश न्‍्य हो और 
संभवतः उद्भव की दृष्टि से सामुदायिक नृत्यों से संबद्ध हो किन्तु जिसमें 
मोखिक परंपरा प्रधात हो गई हो । । इसके गाने वाले साहित्यिक प्रभावों से 
मुक्त होते है३।' इस परिभाषा के अमुख तत्व सिजविक के मत में निहित हैं। 





१ जी० एल० किटरेज--एफ० जें० चाइल्ड कृत-इंगलिश ऐंड स्काटिश 
पापुलर बेलेड्स की भूमिका, पृ० ११ 
“ए बेलेड इज ए सांग देट टेल्स ए स्टोरी--दुटेक दी भ्रदर प्वाइन्ट आराफ व्यू--- 
ए स्टोरी टोल्ड इन सांग |” 
२ फ्रेंक सिजविक-ओल्ड बैलेड्स--भूमिका भाग, पृ० ३ 
“सिम्पुल नैरेटिव सांग्स देट बिलांग टु दी पीपुल ऐंड आर हैन्डेड आन बाई वर्ड 
आफ माउथ ।” 
रे एफ० बी० ग्रभेर-.ए हैन्ड बुक आफ लिटरेचर--बैलेड--पृ० ३७ 
ए पोएम मेल्ट फार सिंग्रिग, क्वाइट इस्पर्सनल इन मेंटीरियल, प्राबेब्ली 
कनेक्टेड इन इट्स ओरिजिन विथ दी कस्यूनल डान्स, बट सबमिटेड 
हू ए श्रोसेस आफ ओरल ट्रडिशन एमन्ग पीपुल हु आर फ्री फ्राम 
लिटररो इन्फ्लूएन्सेस ऐंड फेयरली मोनोगरेनस इन कैरेक्टर--...” 


( हैं ) 


इसमें लोकगाथाओं की उत्पत्ति और उसके ऐतिहासिक विकास के विषय में 
भी एक तथ्य निहित हैं। प्रारम्भ में नृत्य की अनिवाय महत्ता रहती है और 
तदनन्तरः मौखिक परंपरा का जन्म होता है। ड/० मरे के अनुसार लोकगाथा 
छोटे पदों में रचित एक ऐसी प्राणमथी सरल कविता है जिसमें कोई लोकप्रिय 
कथा बहुत ही विशद रीति से कही गई हो: । 
इन्साइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका में लोकगाथा को ऐसी पद्चशली बताया 
गया है जिसका रचयिता अज्ञात हो, जिसमें साधारण उपाख्यानव का वर्णन हो 
ओ्रौर जो सरल मौखिक परंपरा के लिए उपयुक्त तथा ललित कला की सूक्ष्म- 
ताओ्ों से रहित हो* । इस परिभाषा में रचयिता का अज्ञात होना व्यक्ति- 
भावना की शून्यता का द्योतक है। 'इन्साइक्लोयोडिया अमेरिकाना' में लूसी 
पौंड के अनुसार लोकगाथा एक साधारण कथात्मक गीत है जिसकी उत्पत्ति 
संदिग्ध होती है । 
इसी प्रकार अन्य अनेक विद्वानों ने लोकगाथा की परिभाषाएँ प्रस्तुत की 
हैं। सभी ने उपर्युक्त परिभाषाओं को अपनी भाषा में दुहराया है। हैजलिट 
ने लोकगाथा को गीतकथा बताया है । सिजुबिक ने पुनः इसे एक अमूत्ते पदार्ये 
कहा है। हैन्डसेन, मार्टिनेन्गों तथा लूसी पौंड आादि विद्वानों ने उपयुक्त 
मतों का ही प्रतिपादन किया हैं । 
उपयुक्त परिभाषाश्रों पर विचार करने से हमें यह ज्ञात होता हे कि 
सभी विद्वानों ने एक ही तथ्य को अनेक ढंगों से रखा है। किसी नें एक 
१ डा० मरे--राबदं ग्रेव्स कृत--दि इंगलिश बेलेंड, की भमिका में पृ० ८ 
“ए सिम्पुल स्पिरिटेड पोएम इन शाठे स्टान्जास इन व्हिच सम पापुलर 
स्टोरी इज ग्रेफिकली टोल्ड ।” 
२ इंसाइक्लोपी डिया ब्रिठेनिका---बेलेड---१० ९९३ 
(दि नेम गिभेन दु ए स्टाइल आफ वर्स आफ अलोन आथरशिप डीलिग विथ 
एपिसोड आर सिम्पुल मोटिंव रदर ईन सस्टेन्ड थीम रिटेन इन 
ए स्टेन्जाइक फार्म मोर आर लेस पिक्‍सड एंड सुटेबुल फार दी 
ओरल द्रांसमिशन ऐंड द्वीटमलेंट शोइंग लिटिल आर नथिंग आफ 
फाइननेस आफ डेलिबरेट आटे । 
_ ३ इंसाइकलोपीडिया अमेरिकाना-- >वाल३-- बैलेड-._९४ 
“ए बैलेड इज ए सिम्पुल नैरेटिव लि रेक, एस्ांग आफ नोन झार भ्रननोव 
कह . ओरिजिन दैट टेल्स ए स्बोरी” 
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दूसरे के प्रति मतमेद नहीं प्रगट किया है। अतएवं लोकगाथा को परिभाषाश्रों 
का यह निष्कर्ष निकलता है कि लोकगाथाओ्रों में गेयता एवं कथानक का रहना 
ग्रतियायें है । साथ ही इनके रचयिता अज्ञात होते हैं भ्रथवा यों कहा जाय कि 
लोकगाथाएं व्यक्तित्वहीन' होती हैं। यें संपूर्ण समाज की धरोहर होती हू 
तथा इनका प्रचार जनसाधारण से होता है। इनमें काव्यकला के गुण और 
सौन्दर्य का नितान्त श्रभाव रहता है। 

लोकगाथा की उत्पत्ति--लोकगाथा की उत्पत्ति के विषय में अ्रनेक 
विद्वानों ने अपने-अपने प्रनुमान श्रस्तुत किए हैं, परंतु किसी ने प्रामाणिक 
खोज नहीं उपस्थित किया है। सभी ने कल्पता और अनुमान से काम लिया 
है। वास्तव में लोकगाथाओं की उत्पत्ति, एक अत्यन्त जटिल विषय है । कठि- 
नाई का सबसे प्रथम और प्रमुख कारण यह है कि लोकगाथाओं की कहीं भी 
हस्तलिखित प्रति नहीं मिलती । यह अनुमान है कि मानव-सभ्यता के विकास 
के साथ-साथ वृत्यों, गीतों एवं गाथाझ्रों का विकास हुआ होगा । उस समय 
लेखनकला का विकास नहीं हुझ्ना था, अतएव हमें मौखिक परंपरा का ही 
इतिहास प्राप्त होता है। मौखिक परंपरा के द्वारा ही लोकगाथाश्रों ने लोकमत 
की अभिव्यंजना की है। मोखिक परंपरा के कारण ही लोकगाथाएं एक 
रहस्यात्मक वस्तु बन गईं हैं। महाकवि गेटे ने एक स्थान पर लिखा है, 
“जातीय गीतों एवं लोकगाथाश्रों की विशेष महत्ता यह है कि उन्हें सीधे प्रकृति 
से नव्यप्रेरणा प्राप्त होती है। वे उन्मेषित नहीं की जातीं वरन्‌ स्वत: एक 
रहस-ल्रोत से प्रवाहित होती हैं ।”* इन्साइकलोपीडिया अमेरिकाना' में लूसी 
पौंड ने इसे लोकहृदय से रहस्यात्मक रीति से प्र वहमान बताया है ।९ 

लोकगाथा के उद्भव के ऐतिहासिक श्रध्ययन में जो दूसरी कठिनाई है, 


उसका एक मनोवेज्ञानिक कारण है। समाज का उच्चस्तर सामान्य लोकह॒दय 
को निरछल और निरलंकार भप्रभ्िव्यंजऩा को सदा से अ्संस्क्ृत, कलात्मकता से 





१. गेढे--दी स्पेशल वैल श्राफ व्हाट वी काल नेशनल सा ऐंड बे लेड्स 
इज दंट देयर इच१रेशन, कम्स फ्रेश फ्राम नंचर, दे आर नेवर 
गाट अप, दे फले काम ् रेअर स्प्रिंग” भवेरचन्द मेधाणी--लोक 
साहित्यनु समाल॑पन । । 


२. इंसाइक्लोपीडिया ग्रम्ेक्तिना- (बैलेड---स्प्रिंगिग मिस्टीरियसली फ्राम दी 
हार्ट आफ दी पीपु-- प्‌ 


प्‌० €४ 


( ७ ) 


च्यूत तथा गंवार मानता था। इस विक्ृृत आ्रादशवाद के फलस्वरूप शताब्दियों से 
मौखिक परंपरा में रक्षित लोकगाथाग्रों की ओर हमारी दृष्टि नहीं गई । 
भारतवर्ष में परिस्थिति कुछ दूसरी थी । हमारी धारणा है कि भारतीय साहि- 
त्यकार एवं मनीषी लोकहृदय को तो भली-भाँति समभते थे, परंतु वे 
देववाणी संस्कृत अ्रथवा राजभाषा को ही उत्तरोत्तर परिष्कृत एवं परिमाजित 
करने में इतने अ्रधिक व्यस्त थे कि उन्हें दूसरी ओर दृष्टि फेरने का समय 
ही न मिला । पाइचात्य देशों में अवश्य, ही इसकी उपेक्षा हुई है। एक फ्रेंच 
विद्वान का कथन है कि मौखिक साहित्य आधुनिक पाण्डित्य और शिक्षा का मित्र 
नहीं होता है । जब एक राष्ट्र में शिक्षा का प्रसार होने लगता है तो वह अपने 
मौखिक साहित्य का अनादर करने लगता है। अपने मौखिक साहित्य को 
अपनाने में लोग लज्जा का अ्रनुभव करते हैं और इस प्रकार प्रगतिवान संस्कृति 
आश्चर्यजनक ढंग से मोखिक साहित्य को नष्ट कर डालती है।" प्रो० गुमेर 
ने भी लिखा है कि प्रथमतः: लोकगाथाश्रों को बौद्धिकता से बहिष्कृत 
( इंटेलेक्चुअल आउट-कास्ट्स)” समझा जाता था ।* 


ऐसी परिस्थिति में लोकगाथाश्रों की उत्पत्ति के विषय में विचार करना 
वास्तव में जटिल समस्या है । कि बहुना, यहाँ हम प्रथमतः यूरोपीय विद्वानों 
के मतों की परीक्षा करेंगे । 


यूरप में लोकगाथाग्रों की उत्पत्ति के विषय में दो प्रधान मत हैं। प्रथम, 
वें विद्वान जो समस्त लोक (फोक) को ही लोकगाथाश्नरों का रचयिता मानते 
हैं। इस मत के अगुझ जेकब ग्रिम है। ह्वितीय, वे विद्वान जो इस मत का 
प्रतिपादन करते हैं कि जिस प्रकार किसी कविता का रचयिता कवि होता है, 
उसी प्रकार लोकगाथा का रचयिता भी एक ही व्यक्ति है, परंतु ये विद्वान भी 
व्यक्ति की व्यक्तित्व हीनता एवं लोकगाथाओ्रं पर सम्पूर्ण समाज के अधिकार को 
स्वीकार करते है। इस मत के मानने वालों में प्रमुख श्लेगल, चाइल्ड, 
किटरेज तथा विद्यपपर्सी इत्यादि विद्वान हैं। आधुनिक समय में द्वितीय मत 
ही सर्वमान्य हो चला है। परन्तु विस्तृत विवेचन के लिए हमें उपयु कत दो 
प्रधान मतों को और भी सूक्ष्म-दृष्टि से देखना पड़ेगा। इस दृष्टि से हमारे 
सम्मुख छः प्रधान मत उपस्थित होते हैं । 
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१---जे ० ग्रिम--लोक निर्मितवाद 

२--एफ० बी० गुमेर--समुदायवाद 
३--स्वैच्थल---जातिवाद 

४-.एफ० जें० चाइल्ड--व्यक्तित्वहीन व्यक्तिवाद 
प--विशप पर्सी--चा रणवाद 

६--ए० डब्ल्यू० श्लेगल--व्यक्तिवाद 


१--ग्रिम महोदय एक प्रसिद्ध जर्मन भाषा शास्त्री थे। लोकगाथाग्रों 
की उत्पत्ति के विषय में अपना मत प्रगठ करते हुए उन्होंने कहा है कि “किसी 
भी देश के समस्त निवासी (फोक) ही लोकगाथाओं की सामूहिक रचना 
करते हैं।* उनका विचार है कि लोकगाथा लोक-जीवन की अभिव्यक्ति 
है। आदिम अवस्था से ही प्रत्येक व्यक्ति सामूहिक रूप से नृत्य, संगीत, 
गीतों एवं लोकगाथाओ्रों की रचना में लगे हुए हैं | जैसे किसी व्यक्ति-विशेष 
के हृदय में हर्ष-विषाद, सुख-दुःख की भावना जागृत होती है, उसी प्रकार 
किसी समूह के लोग भी समष्टि रूप में इसी भावना का अनुभव करते 
हैं। उत्सवों, मेलों तथा अन्य सामाजिक अवसरों पर एकत्र होकर लोगों ने 
लोकगाथाओं की रचना की होगी । ग्रिम का झ्राशय यह है कि सामूहिक 
आनन्द के उच्छुवास में किसी आननन्‍्ददायी विगत घटना अथवा विजय इत्यादि 
का वर्णन प्रुस्फुटित हो उठता है। धीरे-धीरे उक्त वर्णन एक बृहत्‌ लोकगाथा 
के रूप में निर्मित हो जाता है। इसीलिये ग्रिम ने बारबार कहा है कि लोक 
(फोक) ही लोकगाथाश्रों का रचयिता है।* 

प्रिम के सिद्धान्त की आलोचना का सबसे प्रमुख तक यह है कि 
लोकगाथाओं की रचना के लिये जब समूह एकत्र हुआ तो उस समय 
गाथा की पंक्ति किसने प्रारम्भ की / इस प्रथम भावना का उद्भव किस 
प्रकार हुआ ? कौन वह व्यक्ति था जो अगुझ्ना बना ? इस प्रइन का ग्रिम के 
पास कोई उत्तर नहीं है। कालान्तर में ग्रिम के इस लोक निर्मितवाद' को 
अनेक विद्वानों ने हास्यास्पद कहा" । ग्रिम के सिद्धान्त्र की चाहे जितनी भी 
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कड़ी आलोचना हुई हो, परन्तु एक बात निश्चित है कि ग्रिम ही बह प्रथम 
व्यवित था जिसने लोक (फोक) के महत्व को स्वीकार किया। यहाँ तक कि 
उसने लोक को ही लोकगाथाग्रों का रचयिता मान लिया । उसका सबसे बड़ा 
कारण यही था कि लोकगाथायें कभी भी किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं रहीं । 
श्रतएव लोक को महत्व देना स्वाभाविक ही था । 

(२) श्री एफ० बी० गुमेर का समुदायवाद (कम्यूनल) का सिद्धान्त बहुत 
सीमातक ग्रिम के सिद्धान्त के अन्तगंत ही आता है। अन्तर केवल यही है कि 
ग्रिम ने अत्यन्त व्यापक दृष्टिकोण रखकर लोकगाथाश्रों की उत्पत्ति पर विचार 
किया था, परन्तु गुमेर ने एक संकुचित वृत्त में ग्रिम के सिद्धान्त को मान्यता 
दी हैं | गूमेर को लोक (फोक) शब्द बहुत बड़ा प्रतीत हुआ । * उन्होंने 'लोक' 
से संकुचित होकर एक विशिष्ट समुदाय को ही अपना केन्द्र माना । साथ ही 
गुमेर ने व्यक्ति के महत्व को भी उसी सीमा तक स्वीकार किया, जहाँ तक उसे 
कद आलोचना की श्राँच न लग सके । वे यह स्वीकार करते हैं कि समृदाय 
में एकन्न प्रत्येक व्यक्ति ने लोकगाथा की रचना में सहयोग दिया है; परन्तु वह 
लोकगाथा व्यक्ति की संपत्ति नहीं रह गयी, अपितु सम्पूर्ण समुदाय की संपत्ति 
बन गई । 


गुमेर का आशय हे कि एक विशिष्ट समुदाय के लोग एक भावना से 
प्रेरित हो कर जब एकत्र होते हैं, उसी समय लोकगाथाओं की रचना प्रारम्भ 
होती है। उनके एकत्र होने के कारण अनेक हो सकते हैं ।* सामुदायिक स्वार्थ 
की प्रेरणा से या किसी विजय या विशेष घटना आदि के उपलक्ष में एकत्र 
होकर समृदाय के सभी व्यक्ति नृत्त्य-गान में भाग लेते हैं और प्रासंगिक घट- 
नाओों को गा-गाकर वर्णन करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से 
लोकगाथा का निर्माण होता हूँ । 

हमारे देश में भी इसी प्रकार गीतों एवं गाथाओ्रं का निर्माण होता हूँ । 
विशेष रूप से कजली इत्यादि के गीत तो इसी प्रकार बनते हूँ । वर्षा ऋतु से 
उन्‍्मत्त रसिकों का दल ञ्रा जमता है। एक व्यक्ति अथवा एक दल गीत की 
एक कड़ी कहता है तो दूसरा उसके उत्तर में दूसरी कड़ी जोड़ देता हें। इस 
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प्रकार यह क्रम घंटों चलता रहता है और भ्रन्त में एक गीत अ्रथवा गाथा 
का निर्माण हो जाता हूं । 

(३) ग्रिम तथा गमेर से ही मिलता-जुलता स्तेन्थल का जातिवाद” का 
सिद्धान्त है। अपने सिद्धान्त के प्रतिपादन में स्तेन्थल ग्रिम तथा गुमर से भी आगे 
बढ़ गये हैं। वे दृढ़ता से कहते हैं कि किसी भी देश की समस्त जाति (रेस) 
ही लोकगाथाग्रों की रचना करती हैँ ।* उनके विचार से लोकगाथाएं किसी 
जाति की मनोवज्ञानिक प्रवृत्ति की द्योतक हैं। स्तेन्थल का कथन है कि लोक 
का निर्माण केवल समान कुल अथवा समान भाषा पर ही श्राधारित नहीं है, 
अपितु समस्त जाति के व्यक्तियों में पारस्परिक एकात्मकता की अ्रंत:प्रवत्ति 
जागृत होने पर समस्त जाति प्रथम भाषा में और फिर कला में तथा अन्त 
में धामिक रीति-रिवाजों में अ्रपता साक्षात्कार करती हैं| उनके विचार से 
व्यव्ित' तो उन्नत संस्कृति एवं सम्यता की एक निश्चित इकाई है, परन्तु 
प्रारंभ में व्यक्ति का कुछ भी मूल्य न था। समस्त जाति ही प्रधान थी । 
अतएव लोकगीतों एवं लोकगाथाश्रों की उत्पत्ति एक जाति के मिश्रित प्रयास 
के परिणाम से ही होता है ।* 

स्तेन्थल के जातिवाद के सिद्धान्त में प्रिम एवं गमेर के सिद्धान्तों की 
भांति सत्य की मात्रा अवश्य हैं; परन्तु यह मत किसी छोटे द्वीप श्रथवा देश 
के ऊपर ही लागू हो सकता है। अनेक देशों में बहुत-सी जातियाँ हैं. जिनके 
संपूर्ण सदस्य एकत्र होकर उत्सव आदि मनाते हैं। ऐसे अवसरों पर वे गीतों 
एवं गाथाओं की रचना करते हैं। किन्तु किसी विशाल देश अथवा महाद्वीप 
के लिए यह सिद्धान्त छोटा पड़ता है तथा सत्य से दूर चला जाता है। 

व्यापक दृष्टि से देखने पर उपर्युक्त तीनों मत एक ही श्रेणी में आते 
हैं। वस्तुत: तीनों मत एक दूसरे के पूरक हैं। इनके अ्रतिरिक्त भ्रन्य विद्वानों 
ने व्यक्ति की महत्ता को ध्यान में रखकर लोकगाथाश्रों की उत्पत्ति के विषय 
में विचार किया है । 

(४) लोकगाथाओं के प्रसिद्ध आचाय॑ श्री एफ० जे० चाइट्ड ने अन वरत 
परिश्रम से इंग्लैंड तथा स्काटलैंड की लोकगाथाओं को एकत्र करके उनकी 
उत्तत्ति के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया है । उस मत के प्रतिपादन में 
उनका कथन है कि लोकगाथाप्रों में उसके रचयिता के व्यक्तित्व का स्वथा 
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अभाव रहता है। उसकी रचना में उसकी वाणी अवश्य मिलती है, परन्तु 
उसका व्यक्ति उसमें बिल्कुल नहीं रहता । वह एक वाणी है, व्यक्ति नहीं ।'* 
गाथा का प्रथम गायक लोकगाथा की सृष्टि कर जनता के हाथों में इन्हें समपित 
कर स्वयं अन्तहित हो जाता है। मौखिक परंपरा के कारण उसकी वाणी में 
ग्न्‍्य व्यक्तियों एवं समूहों की वाणी भी मिश्रित होती जाती है। यहाँ तक कि 
प्रथम रचना का रंग रूप ही बदल जाता है। उसमें नये अंश जोड़ दिये जाते 
हैं तथा पुराने छोड़ भी दिये जाते हैं ।* घटनाओं में भी परिवर्तेत कर दिया 
जाता है। इस प्रकार वह रचना व्यक्ति की न होकर सम्पूर्ण समाज की हो 
जाती है। परन्तु इसके साथ ही हम यह कदापि नहीं कह सकते कि लोकगाथा 
की रचना सम्पूर्ण समाज ने की है। इसलिये चाइल्ड के इस सत को हम 
व्यक्तित्वहीन व्यक्तिवाद' कह सकते हैं । इस मत का अनुमोदन उनकी पुस्तक 
के भूमिका-लेखक श्री जी० एल० किटरेज ने भी किया है। आधुनिक समय में 
यह मत सर्वमान्य हो चला है । 


भारतीय लोकगाथाओ्रों पर यही मत प्रतिपादित होता है । विशेष रूप से 
भोजपुरी लोकगाथाओ्रों के विषय में तो हमारी धारणा यही है कि प्रत्येक 
लोकगाथा का रचयिता कोई न कोई व्यक्ति भ्रवश्य था । शवाब्दियों से मौखिक 
परंपरा में रहने के कारण उसमें अनेक परिवर्तेत आ गये हैं। परन्तु आज भी 
हमें यही प्रतीत होता है कि इसका रचयिता कोई न कोई अवश्य रहा होगा । 
ञ्राज का गायक जब इन गाथाओ्ं को सुनाता है तो उसमें उस गायक का 
व्यक्तित्व बोलता है क्‍योंकि वह उसमें कुछ नवीनता उपस्थित करता है । इस 
प्रकार लोकगाथाओ्रों की अक्षुण्ण धारा सदेव प्रवाहित रहती है। उसका कभी 

अ्रन्त नहीं होता ।* 


(५) अठारहवीं शताब्दी में इंगलैंड में विशप पर्सी ने चारण साहित्य के 
उद्धार का युगान्तरकारी कार्य किया। उन्होंनें बड़े परिश्रम से इंगलेंड के चारण- 
काव्य को एकत्र कर फोलियो मैनुस्क्रिप्ट नामक प्रन्थ का संपादन किया। 
उनका मत है कि गीतों तथा लोकगाथाओं के रचयिता चारण लोग होते थे ।* 
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महाकवि स्कॉट तथा जोसेफ रिट्सन इत्यादि विद्वानों ने । इसी मत को 
मान्यता दी है। चारण लोग आ्राचीत काल में ढोल अथवा हा (एक विशेष 
प्रकार की सारंगी) पर गीत गाते हुये भिक्षा की यात्रता करते थे। थे विगत 
अथवा समसामयिक बटनाग्रों को अपने गीत का विषय बनाते थे। ऐसे गीतों 
को वहाँ “मिन्स्ट्रेल बैलेड” कहा जाता है। भारतवर्ष में भी चारणों का काव्य 
मिलता है। राजा परमादिदेवके दरबार में जगनिक चारण ही था जिसने 
आल्हुखंड' को रचना की । पृथ्वीराज के दरबार में महाकवि चल्द- 
बरदाई चारण ही था। परन्तु भारतवर्ष में चारण अथवा भांट, भिक्षओं की 
श्रेणी में नहीं श्राते थे। वे किसी न किसी राजा के झ्राश्रय में रहा करते थे । 
अधिकांश रूप में उनके रचनाओं की प्राचीन प्रतिलिपि भी मिलती है । 
प्रतएव इंगलेंड और भारत के चारणों में बहुत श्रन्तर है । 


उन्नीसवीं शताब्दी में चारणों से लोकगाथाओ्रों की उत्पत्ति के मत की तीक्र 
आलोचना हुई चाइल्ड ने साधारण ग्रामीणों से ्रनेक लोकगाथाएँ एकत्र की 
और अपने व्यक्तिगत अनुभव को प्रस्तुत करते हुए इस मत का विरोध किया ।* 
किटरेज तो लोकगाया और चारण काव्य को पर्वथा भिन्न वस्तु मानते हैं । 
उनका कथन हूँ कि लोकगाथाओ्रों का इतिहास ग्रति प्राचीन है श्रौर चारण काव्य 
एक मध्ययुगीन साहित्य है । यह श्रवश्य स्वीकार किया जा सकता है कि चारण 
लोगों ने लोकगाथाश्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाया। इसके 
प्रतिरिक्त चारण काव्य और लोकगाथाओं में कोई भी संबंध नहीं है।* 


भारतवर्ष में भी चारण काव्य एवं लोकगाथाओं में कोई विशेष संबंध नहीं 
रहा है । लोकगाथाओ्रों की परंपरा एक सामाजिक परंपरा है और चारणों की 
परंपरा एक व्यक्तिगत परंपरा है। लोकगाथा समाज को जिह्ठा पर रहती है 
भर चारण काव्य चारण के ही कंठ में। केवल जगनिक का आल्हखंड' इसका 
अपवाद है। स्वयं जगनिक एक चारण या, परन्तु आल्हंड' उसकी रचना 
होते हुए भी आज व्यक्तित्वहीन होकर एक लोकप्रिय लोकगाथा बन गईं है। 


जारण-काव्य तथा लोकगाथाओं में विशिन्नता होते हुए भी सहसा यह मत 
हम नहीं निर्धारित कर सकते कि दोनों में लेशमात्र भी संबंध नहीं था। 
'रासों काव्यों के रचयिताओं ने लोकगाथाश्रों से अनेक सत्य ग्रहण किए हैं । 
प्राचीन कवियों ने जिस प्रकार मौखिक साहित्य से कथा सामग्री, कथानक्‌ रूढ़ि 


उनके लकल+क- 





७ एशशाश >> 
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तथा छुंद शैली को अपनाया है, उसी प्रकार चारणों ने भी प्रचलित लोकगाथाशओं 
से सामग्री ली है। इसका स्पष्टीकरण हम आगे चल कर करेगे । 


(६) लोकगाथाओ्रों की उत्पत्ति के संबंध में उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारंभ के 
प्रसिद्ध जन॑न विद्यान ए० डब्ल्यू० ब्लेगल का व्यक्तिवाद' एक अत्यन्त यथार्य- 
वादी मत है। उन्होंने ग्रिम के सिद्धान्त को अतिश्रादशवादी एवं काल्पनिक बत- 
लाया। उनका निश्चित मत है कि जिस प्रकार किसी काव्य का रचयिता कोई 
कवि होता है, ठीक उसी प्रकार लोकगाथाझ्नों का रचयिता कोई न कोई व्यक्ति 
होता हैं । अपने इस मत को पुष्ट करने के लिये उन्होंने एक उदाहरण भी 
उपस्थित किया है। छिसी विश्ञाल अद्ठटालिका के निर्माण में अनेक व्यक्तियों 
का सहयोग रहता हैं, परन्तु उनमें से किसी में भो भवन निर्माण की मूल कल्पना 
वतंमान नहीं रहती है । वास्तव में उसके निर्माण में किसी एक कलाकार 
ग्रथवा कारीगर का ही मस्तिष्क रहता हैँ । उसी की अंतः:प्रेरणा से वह भवन 
बन कर तंथार होता है। इसी प्रकार लोकगाथाओं की रचना के मूल में किसी 
एक व्यक्ति की उद्भावना रहती हे । समुदाय उस निर्माण में सहयोग देता है 
झौर रचयिता प्रत्येक के सहयोग को अपनाकर लोकगाथा का गठन करता 
है । चतुर वास्तुकार की भांति हथौड़ी-छेंनी से श्रनावश्यक अंग काट छाँट कर 
उसे एक सुन्दर रूप देता है । इस प्रकार श्लेगल लोकगाथा को लोक की संपत्ति 
अवश्य मानते हैं, परन्तु लोक की निर्मिति या रचना नहीं मानते । 

वास्तव में इलेगल का व्यक्तिवाद चाइलड़ के व्यक्तित्व हीन व्यक्तिवाद' 
तथा विशपर्सी के चारणवाद' के सिद्धान्त का पूरक हैँ । इलेगल इन तीनों में 
अ्रत्यन्त प्रभावशाली एवं चरम सीमा के श्रालोचक है। उन्होंने व्यक्ति की 
महत्ता को सर्वप्रमुख माना है । लोकगाथाओं की उत्पत्ति के सम्बन्ध में इनका 
मत स्वेमान्य हो चला हे । 


भारतीय विद्वानों का ध्यात लोकगाथा, उसकी उत्यत्ति एवं विशेषताश्रों 
की ओर अभी तक नहीं गया है । कुछ विद्वानों ने प्राचीन भारतीय महाकाव्यों 
के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालते हुए यह श्रवश्य कहा हूँ कि प्रचलित 
कथाओं और लोकगायाओं के आवार पर महाकाव्यों का निर्माण हुआ हैं, 
परन्तु स्वयं लोकगाथाओ्रों की सृष्टि कैसे हुईं, इस विषय पर अधिक विचार 
नहीं हुआ । पंडित रामनरेश त्रिपाठी ते इस विषय पर थोड़ा विचार अवश्य 
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किया, परन्तु कोई निश्चित मत प्रस्तुत नहीं किया हैं | उनके मत से “गीत 
द्रष्टा स्त्री-पुरुष दोनों है, परल्तु ये स्त्री-पुरुष ऐसे हैं जो कागज और कलम 
का उपयोग नहीं जानते हैं। यह संभव है कि एक गीत की रचना में बीसों: 
वर्ष और सैकड़ों मस्तिष्क लगे हों ।* इस उद्धरण से यह स्पष्ट प्रकट होता है 
कि त्रिपाठी जी का विचार ग्रिम के लोक निर्मितवाद के अ्ंतगंत आ जाता हैं। 
भोजपुरी लोक-साहित्य का अ्रध्ययन' में डा० कृष्णदेव उपाध्याय 
लोकगाथाश्रों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में लिखते हैं, “हमारी धारणा सर्वदेशीय 
लोकगीतों अ्रथवा गाथाओं की उत्पत्ति के संबंध में यह है कि प्रत्येक गीत या 
गाथा का रचयिता मुख्यतः: कोई न कोई व्यक्ति श्रवश्य है। साथ ही कुछ गीत 
या गाथा जन-समुदाय का भी प्रयास हो सकता है। लोकगाथाओं की परम्परा 
सदा से मौखिक रही है। प्रतः यह बहुत संभव है कि गाथाओ्रों के रचयिताओं 
का नाम लुप्त हो गया हो ।“* इस उद्धहरण से प्रतीत होता है कि उपाध्याय जी 
मुख्यतः इलेगल के व्यक्तिवाद' से सहमत हैं किन्तु साथ ही गुमेर के 'समृदायवाद? 

को भी अस्वीकार नहीं करते। 
लोकगाथाओं की उत्पत्ति के विषय में विविध विद्वानों के प्रतिपादित- 
सिद्धान्तों का भ्रनुशीलन करने से हमें प्रमुख रूप से तीन तत्व मिलते है । प्रथम, 
लोकगाथायें मौखिक परंपरा की वस्तु हैं। द्वितीय, लोकगाथाएं संपूर्ण समाज 
की निधि हैं । तृतीय, लोकगाथायें यदि व्यक्तिगत रचनायें हैं तो उनमें व्यक्ति 
के व्यक्तित्व का पूर्ण प्रभाव है। भोजपुरी लोकगाथाओं का अ्रध्ययन करने से 
हमें यह ज्ञात होता है कि उपर्युक्त तीनों तत्वों का उनमें समावेश हुआ है। 
वास्तव में संसार के सभी देशों की लोकगाथाओओं में उपर्युक्त तत्वों की अ्रमिर- 
यक्ति हुई है । लोकगाथाओ्रों पर लोक अ्रथवा समाज के अ्रधिकार को कोई 
अ्रस्वीकार नहीं कर सकता है, यद्यपि इधर अनेक व्यक्तियों ने इन लोकगाथाश्रों 
से अनुचित लाभउठाया है । कुछ लोगों ने लोकगाथाओ्ं को अपने नाम से प्रका- 
शित कराया है और उसमें स्वयं की भी रचनाएँ जोड़ दी हैं। बहुत से लोगों 
ने लोकगाथाओं का अनुकरण भी किया है। ऐसे व्यक्तियों को किटरेज ने ' गाइल- 
लेस कलेक्टर्स' कहा है? । परन्तु इतना होते हुये भी लोकगाथाओं के सहज 


बन 
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स्वभाव को कोई नष्ट नहीं कर सका है। लोकगायाओं में हमें एक बात निश्चित 
रूप से दिखलाई पड़ता है। लोकगायाओ्रों का विशेष विकास मध्ययुग अथवा 
अर्वाचीन यूग में ही हुआ । शताब्दियों से उत्तकी परंपरा चलती रही और मध्य- 
यूग में आकर उन्हें एक रूप मिला। इंगलैण्ड, स्काटलैण्ड तथा भारतवर्ष की 
लोकगाथाएँ उदाहरण के लिए ली जा सकती हैं। संपूर्ण समाज ने इनके विकास 
में सहयोग दिया और इस कारण ये सबकी संपति भी है और साथ ही किसी 
की भी नहीं । परन्तु इतना निश्चित है कि लोकगाथा की उत्पत्ति किसी एक 
व्यवित के प्रयास से हुई है। वह व्यक्ति चिरन्तन व्यक्ति है। उसने अपने व्य- 
क्तित्व को समष्टि में विलीन कर दिया है। लोकगाथा एक सामाजिक संस्था है, 
जिसकी भ्रन्तरात्मा गें व्यक्ति बैठा हुआ है। उस व्यक्ति की अवहेलना हम कदापि 
नहीं कर सकते। भोजपुरी लोकगाथागड्रों के श्रध्ययन से हमें यही तथ्य प्राप्त 


होता है। 
लोकगाथाओं की भारतीय परम्परा 


भारतीय विचारकों ने लोकगाथाओं की उत्पत्ति एवं उनकी विशेषताओं 
पर भले ही विचार न किया हो, परन्तु इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि भार- 
तीय परंपरा में लोकगाथा का सर्वथा अभाव था । लोकगाथा किसी भी देश 
के लिये अनिवाये वस्तु है। प्राचीन भारतीय ग्रन्थों में लोकगाथाग्रों का यत्र- 
तत्र उल्लेख मिलता है। भारतीय साहित्य में इनकी उत्पत्ति और विकास 
की कहानी बड़ी मनोरंजक हे । यहाँ हम वेद, पुराण, ब्राह्मण ग्रन्थों, संहिताश्ों, 
बौद्ध साहित्य, महाकाव्यों एवं विदेशी यात्रिकों के वर्णन के आधार १र लोक- 
गाथाओं की परंपरा को स्पष्ट करेंगे । 


बेद--वैदिक-युग में शुभ श्रवसरों पर गाये जाने वाले गीतों को गाथा' 
ही कहा गया है ।” गाथा शब्द का अर्थ है पितरगण, परलोक या ऐसे ही भ्रन्यत्र 
विषयों से संबद्ध अ्नुश्ुतियों पर आ्राधारित पद्म या गीत । * ऋग्वेद में गाने वाले 
के श्र्थ में गाथिन्‌ शब्द का प्रयोग किया गया है ।* गाथा' शब्द एक विशिष्ट 


अाआआ है 


१--प्रकृतन्‍्या जीविण : कणूवा इच्द्रस्यगगाथया मदे सोमस्य वोचत | 
२--अ्रमरकोष । 


३--इन्द्रमिदं गाथिनों वृहत्‌-ऋग्वेद १।७।१ 


कक 


(६. ॥ 


मंत्र के अर्थ में भी ऋगेद में पाया जाता है । कालान्तर में गाथा' एक छुन्द 
भी बन गया। वैदिक युग में गाथाश्रों का इतना अधिक महत्व था कि रैमी' 
एवं 'नाराशंसी' गाथाओं की अलग ही रचना हुईं। सायण भाष्य के अनुसार 
विवाह के अ्रवसर पर विभिन्‍न वैवाहिक विधियों के समय जो गीत गाये 

जाते थे वे रेमी, नाराशंसी गाथा के वाम से प्रसिद्ध थे |" ' 


ब्राह्मण ग्र्थ--ब्राह्मण ग्रन्थों के श्रनुसार गाथायें ऋक्‌, यजु: और साम से 
पृथक होती थीं। इसका आशय यह है कि गाथाश्रों का व्यवहार मंत्र के रूप 
में नहीं होता था। ऐतरेयब्राह्मण में ऋक्‌ और गाथा में पार्थंथय दिखलाया गया 
है । ऋक दैवी होती थी तथा गाथा मानुषी । अर्थात्‌ गाथाओं की उत्पत्ति 
में मनुष्य का ही उद्योग प्रधान कारण होता था।* अतः प्राचीनकाल में किसी 
विशिष्ट राजा के किसी सत्कृत्य को लक्षित कर के जो गीत गाये जाते थे उन्हें 
'गाथा' नाम से साहित्य का एक पृथक्‌ अंग माना जाता था। निरुक्‍त में दुर्गा- 
चाय ने गाथा का यह अथे स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है ।३ इस प्रकार से 
वैदिक सूकतों में ऋचाओं एवं गाथाश्रों द्वारा तत्कालीन इतिहास व्यक्त हुआ है । 


बेदिक गाथाओ्रों के उदाहरण शतपथ ब्राह्मण” तथा एततरेय ब्राह्मण में 
उपलब्ध होते हैं, जिनमें अर्वमेब-यज्ञ करने वाले राजाग्रों के उदात्त-चरित्र 
का वर्णन किया गया है । ऐतरेय ब्राह्मण में ये गाथायें कहीं केवल इलोक नाम 





--रम्यासीदनुनेयी, नाराशंसी न्योचती 

सूर्याया भद्रमिद्वासों, गाथयैति परिष्कृताम---ऋग्वेद १०।९५।६ 
२--ऐतरेय ब्राह्मण ७।१८ 
३--स पुनरितिहास, ऋग्वद्धों गाथा बद्धरच 

ऋषक प्रकार एवं कश्चित्‌ गाथेत्य॒च्यते । 

गाथा: शंसति नाराशंसी: शंसति इति 

उक्त गाथानां कुर्वतिति । निरुकत ४॥६ पर दुर्गाचारय की टीका 
४--शतृपथ ब्राह्मण १३॥१॥४, १३॥४।३८ 


: विद्येष उद्धरण--डा ० क्ृष्णदेव उपाध्याय : भोजपुरी लोकसाहित्य 
का अध्ययग पृ० १४२। 
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से निर्दिष्ट हैं और कही यज्ञ गाथायें कही गई हैं। राजा जनमजय के विषय 
में एक उदाहरण इस प्रकार हैं । 


आसन्दविति धान्यादं सक्मिणं हरितस्रवजम 
गर्व बबन्ध सारंग देवेभ्यों जनमेजय: 


दुष्यत्त-पुत्र भरत के विषय में ये गाथायं कही गई है :-- 


हिरण्येत परीवृतान्‌ शुक्‍्लान्‌ कृष्णदत्तों मृगान्‌ 
भष्णारे भरतो5ददाच्छत॑ वद्धानि सप्तच 
भ्रष्ट सप्तति भरतो दौष्यन्तियुमुनामनु 
गंगायां वृत्रघतेडबब्तात पंच पंचाशतेहयान्‌ 
महाकमे भारतस्य न॒ पूर्व. नापरे जनाः 
दिवं भत्यं इव हस्ताभ्यां नोदाषु: पंचमानवा: 


पुराण--पुराणों मे अनेक गाथाश्रों का वर्णन मिलता है। सुवर्ण की गाथा 
तथा कद एवं विनता की गाथा इसके उदाहरण हैं। पुराणों में गाथा का 
कितना महत्त्व है, इसे स्वयं व्यास ने स्पष्ट किया है--- 


आरब्यानेश्चाप्युपरव्यानेगायाभि: कल्पशुद्धिभि: 
पुराण संहिता चक्रे पुराणार्थ विशारद: ॥ 
प्रख्याते व्यास शिष्योइभूत्‌ सूतो वेलोमहषेण: 
पुराण संहिता तस्में ददौ व्यासाौं महामुनि:॥ 


अर्थात्‌ पुराणों के अर्थ को भलीभांति जानने वाले सत्यवती-सुत कृष्ण 
द्ैपायन व्यास ने श्राख्यान, उपाख्यान, गाथा और कल्प शुद्धियों द्वारा पुराण संहिता 
की रचना को और उसे अपने सुप्रसिद्ध शिष्य सूतकुलोत्पन्न लोमहर्षण को 
प्रदान किया। * 


वास्तव में यदि “पुराण शब्द के अर्थ की ओर जाँय तो हमें ज्ञात होगा 
कि प्राचीन आख्यानों, उपाख्यानों एवं गाथाओ्ं के एकत्र संकलन का नाम 
'पुराण' है। पुराण” शब्द का सामान्यतया प्राचीनकाल की वस्तुओं अथवा 
कथाश्रों, गाथाओ्रों से तात्पयं है। 'पुराभवम्‌' ग्रथवा 'पुरानीयते' से इस विग्रह 
की निष्पत्ति होती है । 





१--ऐतरेव ब्राह्म ८४ 
२--विष्णु पुराण, अंश ३ अंक ६। 
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संस्कृत साहित्य के सुप्रसिद्ध पारचात्य विद्वान्‌ विन्टरनीज्ञ ने भारतीय लोक- 
गाथाओं की परंपरा एवं उत्पत्ति के विषय में सन्तोषजनक प्रकाश डाला है। 
उनके कथनानुसार वेद, पुराण, इतिहास, आख्यान तथा ब्राह्मण ग्रन्थों में यत्र 
तत्र लोकगाथाग्नरों का इतिहास प्राप्त होता है। प्रत्येक उत्सव एवं यज्ञ 
के प्रारंभ में प्रत्यक गृह में देवगाथा, वीरगाथा, तथा अन्य कथाश्रों का 
गान एवं श्रवण होता था । अ्रश्वमेध यज्ञ में ब्राह्मण एवं चारण लोग वंशीध्वनि 
के साथ सम्राट एवं उसके पूर्व॑पुरुषों का गुण-गाव करते थे। चृणाकर्म 
संस्कार एवं गर्भवती स्त्रियों के मंगल प्रसव के लिये भी भिन्न-भिन्न कथागीत 
गाये जाते थे जिसे पुंसवर्त' कहा जाता था। ु 

महाकाव्य--पुराणों के अतिरिक्त महाकाव्यों में भी इस विषय से संबद्ध 
तथ्य उपलब्ध हैं। रामायण एवं महाभारत दो ऐसे अन्यतम महाकाव्य हैं 
जिनमें संपूर्ण भारतीय जीवन परिलक्षित हुआ है। हमारे आपके जीवन में 
भी इन महाकाव्यों का प्रभाव स्पष्ट है। कुछ विद्वानों का मत हूँ कि रामायण 
की रचना महृषिं वाल्मीकि ने उस समय राम संबन्धी प्रचलित लोकगाथाश्रों 
के आधार पर की । राम का चरित्र उस समय वीर गाथा के रूप में प्रचलित 
था। इसी प्रकार महाभारत भी प्रथमतः 'जय काव्य' के रूप में मौखिक परंपरा 
में ही सुरक्षित था । कुछ विद्वानों की धारणा है कि श्री रामचंद्र के आदश 
चरित्र एवं कौरव-पांडव के युद्ध के अतिरिक्त भी अन्य गाथाएं समाज में 
प्रचलित थीं। किन्तु महाकवियों ने केवल इन्हीं दो गाथाओ्रों को भ्रपना प्रिय विषय 
बनाया और उसी के फलस्वरूप इन दो महाकाव्यों की रचना हुई। कालक्रम 
से बहुत-सी छोटीमोटी गाथाएं लुप्त हो गई और अनेकों को रामायण एवं 
महाभारत ने आत्मसात्‌ कर लिया। अनेक उपकथाओं के साथ 'रामायण' 
तो “रामायण ही रह गई, परन्तु 'जय काव्य' ऋमशः “महाभारत के विद्वद्‌ रूप 
में परिवर्तित हो गया।* ह 


महाकाव्यों के उद्भव श्रौर विकास पर डा० शम्भूनाथ सिंह ने लिखा है 
कि “सामूहिक गीत-नृत्य से ही कांध्य, संगीत, नृत्य, रूपक--सब का विकास 
हुआ हैं और अलंकृत महाकाव्य, कथा, आाख्यायिका, गीति-काव्य आदि इस 








१ विन्टरनीज़--हिस्ट्री श्राफ दी इंडियन लिटरेचर' बाल १ / [०३११। 
२ विन्टरनीज़---हिस्द्री आफ दी इंडियन लिटरेचर' पृ० ३१२। 
तथा 
बी० के० 'सरकार-फोक एलीमेंट इन हिन्दू कल्चर' पृ० ८। 
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विकास क्रम की सबसे अ्रच्तिम कड़ियाँ है।” वास्तव में यह कथन तर्क पूर्ण है; 
महाकाव्य के विकास और रचना में लोकगाथाओं का विशेष योग रहा हैं। 
ऊपर कहा जा चुका है कि रामायण और महाभारत की कथा पूर्व प्रचलित 
लोकगाथाझ्रों से ग्रहण की गई हैं तथा अन्य लोकगाथाएँ श्रपती महत्ता को 
लुप्त करती गई । इसके अतिरिक्त जो लोकगाथाएं लुप्त न हो सकीं और साथ 
ही उनकी श्र किसी कवि की दृष्टि नहीं गई, वे समय के प्रवाह को पार 
करती हुई, भिन्न रूप धारण करती हुईं झ्राज भी वर्तमान हैं । उनके नाम बदल 
गए, कथानक बदल गए परन्तु उद्देश्य नहीं बदला, उनका सांस्कृतिक एवं 
धामिक दृष्टिकोण वेसा ही बना रहा। भोजपुरी लोकगाथाश्रों के श्रध्ययन से 
हमें यही दृष्टि मिलती है । 

लोकगाथाओ्रों के विकास क्रम को महाकाव्य के विकास क्रम के समान 
समभा जा सकता है।' 

१--सामूहिक गीत-नृत्य (कोरल म्यूजिक एंड डान्स) जो वस्तुतः मानव 
के आंतरिक अवस्था की ओर निर्देश करती हैं । 

२--पआ्राख्यानक नृत्य-गीत (बैलेड डान्स) श्रर्थात जिसमें आ्राख्यान अथवा 
कथा का समावेश हो जाता है। ह 

३--आखरुयान और गाथा (लेज़ एंड़ बेलेड्स )--विकास की श्रवस्था में 
लोकगाथाएं दो धाराश्रों में बंट जाती है। (क) लोकगाथा तथा (ख) चारण 
गाथाएं। 

४--गाथा चक्र (साइकिल आफ़ बेलेड्स )--इससे तात्ययं यह है कि 
महाकाव्य अ्रवस्था के पूर्व लोकगाथाओं का फैलाव दूर दूर तक हो जाता 
- है। इस प्रकार उनकी कथाश्रों में परिवर्तत एवं परिवद्धंन होता रहता है । 
वह एक संतरणशील मौखिक साहित्य बन जाता है। इस क्रिया में युगों लग 
जाते हैं, और अन्ततोगत्वा एक ही गाथा अनेक रूप धारण कर अन्त में गाथा- 
चक्र के रूप में निर्मित हो जाती है । ँ 

विकास के इस क्रम के उपरान्त लोकगाथाश्रों के मूल रूप अ्रथवा शुद्ध रूप का 
प्रश्त ही नहीं रह जाता। उसका कथानक और उसके पात्र में परिवर्तन हो जाता 
है, और वह अनेकानेंक उपगाथाओं और कथाग्नरों का संग्रह बन जाता है। 





१ डा० शम्भूनाथ सिह--हिन्दी महाकाव्य का उद्भव और विकास 
अध्याय १, पृष्ठ ४ 
२ वही । 
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विकास के इस काल में जब कोई कथानक अथवा कोई वीर अश्रधिक महत्व 
प्राप्त कर लेता है तो वह किसी प्रतिभावान कवि का काव्य-विषय बन जाता 
है। इलियड, ओडेसी, तथा महाभारत की रचना का यही रहस्य है । यहीं से 
महाकाव्य का युग प्रारंभ होता है। परन्तु जेसा कि पहले स्पष्ट किया जा 
चुका है कि महाकाव्य की रचना के पश्चात्‌ भी लोकगाथाओं की रचना समाप्त 
नहीं हो जाती है। महाकाव्य को एक कथानक देकर, वह पुनः दूसरे कथानक 
के साथ विकास करने लगती है । 

महाकाव्य और लोकगाथाओं के इसी परिप्रेक्ष्य में दोनों की विशेषताश्रों 
के अन्तर को स्पष्ट कर देना उपयुक्त होगा। यह पहले ही स्पष्ट किया गया 
है कि प्राचीन से लेकर वर्तमान तक के महाकाव्य वस्तुतः लोकगाथाझ्रों के ही 
आभारी हैं। महाकाव्य के निर्माण के पश्चात्‌ लोकगाथाओं और महाकाव्य में 
निम्नलिखत अन्तर आ जाते हैं। 

लोकगाथा एक मौखिक साहित्य है श्रत: उसकी काव्य सामग्री संतरणशील 
होती है । महाकाव्य लिखित साहित्य हे भ्रतः उनका रूप स्थिर होता है । लोक 
गाथाएं आशुकवित्व तथा परिवर्तन और परिवद्धंत की विशेषता लिए रहती 
है तथा महाकाव्य में लोकगाथाओं के संतरणशील काव्य सामग्री का उद्देश्यपूर्ण 
प्रयोग रहता है। लोकगाथाओं की रचना में व्यक्तित्व का श्रभाव रहता है तथा 
महाकाब्य में व्यक्ति की प्रधानता रहती है । लोकगाथाओ्रों में अनलंक्ृत एवं 
सहज सौन्दयं होता हें तथा महाकाव्य में अ्लंकृत और पांडित्य प्रदर्शन होता 
है । लोकगाथाओं में घटनाश्रों का स्वाभाविक एवं गतिशील वर्णन रहता है 
तथा महाकाव्य में घटनाएं शिथिल होती हैं, उनमें सू#म भावों का विद्वद वर्णन 
रहता है। लोकगाथाओ्रों में कल्पना का स्वाभाविक प्रयोग तथा यथार्थ जी वन 
का चित्रण रहता है । महाकाव्य में कल्पना का बाहुल्य और जीवन की अति- 
रंजना रहती हुं । 

बोद्ध साहित्य--भगवान बुद्ध से सम्बन्धित कथाओं और गाथाओ्रों का 
एकत्रीकरण 'जातक' नामक पाली ग्रंथ में हुआ है । इस ग्रंथ में उस समय की 
प्रचलित लोककथाओं एवं लोकगाथाओ्रों का भी समावेश किया गया है । जिस 
प्रकार भोजपुरी कहानियों के बीच-बीच में गीतों का भी प्रयोग किया जाता 
हैं, उसी- प्रकार जातक की कहानियों में गाथाओ्ों का व्यवहार हुआ है ।' 

आकृत काल में भी लोकगाथाओं की लोकप्रियता का समुचित उदाहरण 
हमें प्राप्त होता है। 'गाथा सप्तशती' इसका स्पष्ट उदाहरण हूँ। इसमें सात 


ल्््?७2ओं?य७?8 ७8७ जज सस्डीससस->+त 


(डा० कृष्णदेव उपाध्याय भोजपुरी लोक साहित्य का भ्रध्ययन' पृ० १४६। 
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सौ गाथाओं का संग्रह है। कहा जाता है कि उस समय राजा हाल या शालि- 
वाहन ने प्रचलित सहस्त्रों लोकगाथाग्रों में से सात सौ लोकगाथाओं को एकत्र 
कर गाधासप्तशती का रूप दिया। 


अग्रभ्न शकाल--लोकगाथाम्रों की परंपरा का ज्ञान उस समय की एक 
प्रतिनिधि रचना, आचार्य हेमचन्द्र करत 'काव्यानशासन! के द्वारा कर सकते 
हैं । अपभ्रंश काल में लोकतत्वों श्लौर लोऋजीवन से स्पर्श करता हुप्ना ग्रन्थ 
सन्देश शासक है। यह एक छोटा सा प्रेमगीत है । 'काव्यानुशासन! में हेमचर्द्र 
ने 'रासक' को गेय रूप माता है। इसके तीन प्रकार होते है--कोमल, उद्धत 
और मिश्र । 'रासक' मिश्र गेयरूपक है। 'रासक” को उस समय की लोकगाथाओं 
के आधार पर निर्मित माना जा सकता है। हेमचन्द्र ने अपनी टीका में ग्राम्य 
अपश्रृंश के जिन गेयरूपों का उल्लेख किया है, वे हैं--डोम्विका, हल्सीस, रासक, 
गोष्ठी, शिगक भाण, भाणिका, प्रेरण, रामाक्रीड़ इत्यादि | इनमें 'रासक' 
सर्वप्रिय था | यह उद्धत प्रधान गेयरूपक था, जिसमें स्थान-स्थान पर कोमल 
प्रयोग भी रहता था। इसमें बहुत सी नतंकियाँ विचित्र ताल लय के साथ योग 
देती थीं । यही “रासक' झ्रागं चल कर वीरगाथा काल में 'रासो” शैली को 
जन्म दिया । अप्ल्हा? भी वस्तुतः एक रासक ही है जिसका विवेचन इस प्रबंध 
में किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अपश्रंश काल में लोकगाथाग्रों 
की परंपरा अनेक रूपों में नृत्य इत्यादि के सहयोग के साथ मिलती है। 


यात्रा विवरण--इसके अतिरिक्त हमें विदेशी यात्रिकों का भी वर्णन प्राप्त 
होता है । इनमें चीनी यात्री फाह्यान तथा हुएनसाँग प्रमुख हैं । 


गुप्तकाल में फाह्यान ने भारत-अमण किया था । अपने वृतान्त में वे एक 
स्थान पर उल्लेख करते हैं कि गुप्तकाल में नृत्य, संगीत, गीतों एवं गाथाश्रों का 
बहुत प्रचलन था। ज्येष्ठ की अ्रष्ठमी के दिन फाह्यान पाटलिपुत्र में स्वयं 
उपस्थित थे। उन्होंने भगवान बुद्ध की रथयात्रा का उत्सव देखा। वे लिखते 
हैं कि उस समय लोग फूलों की वर्षा करते थे, दुन्दुभी बजाते थे, नृत्य करते 
थे तथा भगवान बुद्ध की महिमा के गीत गाते थे ।* 


इसी प्रकार सम्राटु हष॑वर्धन के समय में हुयेनसाँग का आगमन हुआ था। 


१--आचाय हजारी प्रसिद्ध द्विवेदी हिन्दी साहित्य का आदि काल-- 
. घृष्ठ ५९.६० । 
२->-बी० के० सरकार--फोक एलीमेंट इन हिन्दू कल्चर, पृ० १२। 
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उसने राज्य के उत्सवों की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। भारतीयों के नृत्य एवं 
गान उन्हें बहुत ही रुचिकर प्रतीत हुए।" इससे स्पष्ट है कि उस समय 
लोकगीतों तथा लोकगाथाग्रों का प्रभाव बहुत ही व्यापक था । 


गायकों की परंपरा--लोकगाथाश्ं की परंपरा के साथ साथ गायकों की 
परंपरा के विषय में श्रनुशीलन कर लेना असंगत न होगा। प्राचीन भारत 
में तथा अर्वाचीन भारत में गायकों की परंपरा का उल्लेख यत्र-तत्र मिलता है। 
यद्यपि लोकगाथायें सम्पूर्ण-समाज के मुख में निवास करती है तो भी ये गायक 
लोकप्रिय गाथाओं का प्रतिनिधित्व करते थे । ये गाथाश्रों को एक स्थान से 
दूसरे स्थान को ले जाते थे। इस प्रकार से समस्त देश मे इन्हीं के कारण 
गाथाओं का प्रचार होता था । हमें प्राचीन भारत में छ;: प्रकार के गायकों की 
परंपरा प्रः््त होती है, जो कि निम्नाड्र्ित हैं-- 


(१) घूत --क्षत्रिवाल्राह्मणीजेडपि सूतः सारथिवन्दिनों ।!* प्र्थात क्षत्रिय 
से ब्राह्मणी स्त्री द्वारा उत्पन्न हुआ व्यक्ति जिसका व्यवसाय रथ-संचालन 
अ्रथवा बन्दता करना होता है। एक भ्रन्य स्थान पर कहा गया है कि वश्य 
से क्षत्रिय में उत्पन्न व्यक्ति वन्दना करने वाला सूत होताहै। हमें यह भली 
भाँति विदित हे कि धृत राष्ट्र को आँखो देखा युद्ध का हाल सुनाने वाला संजय 
सूत ही था। क्ृष्णद्वेपायन व्यास ने ज्ञानी एवं सूत कुलोत्पन्त लोमहर्षण 
को पुराण का श्रवण कराया । सूत लोग बहुधा युद्धका ही वर्णन करते थे श्रथवा 
अपने योद्धा की वीरता का गान करते थे । 


(२) सागब--माग धथाः सूतवंशजा! --ये लोग पृत वंश में ही उत्पत्त 
होते थे, परन्तु इनका काये कुछ भिन्‍न था । थे राजा के ग्रागे उसके वंश 
की स्तुति करते थे। मागव लोगों को मधुकः भी कहा गया है, क्योंकि ये 
लोग बड़ी सुमधुर भाषा में सभा का यश्ञोगान करते थे । इन' मागधों के 
द्वारा अनेक राजाओं के कार्य कलापों एवं उनके : वंशक्रप्तों का पता चलता है । 

(३) बन्दी--/वन्दिनस्त्वमलप्रज्ञा प्रस्तावसह॒शोक्तय; ।!३ 

निर्मल बुद्धि वाले, प्रकरण के श्रनुकूल अ्रनेक उक्तियाँ 
टययययययय5:--+... 

१--वही 

२--अ्रमरकोष: तथा विश्वकोष : 

३--अ्रमरकोष: 


रचने वाले तथा 
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राजाओं की स्तुति करने वाले बन्दी कहे जाते हैं। बन्दी' लोगों का वर्णय 
मध्ययुगीव साहित्य में भी मिलता है । 'राम चरित मानस? तथा रीति-साहित्त 
के ग्रन्थों में भी इनका उल्लेख उपलब्ध हैं। ये बन्दी लोग सुमधुर गीत गाने 
में बड़े पट होते थे। 


(४9) कुशीलब--भगवान राम के दोनों पुत्र लव एवं कुश से इनकी उत्पत्ति 
मानी जाती है। इसका ग्र्थ है नाचने तथा गाथा गावे वाले । महर्षि वाल्मीकि 
ने राम सम्बन्धी गाथाओं को एकत्र कर रामायण की रचना की । सोभाग्य से 
या दुर्भाग्य से परित्यक्ता सीता वाल्मीकि के आश्रम में ही थी। वहीं लव और 
कुश उत्पन्न हुये । वाल्मीकि ने इन्हीं पुत्रों को रामायण कंठस्थ करवाया । ये 
दोनों बालक वीणा पर रामायण का गान करते हुए ऋषिजनों को प्रसन्न करते 
थे | लव और कुश तो समय आते पर अपने पिता के पास चले गये पर तु ग।था 
गाने की परंपरा छोड़ गये । रामगाथा की परंपरा को अन्य लोगों ने अपना 
लिया । यही उनकी जीविका का साधन भी बन गया। यें लोग ही कुशीलब? 
कहलाये । 


(५) वेतांलिक--बैतालिक बोधकरा! १--राजाश्ों को स्तुति पाठ से 
प्रातःकाल जगाने वालों को वेतालिक कहा जाता था। ये लोग भेरव-राग में 
राजा के ऐश्वयें और उसके पूव्वे पुरुषों का गान करते थे । इनकी परंपरा मध्ययुग 
में भी मिलती है। मुगल रजाग्रों के यहाँ भी इसी प्रकार प्रातःकाल जगाने 
वाले रखे जाते थे । 


(६) चारणु-- चारणास्तु कुशीलवां *--यह एक कथक नाम के नट विशेष 
होते हैं। इनका चरित्र संदिग्ध होता हे। संभवतः ये लोग कुशीलबों' की 
परंपरा में ही आते हैं। इतका कायें' नृत्य तथा राजा के ऐश्वर्य का गुणगान 
करना ही होता है । इनके वंशज आज भी मिलते हैं। मध्ययुग में तो इनका 
बाहुल्‍य था । हिन्दी साहित्य का आदि युग इन्हीं चारणों की रचनाश्रों का युग है 
और इन्हीं के आधार पर उसका नामकरण भी हुग्ना है । वस्तुतः मध्य युग में 
चारण लोग राजाओं के दाहिनें हाथ के समान होते थे । इनका मंत्री से भी 
ग्रधिक आदर होता था। पृथ्वीराज के दरबार का महाकवि और राजा का 


१--वही 


२--अ्रम रकोष: 
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प्रममित्र चन्द बरदाई चारण ही था। राजा परमदिंदेव के दरबार का जगनिक 
भी चारण ही था। इनके अतिरिक्त भ्रन्य चारणों का भी उल्लेख मिलता है। 
ये चारण यद्ध में भी भाग लेते थे श्रौर राजा अ्रथवा सेनापति को प्रोत्साहित 
करते थे । 


(७) भांट--प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों में तो भांठों का उल्लेख नहीं मिलता, 
परन्तु मध्ययुगीन साहित्य में इनका यत्र-तत्र विवरण अवश्य मिलता हे। 
भांटों का कार्य चारणों के समान हीं है। संभवतः चारणों की परंपरा में ही 
भांट लोग आते हैं। भांटठ लोग हिन्दू तथा मुसलमान दोनों जाति के होते 
हैं। मैंने कई मुसलमान भांठो से ब्रजभाषा के सुन्दर कवित्त और सवये सुने हैं। 
भांटलोग प्रचलित लोकगाथाग्नों को भी कंठस्थ करके सुनाते हैं । इस प्रकार 
ये लोकगायओरों के प्रचार के माध्यम हैं। आल्हा' की गाथा तो प्रायः सभी 
भांठों को याद रहती है। ग्राजकल भांट लोग प्रत्येक त्योहारों एवं सामाजिक 
संस्कारों पर अपने यजमानों के यहाँ आकर स्तृतिगान करते हैं तथा नेग- 
न्योछावर पाते हैं। भोजपुरी प्रदेश में ये संभ्रांत कुटुम्बों के आवश्यक अंग 
होते हैं। जिस प्रकार नाई, बारी, धोबी का प्रत्येक कुटुम्ब पर अधिकार 


रहता है, उसी प्रकार भांठ लोग भी अपना अधिकार रखते हैँ | खेतों की जड़ 
कटाई होती है तो उसमें उनका भी भाग होता है। 


(८) जीगी--.ें नाथ संप्रदाय के परम्परा के श्रन॒गामी होते हैं। इन लोगों 
को अरब एक विशिष्ट जाति बन गई है। ये लोग सवंत्र भारत में फैले हुये हैं । 
ये जोगियावस्त्र धारणकर, हाथ में सारंगी लेकर 'गोपीचंद' एवं 'भरथरी” की 
गाथा गाकर भिक्षा मांगते हैं । इतका विशेष विवरण योगकर्थात्मक गाथाश्रों के 
अध्ययन में मिलेगा । 


श 


गायकों की परंपरा में उपर्युक्त दो नाम (सात तथा आठ) बढ़ा दिये 
गये हैँ। इन दोनों का उल्लेख प्राचीन साहित्य में नहीं मिलता है। मध्ययग 
से ही इनका इतिहास प्राप्त होता हैं। बहुत से स्फुट गायक ऐसे भी मिलते है 
जो ऊपर के प्रकारों में सम्मिलित नहीं किए जा सकते । इनकी कोई निरिचत 
जाति नहीं । इतना निश्चित है कि समाज के निम्नश्रेणी के लोग ही लोक- 
गायाओरों को गाते हैं। भोजपुरी लोकगाथाओं को अधिकांश रूप में, अही र, 
नेटुप्रा, तेली, तथा बनिया लोग गाते हैं। निम्नश्रेणी के लोग ही क्यों गाते हैं 
इसके विषय में जो० एफ० किटरेज लिखते है कि जैसे-जैसे सम्यता का विकास 
होता गया वंसे-वैसे लोकगाथायें संभ्रांत समाज से हटकर निम्न लोग के 


( २४ ) 


श्रन्तगंत आती गईं, जिनमें कातने-बुनने वाले, हल चलाने वाले तथा चरवाहे 
प्रमुख हैं । * 
लोकगाथाग्रों की भारतीय-परंपरा पर विचार करने से स्पष्ट है कि ये 
हमारे देश में प्रत्येक यूग में वर्तवान थीं तथा बड़े चाव से सुनी जाती थीं। 
प्राचीन काल में उतका आज से अधिक आदर था । राजा, सेनापति, मंत्री, 
कवि एवं ऋषि-मुनि, सभी लोकगाथाओ्रों का श्रवण करते थे । उस समय की 
लोकगाथा सामाजिक चेतना एवं आदर्श को प्रस्तुत करती थीं, अतएव सर्वेप्रिय 
क्यों न होतीं । 
लोकगाथा की विशेषताएं 
यहाँ हम लोकगाथाश्रों की प्रमुख विशेषताश्रों पर विचार करेंगे । संसार 
के सभी देशों की लोकगाथाओं की विद्येषताएँ प्रायः एक समान ही हैं। इसी 
१ रण लोकगाथाओं के सभी विद्वान इस विषय पर एकमत हैं। भोजपुरी 
लोकगाथाओं में भी निम्नलिखित विशेषताएँ पूर्णरूप से पाई जाती हैं :-- 
१--अ्रज्ञात रचयिता 
२--प्रामाणिक मूल पाठ का अभाव 
३--संगीत का सहयोग 
४--स्थानी यता 
५--मौखिक परंपरा 
६--अलंकृत शैली का अ्रभाव 
७--उपदेशात्मक प्रवृत्ति का अभाव 
८5--रचयिता के व्यक्तित्व का अभाव 
६--टैेक-पदों की पुनरावृत्ति 
१०--लम्बा कथानक 
११---संदिग्ध एतिहासिकता 
राबर्ट ग्रेव्स ने अपनी पुस्तक में उपर्यूक्‍त विशेषताओं की परिगणना की 
है ।* डा० कृष्णदेव उपाध्याय ने भी अपने ग्रन्थ में इन्ही विशेषताओं का उल्लेख 
किया है ।३ प्रो० किटरेज तथा ग्मेर भी इन विशेषताओं से सहमत हे। 


१---चाइल्ड---इं० एण्ड स्का० पा० बेले० भूमिका, पृ० १२ 

२--राबर्ट ग्रेव्स---दी इंगलिश बलेड, पृ० ७ से ३६ 

३--डा० कृष्णदेव उपाध्याय--भोजपुरी लोकसाहित्य का अध्ययन, 
पृ० ४९२ से ५१५ 


( २६ ) 
१--अ्ज्ञात रचयिता 


लोकगाथाओं का रचयिता व्यक्ति है अ्रथवा समूह, इस विषय पर हम 
विचार कर चके हैं। परन्तु इतना निश्चित है कि लोकगाथाओं का रचयिता 
पूर्णतया अज्ञात होता है । आज तक किसी भी लोकगाथा के रचयिता के विषय गे 
कहीं भी उल्लेख नहीं मिला है। आहल्हखंड' के रचयिता जगनिक माने जाते हैं, 
परल्तु इनके अ्रस्तित्व के विषय में आजतक कोई सप्रमाण खोज उपस्थित नहीं 
किया जा सका है। कुछ लोगों का मत है कि आल्हर्खेंड' की रचना चन्द- 
बरदाई ने ही की थी । कुछ भी हो, भाजके 'आ्राल्ह्खण्ड' में रचयिता का स्वंथा 
लोप है। आ्राल्हा' के श्रतिरिक्त शेष भोजपुरी लोकगाथाश्रों के विषय में रचयिता 
का कोई प्रइन ही नहीं उठता है। सोरठी, लोरिकी, विजयमल, बिहुला तथा भर- 
थरी इत्यादि लोकगाथाओं के प्रणेताओं का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता | वस्तुत: 
लोकगाथाग्रों के रवयिता का अज्ञात होना एक स्वाभाविक तथ्य है । प॑० राम- 
नरेश त्रिपाठी ने लिखा है कि लोकगीतों के रचयिता भ्ज्ञात स्त्री-पुरुष हैं।" 
लोकगाथाग्रों के विषय में भी यही बात लागू होती है। राबद॑ ग्रेव्स का कथन 
है कि आज के युग में किसी रचयिता का अज्ञात रहना इस बात का द्योतक है 
कि वह स्वयं की कृति को लज्जास्पद समभता है, ग्रत: वह समाज के सम्मुख 
प्रकट नहीं होना चाहता । परन्तु आदिम समाज में लोकगाथाओ्रों का रचयिता 
केवल अपनी लापरवाही से ही अज्ञात हो गया । वस्तुतः यह एक मनोवैज्ञानिक 
सत्य है, सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ-साथ समष्टि की भावना गौण 
होने लगती है तथा व्यक्ति क्रमशः प्रधान होने लगता है। लोकगाथाएँ समस्त 
समाज के क्रमिक विकास को व्यक्त करती हैं। ग्रतः इनमें हम तत्कालीन सामा- 
जिक अवस्था का अनुमान कर सकते हैं, किन्तु किसी व्यक्ति के विषय में कुछ 
भी नहीं कह सकते। नृशास्त्री और पुरातत्ववेत्ता, सभी इस विषय पर चुप हैं। 
इसका प्रधान कारण है कि उस समय व्यक्ति की महत्ता की प्रतिष्ठा नहीं हुई 
थी। लोकगाथाओ्रों के अज्ञात प्रणेताओं ने एक गंगा बहा दी जिसमें समाज की 





१--पं० रामनरेश त्रिपाठी--प्राम गीत, पृ० २१ 

२--राबटे ग्रेव्स--दी इंगलिश बेलेड, पृ० १३ , 

ऐनानिमिटी इन दी प्रेजेन्ट स्ट्रक्चर आफ सोसाइटी यूजभली इम्प्लाइज 
देट दी आथर इज़ अशेम्ड ग्राफ़ हिज़ आथरशिप और अफ्रेड ग्राफ कान्सीक्वेन्सेस 


इफ ही रिवील्स हिमसेल्फ, बट इन प्रिमिटिव सोसाइटी इज़ ड्यू जस्ट केयरलेस- 
नेंस आफ दी आशथर्स नेम ।” 


( २७ ) 


आकांक्षाएं, गुण, अवगुण उपधाराशों के समान अन्तनिहित होते गये और क्रमशः 
लोकगाथा की व्यापकता में समाज की आत्मा मुखरित होती गई । 


२--प्रामाशिक मूलपाठ का अभाव 


रचयिता जब अज्ञात हो गया तो उसकी रचना के मूलपाठ का श्रज्ञात हो 
जाना एक स्वाभाविक तथ्य है। आज तक किसी भो लोकगाथा का प्रामाणिक 
मूल-पाठ नहीं प्राप्त हो सका ह। “'श्राल्ह्खण्ड' तक की भी कोई हस्तलिखित 
प्रति नहीं प्राप्त हुई हैं । वस्तुतः लोकगाथाश्रों का प्रामाणिक मूलपाठ होता ही 
नहीं है । इसे भी हम लोकगाथा का एक आवश्यक गुण कह सकते हैं। कंसा 
विचित्र विरोधाभास हूँ ! श्राज के युग में जिस श्रभाव को मद्गादोष माना जाता 
है, वही लोकगाथाओं के गुण हूँ । यहाँ हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि 
गुण-दोष के मापदंण्ड युग-युग में बदला करते हूं । लोकगाथाएँ ऐसे युग की 
रचनाएँ हैं जब कि व्यक्ति की सत्ता समाज की सत्ता में विलीन थी | लोकगाथाओं 
के रचयिता एक बार उसका सृूत्रपात करके और उसे समाज के हाथों में सौंप 
कर स्वयं अन्तहित हो जाते हैं और उसके पश्चात्‌ उन लोकगाथाग्रों के निरच्तर 
विकास की एक ऐसी श्रृंखला चल पड़ती है जिसका कि कभी भी अन्त नहीं होता । 
प्रो० किटरेज का कथन है कि लोकगाथाझ्रों के निर्माण के साथ-साथ उनकी 
समाप्ति नहीं हो जाती, वरन्‌ वहाँ से ही उनके निर्माण का प्रारम्भ होता है ।* 


इस प्रकार लोकगाथाओओं की निर्माण-क्रिया निरन्तर चलती रहती हैं । लोक- 
गाथाएं एक कंठ से दूसरे कंठ में जाती हुई समस्त समाज में व्याप्त हो जाती हूं । 
प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार उसे गाता है जिसके परिणामस्वरूप उसमें 
पनिवार्यतः परिवतंन होता जाता है। पुरान पद छोड़ दिए जाते हैं, नए पद जोड़ 
दिए जाते हैं। टेकपंद बदल जाते हैं तथा गाने की धृतभी बदल जाती है तथा 
चरित्रों में भी परिवर्तन हो जाते हैं । स्थानानतरण के साथ-साथ लोकगाथाश्रों की 
भाषा भी बदल जाती है। प्रो० किटरेज लिखते हैं कि जैसे-जसे सभ्यता का 
विकास होता है वेसे-वैसे लोकगाथाञ्रों की भाषा भी परिवर्तित होती जाती है । 


॥ 


१--एफ० जें० चाइल्ड--इं० ऐंड स्का० पा० बे० भूमिका भाग, पृ० ६८ 


“दी मीयर ऐक्ट आफ कम्पोज़ीगन इज़ क्वाइट ऐज लाइक्ली दु बी ओरल 
ऐज़ रिटेन, इज़ नाट दी कन्क्‍लूजन श्राफ़ दी मैटर, इट इज़ रेदर दी विगनिंग 


( रू ) 


लोकगाथा का आदि प्रणता उसके वर्तमान स्वरूप एवं स्वर का श्रवण करे तो 
निश्चय ही वह स्वयं की रचता को नहीं पहचानेगा ।* 


लोकगाथाओओं का विकास शब्दों के विकास के समान होता हे । किसी बैय्या- 
करण की उस प्रवृत्ति का कोई महत्व नहीं रह जाता जिससे प्रेरित होकर उसने 
उस शब्द का निर्माण किया था। श्र्थ और रूप कालक्रम से बिलकुल बदल 
जाते हैं। उदाहरण के लिए, बिहुला की लोकगाथा के भोजपुरी रूप 
विपहरी (चरित्र विशेष) एक ब्राह्मण पुरुष हैं, परन्तु उसके मेथिली एवं 
बंगला रूपों में विषहरी रूप स्त्री तथा देवी है। झ्ाकार एवं कथानक का 
भी परिवतंन होता रहता हे। आहल्हा' की लोकगाथा निश्चित रूप से 
प्रारंभ में वर्तमान आकार से' छोटी थी, परंतु कालांतर में श्रनेक कथानकों 
का समावेश होते-होते उसमें श्राज बावन युद्धों का वर्णव हैँ । इसके 
अनेकानेक रूप जनपदी बोलियों में भी हैं। राजा गोपीचंद की लोकगाथा का 
यही हाल है । उसका बंगला रूप कुछ और है तो भोजपुरी रूप कुछ और । 


इस अ्नवरत परिवर्तनशीलता के कारण लोकगाथाग्रों के प्रामाणिक मूलपाठ 
का मिलना नितान्‍्त असम्भव हे। लोकगाथाओ्ं में परिवर्तंत एवं परिवद्धंन 
स्वभावतः होते ही रहते है, क्योंकि वे जनता की मौलिक सम्पत्ति हैं। प्रो+ किटरेज 
का कथन हूँ कि किसी वास्तविक लोकप्रिय लोकगाथा का कोई रूप नहीं हो 
सकता है, कोई प्रमाणिक पाठ नहीं हो सकता ।* 


३--संगीत एवं नृत्य का सहयोग 
लोकगाथाश्रों में संगीत अनिवाय रूप से रहता है । बिना संगीत के माध्यम 


१--एफ० जें० चाइल्ड इं० स्का० पा० बे० भूमिका, पृ० १७ 
“दी होल लिग्विस्टिक काम्प्लेक्शन आफ दी पीस में बी सो माडि- 
फाईड विथ दी डेवलप्मेन्ट आफ दी लैगुएज इन छ्लिच इठ इज 
कम्पोडंड दंद दी ओरिजिनल भझ्राथर वृड नाट रिकप्नाइज़ हिज् वर्क 
इफ हे इट रिसाइटेड” 


२--एफ० जे० चाइल्ड---३ं० ऐंड० स्का० पा० बै० भमिका, प्‌ृ० १८ 


'इट फालोज़ दंट ए जेनुइन पापुलर बेलेड कंन हैंव नो फिक्स्ड फाम, नो 
सोशल आ्रा्थेन्टिक वर्सन, दे आर टेक्स्ट्स बट देयर इज नो टेक्स्ट 


६. हक, 


से लोकगाथाश्रों के महत्व को हम नहीं समझ सकते हैं । लोकगाथाओं में साहित्य 
का अभाव रहता हैं, उनमें सूक्ष्म भावों की व्यंजना नहीं पाई जाती । अ्रतएव 
संगीत ही लोकगाथाओं को भावपूर्ण एवं सुमधर बनाती है | इनकी लोकप्रियता का 
भी सबसे बड़ा कारण संगीत ही हे। इनकी संगीत-लिपि बनाना श्रत्यन्त 
जटिल होता है। अधिकांश लोकगाथाएं द्वुतगति में गाई जाती हैं। इनकी 
अपनी ही एक अ्रलग संगीत-पद्धति होती हैं जिसे 'लोक-संगीत' (फोक म्यूजिक) 
कहते हैं । 

भोजपुरी की गोपीचंद तथा भरथरी की लोकगाथाओं में करुणापूर्ण संगीत 
की प्रधानता हैं। कथोपकथन में ही गायक गाता है, परन्तु उसके स्वर में जो 
प्रानुषंगिक करुणा व्याप्त रहती हे उसका प्रभाव श्रोता पर बिना पड़े नहीं रहता । 
अन्य भोजपुरी लोकगाथाएंँ अधिकांश रूप में द्रतगतिलय” (रन-आन-वर्सेस, 
अथवा ब्र कनेक स्पीड) में गाई जाती हैं । गायक के मुख से पंक्ति के पदचात्‌ पंक्ति 
निकलती चलती हे । कथानक के अनुकूल गायक का स्वर भी बदलता जाता है । 
लोकगाथाओं को यदि हम सुनने के स्थान पर पढ़ें तों हमें तनिक भी आनन्द 
नहीं ग्राएगा । वास्तव में लोकगाथाओं को श्रवण करने से ही उनकी महत्ता जानी 
जा सकती है । गायक उसमें जीवन फूँकता है । इसीलिए प्रो० किटरेज कहते हैं कि 
गायक एक वाणी है, व्यक्ति नहीं ।१ आल्हा' का गवेबा जब अपना स्वर चढ़ाता 
हैं तभी 'आल्हा' के महत्व को हम समभ पाते हैं । 

स्वर-संग्रीत के पश्चात्‌ वाद्य-संगीत का भी लोकगाथाश्रों में प्रधान स्थान हैं । 
भारतीय लोकगाथाश्रों की परंपरा पर विचार करते हुए यह उल्लेख किया गया 
है कि प्राचीन समय में गायक बंशी-ध्वनि के साथ वीरों का अ्रथवा राजाओं का 
गुणगान करते थे। वाद्ययन्त्रों का श्राज भी भारतीय लोकगाथाओ्रों में अनिवार्य 
स्थान है । भोजपुरी लोकगाथाश्रों में ढोल, मजीरा, टुनदुती (घंटी विशेष) तथा 
सारंगी इत्यादि का अभिन्न सहयोग है। इनके बिना लोकगाथा गाने में गायक का 
मन ही नहीं लगेगा । 

गोपीचंद और भरथरी की लोकगाथाएँ जोगी लोग सारंगी पर गाते हैं । इस 
सारंगी को गोपीचन्दी” भी कहा जाता है । सारंगी जोगियों की वेशभूषा का 
अनिवाय अंग है । वे बड़े मधुर एवं करुण स्वर में सारंगी-वादन के साथ लोकगाथाएं 
सुनाते हैं। 'आल्हा' की लोकगाथा ढोल पर गाई जाती है । गले में ढोल बांधकर 
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ही इज ए वायस रदर देत ए पसंन ।' 
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गायक उस पर चोट कर-करके श्रपने स्वर को चढ़ाता है । सोरठी की लोकगाथा 
में गायक खंजड़ी और टुनदुनी लेकर बेठ जाता हैं और बड़े द्रुतगति से गाथा गाना 
प्रारंभ कर देता है। इसी प्रकार से भ्रन्य लोकगाथाश्रों में इन्हीं वाद्यों का प्रयोग 
होता हू । यूरोपीय देशों में भो चारण (मिन्स्ट्रेल) लोग हाप॑ (सारंगी विशेष) पर 
गाथाओं को गाते थे। परन्तु चाइल्ड ने इनकी गाथाश्रों को प्रचलित लोकगाथाओओं 
से भिन्‍न 'मिन्स्ट्रेल बेलेड' के नाम से अभिहित किया है ।* 
प्रारंभ में लोकगाथाओरों में तृत्य एक अनिवार्य भ्रंग था। संस्कृत, प्राकृत तथा 
प्रपश्नंश काल की लोकगाथाओं में नृत्य का उल्लेख मिलता है । “लोकगाथाश्रों की 
भारतीय परंपरा” (पृष्ठ १७) में यह स्पष्ट किया गया है कि लोकगाथा की 
परिपाटी प्राचीव हैं। उस समय संगीत और वाद्य-यन्त्रों के साथ-साथ गीत गाने 
की प्रथा थी। विशेष रूप से विदेशी यात्रियों के वर्णन में तृत्य का उल्लेख मिलता 
है। इसके अतिरिक्त अपश्रंश काल के आचार्य हेमचंद्र ने काव्यानुशासन' में 
प्राम्य अपअंश के गेयरुपों में नृत्य का उल्लेख किया है । इससे यह सिद्ध होता है . 
कि श्राचीन भारतीय लोकगाथाओ्रों में नृत्य का समावेश था । कालांतर में नृत्य 
क्रिया गौण होती गई और श्राज हम देखते हैं कि लोकगाथाओओं में नृत्य का अंश 
प्रायः लुप्त-सा हो गया है। लोकगीतों तथा लोकनाट्यों में नृत्य-क्रिया अ्रभी भी 
वर्तमान है । विज्येष रूप से लोकनादयों--स्वांग, थात्रा नाटक तथा लीलाशओं 
में नृत्य की परंपरा अक्षुण्ण रूप से सुरक्षित हैं। आधुनिक समय में इन्हीं नृत्यों 
को लोकनृत्य कहते हैँ, जिसकी परिद्चाया आधुनिक नाट्यगूहों तथा चलचित्रों में 
देखने को मिलती है । 


४--स्थानीयता 


लोकगाथाओ्रों में स्थानीयता का पुठ विशेष रूप से पाया जाता हैं। लोक- 
गाथाएं चाहे कितने भी सुदूर प्रदेश की क्यों न हों, शताब्दियों के भ्रमण के परचात्‌ 
किसी विश्येष प्रान्त में पहुँचने पर वे धीरे-धीरे वहाँ की विशेषताएँ अ्रपना लेती 
हैं। प्रो० किटरेज ने लिखा है कि लोकगाथा का निर्माण किसी घटना के कारण 
होता हैं और निर्माण के साथ ही साथ उसमें त हेशीय वातावरण एवं स्थानीयता 
का भी समावेश हो जाता हैँ ।२ स्थानीयता कहीं-कहीं ऐतिहासिकता के अंकन में 
जम अब 
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२--वही प० १६--दी बैलेड इज ला इक्ली टु हँव स्प्रंग अप शार्ट्ली 
आफ्टर दी इवेल्ट ऐंड टु रिप्रेज्ेन्ट दी काम रयूमर श्राफ दी टाइम ।” 


सहायक होती हैँ तो कहीं-कहीं ऐतिहासिक तथ्यों के विषय में भ्रम उत्पन्न करके 
निर्धारण असम्भव तक कर देती हूँ । लोकगाथा की इस विशेषता का परिहार 
नहीं हो सकता । लोकगाथाएं अपने साथ अपने समय और स्थान का गंध लिए 
रहती हैं। भोजपुरी लोकगाथाश्रों में भी यही विशेषता पाई जाती है । 'लोरिकी' 
की लोकगाथा कहाँ से उद्भूत हुई, इसका पता नहीं, परन्तु आज उसमें बिहार प्रांत 
के कई नगरों तथा गाँवों का उल्लेख हैं। यह लोकगाथा इसी प्रान्त में विशेष 
रूप से गाई जाती हे इसलिए इसमें यहाँ के स्थानों का भी समावेश हो गया हूं । 


नगरों तथा ग्रामों के उल्लेख के साथ-साथ इन लोकगाथाओं में समाज में 
प्रचलित संस्कारों, पूजा-पाठों, तथा विश्वासों का भी मिश्रण हो जाता हूँ । सामा- 
जिक शास्त्र के अध्ययन की दृष्टि से लोकगाथाएँ बहुत महत्वपूर्ण होती हैं । इनमें 
प्रचलित धामिक छूृत्यों, प्रथाओ्रों या संस्थाञ्रों का भी समावेश हो जाया करता 
हैं। सीधे नाथपंथ से सम्बद्ध गोपीचंद और भरथरी की लोकगाथाझ्रों को हम छोड़ 
भी दें तो हमें सोरठी' की लोकगाथा के अन्तर्गत नाथधर्म का उल्लेख मलता हूं । 


५---मौखिक परंपरा 


मौखिक परंपरा से हम श्रपरिचित नहीं हैं। भारतीय साहित्य का एक 
वृहद्‌ अंश लिपिबद्ध होने के पूर्व मौखिक परंपरा में सुरक्षित था । पुराणकालीव 
शिक्षापद्धति में मौखिक शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण थी | गुरुजनों से शिष्यों में 
होता हुआ प्राचीन-साहित्य एक ग्रक्षण्ण मौखिक परंपरा में सुरक्षित रहा | लोक- 
साहित्य तो सदा से मौखिक परंपरा का ही साहित्य रहा हैं। समाज का हृदय 
और समाज की वाणी ही इसका आवास हैँ । इसलिए लिपिबद्ध करने का कभी 
प्रयास नहीं हुआ और मौखिक परंपरा इसकी एक विशेषता बन गई। समाज 
के हृदय और वाणी में वास करने वाली लोकगाथाएं सहज ही व्यापक और 
लोकप्रिय भी हुई । यदि उन्हें लिपिबद्ध कर दिया गया होता तो वे समाज की 
ग्राहयता से च्यूत होकर, एक निर्धारित रूप में, एक विशिष्ट पाठक-वर्ग की 
संपत्ति होकर रह जातीं | वे एक शब्द बन जातीं जिसमें समाज की आत्मा की 
प्रतिध्वनि नहीं, वे एक तथ्य बन जातीं जिसमें सामाजिक विकास का प्रति- 
बिब नहीं । आज तक किसी भी लोकगाथा की हस्तलिखित प्रति नहीं मिली 
है । वैसे तो कुछ भोजपुरी लोकगाथाएं प्रकाशित भी हो गई है किन्तु वे उतनी 
लोकप्रिय नहीं जितनी मौखिक लोकगाथाएं । इसे लोकगाथाओं का सौभाग्य 
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ही मानना चाहिए। लोकगाथाएं अपनी मौखिक परंपरा के बल से समाज मे 
प्रिव्याप्त हैं इसीलिए निसर्गतः उनमें समाज की प्रगति एवं चेतना का दिग्दर्शन 
होता है । फ्रेंच विद्वानों का मत है कि लोकगाथाश्रों में जीवन का प्रवाह तभी 
तक रहता है जब तक लेखक के बाँध से उनकी चेतना आ्राबद्ध नहीं कर दी 
जाती। किटरेज का स्पष्ट मत हे कि लिपिबद्ध लोकगाथा लोक-संपत्ति न होकर 
साहित्य की संपत्ति हो जाती हैँ । * 


लोकगाथाओ्रों की मौखिक परंपरा के विषय में फ्रैंक सिजविक ने भी कहा 
है कि लोकगाथा तभी तक जीवित रह सकती है जब तक मौखिक साहित्य के 
रूप में सुरक्षित रहती हैँ । उसे लिपिबद्ध करने का अर्थ हे उसे मार डालना ।*९ 
भाषा के अध्ययन की दृष्टि से भी लोकगाथाओं के रूप की विविधता बहुत ही 
लाभप्रद सिद्ध हुई है । लोकगाथाओं से देश के विभिन्न भू-भागों पर श्रक्षण्ण 
एकात्मता और एकजातीयता की एक ऐसी भावना फैली है, जिसमें देश को 
एक सूत्र में बाँध देने की क्षमता है। इसी कारण भोजपुरी बोलने वालों में 
प्राल्हा-ऊदल के प्रति उतनी ही आत्मीयता है जितनी बुन्देलों में। 


६--उपदेशात्मक प्रद्धत्ति का अभाव 


लोकगाथाश्रों के अन्तर्गत उपदेशत्मक प्रवृत्ति का अभाव रहता हैँ । लोक- 
जीवन का सांगोपांग वर्णन-मात्र ही लोकगाथाओं का प्रधान विषय हैं । इस- 
लिए स्वाभाविक रूप से लोक-जीवन के गुण-दोष एवं आ्ाकांक्षाएं उसमें वर्तमान 
रहती हैं। लोकगाथाएं एक कथा का आधार लेकर समस्त लोक का प्रतिनिधित्व 
करती हैं। इनमें ऐसी प्रवृत्ति कहीं भी नहीं मिलती जिसमें गुणों का तो ब्योरेवार 
वर्णन हो किन्तु दोषों को छिपा दिया गया हो । यह प्रवृत्ति तो कथात्मक-काव्य 





१ वही--“ब्हाट वाज़ वन्‍स दी पोज़ेशन आफ दी फोक एज ए होल 
बिकस्स दी हेरिटेज भ्राफ दी लिटरेचर ओ्नली  * *” पृ० १२ 

२ फ्रंक सिजविक--दी बैलेड, पृ० २३९ 

“इन हक आफ़ राइटिंग डाउन यू मस्ट रिमेम्बर दैट यू आर होल्डिग 
ह किल देंट बेलेड 'वीरुम वालिठेयर पार ओरा' इज दी लाइफ आफ ए बैलेड। 


इंट लिब्स ओनली व्हाइल इट रिमेन्स हाट दी फ्रेंच 'विथ ए चामि ग कन्प्यूज़न 
आफ आइडियाज' काल ओरल लिटरेचर |” 


में ही पाई जाती है । वस्तुत: लोकगाथाओरों में रचयिता का कुछ भी भाग नहीं 
रहता । लोकगाथा अपनी कथा स्वयं कहती है। उसमें रचयिता के वेयक्तिक 
प्रवृत्ति की तनिक भी छाया नहीं रहती । व तो वह अपने दृष्टिकोण से उसका 
सनोवेज्ञानिक विश्लेषण ही करता है और न उसके विपरीत ही कुछ कहता हैं। 
लोकगाथा के चरित्रों का भी वह पक्ष नहीं लेता ।* लोकगाथा का वर्णन-मात्र 
करना ही गायक का कार्य है। इस प्रकार लोकगाथाएं शिक्षा अथवा उपदेश 


नहीं देतीं। शिक्षा भ्रथवा उपदेश ग्रहण करने का उत्तरदायित्व तो श्रोता पर 
रहता हैं । 


भोजपुरी लोकगाथाओं में भी उपर्युक्त विशेषता पाई जाती है । परल्‍्तु 
हम यह मानने के लिए तेयार नहीं हैं कि लोकगाथाश्रों में उपदेशात्मक प्रवृत्ति 
का सर्वथा अभाव ही रहता है। भोजपुरी लोकगाथाएं भारतीय जीवन और 
परंपरा को लेकर निर्मित्त हुई हैं। यह सच है कि लोकगाथाओ्रों के रचयिताओं ने 
अपनी ओर से उसमें कुछ भी नहीं जोड़ा है, परन्तु भारतीय आदर्श कहीं भी 
नहीं छूट पाया हैँ। उनमें पग-पग पर आदरश की भावता मिलती है तथा असत्य पर 
सत्य की विजय दिखाई गई है | यहाँ यह भी सोचना नितान्‍्त असंगत हे कि 
गायक लोकगाथाओं को गाते समय उन्हें श्रादर्शवादी बना देते हैं। वास्तविक 
बात तो यह है कि गायक स्वयं लोकगाथाओं की कथा में निहित आदरशंवाद से 
प्रभावित रहता है। यह हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है । गायक गाथाश्रों को अत्यन्त 
पवित्र भाव से देखते हैँ और उसे विधिपूर्वक गाते हैं। इस प्रकार भोजपुरी लोका 
गाथाश्रों के नायकों के लोकरंजनकारी कार्यों से, चरित्रों के त्याग एवं तपस्य- 
से, सती स्त्रियों के जीवन से अनेक शिक्षा मिलती है । भोजपुरी लोकगाथारं 
में जहाँ जीवन का अति यथार्थवादी चित्रण हुआ है, वहाँ भी आदर्श नहीं छूट 
सका है । भोजपुरी लोकगाथाओं के प्रथम रचयिता के सम्मुख यह आदर 
अवश्य ही उपस्थित रहा होगा। इसलिए भोजपुरी समाज जब इन लोकगाथाग्रों 
का श्रवण करता हूं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि सभी रामायण अथवा सत्य- 


नारायण ब्रत की कथा सुन रहे हैं। आदर्श चरित्रों के कार्यकलापों के साथ 
हृदय प्रवाहित होता रहता है । गायक जब गाथा के अन्त में कहता है कि है 








१ चाइल्ड--३ ० ऐंड स्का० पा० बे ०, पु० ११, भूमिका भाग । 
“फाइनली देयर आरनो कमेन्ट्स आर रिप्लेक्शन्स बाई दी नरेटर-ही डज़ 
नाट डाइसेक्ट आर साइकोलइज, ही ड़ज़ नाट टेक साइड्स फ़ार आर अगेन्‍्स्ट 
एनी आफ दी डुमेटिस परसॉनीं” 
डे 


( ३४ ) 


भगवान : जिस प्रकार अमुक आदश-चरित्र का दिजय हुआ हे भर उसके सुख के 
दिन लौट है, उसी प्रकार सभी श्रोताओं के दिंन भी लौटे; और गायक की 
मंगल-भावना के साथ श्रद्धा-भाव से श्रोता विसजित होते हैं । 


राबर्ट ग्रेव्स का कथन हे कि गायक यदि लोकगाथा को नैंतिक और उप- 
देशात्मक बनाता हे तो इसका अर्थ यह हैँ कि वह समुदाय (ग्रुप) से विच्छेद 
करके सुसंस्क्ृत रचनाओ्नों का पक्षपाती हो गया है । उसमें एक ऐसा पक्षपात 
उत्पन्न हो गया हे जिसके कारण उस मेंश्रौर समुदाय में एक प्रकार का अ्सामंजस्य 
उपस्थित हो जाता है।* यहाँ एक बात विचारणीय हे। ग्रेब्स के मत के विरुद्ध 
भोजपुरी लोकगाथाओं के गायक में समाज से अविच्छिन्न होते हुए भी जो 
उपदेशात्मकता या आदशे-भावना वर्तमान है, उसका क्या समाधान हैं ? इस 
समस्या के मूल में सांस्कृतिक विभिन्नताएं निहित हैं और ग्रेव्स ने जो मत सूचित 
किया हूं, वह मूलतः आदर्शवादी भारतीय समाज के लिए लागू नहीं हो सकता। 
उनका मत पाइचात्य जीवन और लोकगाथा के विश्लेषण पर ही आधारित है । 


७--अलंकृत शैली का अ्रभाव 


प्रामगीतों पर विचार करते हुए पं ० रामनरेश त्रिपाठी लिखते हैं, 'ग्रामगीत 
और महाकवियों की कविता में अन्तर है । ग्रामगीत हृदय का धन है और 
महाकाव्य मस्तिष्क का। ग्रामगीत में रस हे, महाकाव्य में अलंकार । रस स्वाभा- 
विक है और अलंकार मनुष्य-निर्मित्त. . . . ग्रामगीत प्रकृति के उद्गार हैं, इनमें 
अलंकार नहीं केवल रस है, छन्द नही केवल लय है, लालित्य नहीं, केवल माधुर्य 
है ।/* यह कथन लोकगाथाओं पर पूर्णतया प्रतिफलित होता है। उनमें अलंकृत 
शली का नितान्त अ्रभाव रहता है। इसका पहला कारण यह है कि लोकगाशथाश्रों 
के निर्माण में संपूर्ण समाज का सहयोग होता है। लोकगाथा किसी एक व्यक्ति की 





३ राबट ग्रेब्स--दी इंगलिश बैलेड , पृ० ९ तथा २० 

“मारलाइजिंग आर प्रीचिंग इन ए बैलेड इज ए साइन दट दी बार्ड इज़ 
डिफिनिटली आउटसाइड दी ग्रुप ऐंड इज इन टच _विथ कल्चर, ए पाट्ज़िन 
नीयस इज इन्कास्पिटबुल विथ ग्रूप ऐक्शन |” 


२ पृ० रामनरेश त्रिपाठी--ग्रामगीत, पू--९ 


पूंजी नहीं होती । दूसरा कारण यह है कि लोकताथाएँ प्रारंभिकसम्वता के चित्र 
सम्मुब रखती हूँ। सं £कृत-कलाओं का विकास उस समय नहीं हुआ था । समाज 
ने यथाविधि अपनी अनुभूतियों को इन लोकगाथाओं में अभिव्यक्त कर दिया। 
अ्तएव लोकगाथाश्रों में अलंकृत शेली का अभाव होना उसकी स्वाभाविकता हूँ। 

अलंकृत कविता किसी न किसी व्यक्ति की रचना होती है। कवि बड़े यत्न 
से उसे सजाने का प्रयत्त करता है और अपनी अ्रांतरिक भावनाओं को ग्रभिव्यंजना 
देकर अपने व्यक्तित्व की छाप छोड़देता है। लोकगाथाश्रों में इस प्रवृति का पूर्ण 
अभाव रहता है। लोकगाथा एक स्वाभाविक प्रवाह है जो कभी समतल भूमि 
प्र, कभी उबड़-खाबड़ रास्तों पर, कभी वन में तो कभी पहाड़ों में हो कर बहता है। 
उसमें हमें सभी कुछ मिलेगा जोकि स्वाभाविक और यथार्थ है। अलंकृत कविता 
और लोकगाथा में वही अच्तर है जो बाल-सौंन्द्य॑ और युवा-सौंन्दय में है । 
लोकगाथाओं में एक सहज ममंस्पशिता होती हैँ जो लोकगीतों में नहीं मिलती । 
श्री स्टीनस्टूप का कथन है कि लोक गाथाझ्रों का वर्णन-पद्धति में एक ऐसी 
नेसगिकता रहती है जेसी मां और शिक्ष्‌ के संलाप में मिलती है ।* 


लोकगाथाश्रों में पिगल-शास्त्र के नियम अत्यन्य शिथिल हैं । यह अवश्य 
है कि यत्र-तत्र अलंकार बिखरे पड़े हैं, परन्तु वे सहज ही आ गये हैं । राबर्ट 
ग्रेव्व का कथन सत्य है कि लोकगाथाएँ कला की दृष्टि से बहुत विकसित नहीं 
होती हैं। अविकसित कला से उनका अभिप्राय है छन्द एवं अलंकार विधान 
इत्यादि का ग्रभाव । लोकगाथाओ्रों की भावधारा काव्यात्मक बनाने के पहले ही 
काव्यात्मक रहती है, कल्पना द्वारा कलात्मक बनाने के पहले ही वह कलात्मक 
रहती है, गाने के पहले ही उसमे संगीतात्मकता रहती है।* इस प्रकार लोक- 
गाथाओं का प्रधान गुण उनकी स्वाभाविकता है। अपने स्वाभाविक प्रवाह में 
लोकगाथा काव्यशास्त्र के मोलिक आदशों को भी हमारे सम्मुख रखती है। 


क्लनननभमा पट ता ०० 


गैंग 


१--गुमेट--ओऔ० इं० वे० पृू० ३१-“टाक लाइक ए मदर टु हर चाइल्ड 
२->-राबर्टं ग्रेव्स---दी इंगलिश बेलेड, पृ० १६ 


“इठः हेज़ बीन नोटेड देट दी बलेड प्रापर इज़ नाट हाईली ऐडवान्स्ड इन 
टेकनीक, बाई 'ऐडवान्स्ड टेकनीक' इज़ मेन्ट कम्पलीट वर्स फास्से, दी इंजीनियस 
यूज़ आफ मेटाफर ऐंड अलेगरी, ऐंड ए प्रेज़न्टेशन आफ भझाईडियाज़ हिवच इज 
पोयेटिकल बिफोर इंट इज़ पोयेटिक, आर्टिस्टिक बिफोर इट इज इमजिनेटिव, 
म्युज़िकल बिफोर इट इज़ इस्टेन्डड फार सिगिग ।” 


( ३६ ) 


केवल हमारे देखने का दृष्टिकोण उचित होता चाहिए। हमें पिगल-शास्त्र के 
नियम-उपनियम से लोकगाथाओं की परीक्षा नहीं करनी चाहिए । 


८--टेकपदों की पुनरावृत्ति 


टेकपदों की पुनरावृत्ति लोकगाथाश्रों की एक प्रधान विशेषता है। लोक- 
गाथाओं के गाने की राग समस्वर होता है तथा द्रुतगति लय में गाया जाता है। 
टकपदों सें गाथा का महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि प्रथम, समस्वर के 
कारण एकरसता निर्माण होने की जो सम्भावना रहती है, वह नहीं होने 
पाती । द्वितीय उपयोगिता यह हे कि टेकपदों के कारण गायक को साँस 
लेने का अवकाश मिल जाता है। पाश्चात्य लोकगाथाश्रों में दो प्रकार के 
टेक-पद होते हैं। एक को रिफ्रेन्‍! तथा दूसरे को “इन्क्रीमेन्टल रिपीटीशन' 
कहा जाता है । 'रिफ्रेन' का इतिहास नहीं प्राप्त होता है पर ऐसी संभावना है कि 
लोकगाथाओं के साथ ही साथ इसका भी उद्भव हुआ हो । लोकगाथाश्रों के 
गायन के लिये जब समूह एकत्र होता हे तो बीच-बीच में कुछ विश्ष प्रकार के 
शब्द उच्चरित होते है। इससे वातावरण भ्रोजस्वी हो जाता है तथा पूरे 
समूह को ऊब नहीं होती । रिफ्रेत दो प्रकार का होता हे। एक में तो निरथथंक 
या सार्थक शब्दों का उच्चारण होता है तथा दूसरे में प्रारम्भ में कही गई पंक्तियों 
को बार-बार दृहराया जाता है । भोजपुरी लोकगाथाओं में प्रथम प्रकार का 
रिफ्रेंन मिलता है। प्रत्येक पंक्ति के ग्रन्त में तथा प्रारम्भ में 'रेनुकी', हो, 
रामा तथा एकिया हो रामा का उच्चारण होता है । 


इन्क्रीमेन्टल रिपीटीशन' रिफ्रेत से एक पग आगे की वस्तु है। इसमें प्रथम 
पंक्ति, दूसरे पंक्ति के परचात्‌ पुनः आती है । परत्तु उसकी पुनरावत्ति में किसी 
एक नवीन शब्द द्वारा कथा का विकास सूचित हो जाता है। भजपरुरी लोक- 
गाथाओंं में इन्क्रीमेन्टल रिपीटीश्षन' (बुद्धिपरक आवृत्ति)* नहीं पाईं जाती 
पर लोकगीतों में अ्रवश्य मिलती है। एक उदाहरण इस प्रकार है-- 
बिरता झीनी-फीनी पतिया आमिली कई 
बिरनता को भई बरियवा के पूत्ते 





१--वही--“फस्ट दी रिफ्रेन हि बच दो इट्स हिस्द्दी इज़ वन आ्राफ दी 
आव्सक्योरेस्ट चेप्टस इन लिटरेचर ऐंड आटं, इज मैनीफेस्टली एप्वाइन्द 
आफ कनेक्शन बिटवीन दी बलेड ऐंड दी थ्रांग ।” 


( हरे७ ) 


भोजपुरी लोकगाथाओओं में यह क्रिया नहीं पाई जाती हे । वहाँ प्रत्येक पंक्ति 
कथा को निरन्तर आगे बढ़ाती रहती है । गायक को पीछे मड़ने का अवकाश 
ही नहीं रहता । वह केवल रिफ्रेत का ही प्रयोग करता है जिससे श्रोता का उसे 
साहचर्य्य मिलता है और वह एकरसता से मुक्ति पा जाता है ।* 


१--रचयिता के व्यक्तित्व का अभाव 


लोकगाथाओ्रों के अज्ञात रचयिता के विषय में पहले ही विचार किया जा 
चुका है, और यह निश्चित हो गया हू कि उसका प्रत्येक अन्वेषण सब था असंभव 
है । अन्वेषण की इस अक्षमता के होते हुये भी यह निश्चित हे कि लोकगाथाश्रों 
का आदि रचयिता अवश्य रहा होगा । यह होते हये भी उसकी रचना में उसके 
व्यक्तित्व की छाप नहीं दिखाई पड़ती । प्राचीन काव्यों में यह प्रवृत्ति नहीं थी । 
ग्रज्ञात लेखकों के भी उपलब्ध रचनाओं में भी उनका व्यक्तित्व स्पप्ट परिलक्षित 
होता है, परन्तु लोकगाथाञ्रों में एसी व्यक्तिपरकता नहीं मिलती । प्रो० स्टीन- 


स्टरप का कथन हे कि लोकगाथाओ्रों में “में” का नितान्‍त अभाव रहता है ।* 


ग्रादि-गायक केवल कथामात्र कहता है । अपनी ओर से किसी प्रकार की 
टीका-टिप्पणी नहीं करता । प्रो० किटरेज ने इसी तथ्य को इस प्रकार स्पष्ट 
किया है, “यदि यह संभव हो जाय कि कोई कथा एक सजग वकक्‍ता के माध्यम के 
बिना स्वतः अपनी कथा कह सके तो लोकगाथा एसी ही कथा होगी । * फ्रेंक 
सिजविक ने भी लिखा हू कि “लोकगाथा की विशेषता उसके रचयिता के व्यक्तित्व 
की सत्ता में नहीं, उसके व्यक्तित्व के नितान्त अभाव में है” ।९ 


१०-->लम्बा कथानक 


लोकगाथाओं की एक प्रमुख विशेषता हे, उसका लम्बा कथानक । प्रायः 


अनन«लत»ककममन«मन्‍ननकग नमन नी, 
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शौच 


६ जे 2) 


सभी लोकगाथाओं का स्वरूप विशाल होता है । यह हम पहले ही स्पष्ट कर 
चुके है कि कथात्मक गीतों को ही लोकगाथा कहते है । लोक गाथा के अन्तर्गत 
एक कथा का होना श्रत्यन्त आवश्यक हू । यह कथा चरित्रों के जीवन का सांगो- 
पांग वर्णन करती हूं, जिसके परिणामस्वरूप लोकगाथा वृहद्‌ हो जाती हैं । लोक- 
गाथाओं के लम्बा होने का दूसरा कारण हू संपूर्ण समाज का सामूहिक सहयोग | 
प्रत्येक व्यक्ति उसमें कु छ न कुछ जोड़ता ही है । जिस प्रकार प्रारम्भ में महा- 
भारत' एक छोट आकार का जयकाव्य-मात्र था उसी प्रकार लोकगाथाओं का 
भी प्रारम्स रहा होगा और कालान्तर में उनका स्वरूप विद्याल हो गया होगा | 

ग्रग्रेजी लोकसाहित्य में छोटी तथा बड़ी, दोनों प्रंकार की लोकगाथाएँ 
मिलती हैं, परन्तु भारतीय लोकगाथायें अ्रधिकांश रूप में लम्बे कथानक वाली 
ही हैं। इनका आकार महाकाव्य की भाँति होता है । भोजपुरी का गआ्राल्हा, 
लोस्की, वरिजयमल तथा सोरठी आकार में किसी महाकाव्य से कम नहीं हें। 

लोकगाथाओं का कथानक किसी विशेष नियम से नहीं प्रारम्भ होता। 
वह किसी भी स्थान मे प्रारम्भ हो जाता है । राबदूं ग्रेब्स का कथन है कि लोक- 
गाथाएं नाठक के अन्तिम भाग से प्रारम्भ होती हैं तथा बिना किसी निर्देश के 
चरम सीमा पर पहुचती हैं ।* ग्रेब्स के कथत का आशय यह है कि लोकगाथाश्रों 
में कथा का भारम्भ अ्रकस्मात्‌ हो जाता है। उसमें किसी परिचय या भूमिका 
का विधान नहीं रहता। भोजपुरी लोकगाथाश्रों में भी यही बात देखने को 
मिलती हूं । कथानक के प्रमुख अंश से गाथा प्रारम्भ हो जाती है और इस प्रकार 
त्वरित्‌ गति से वर्णन प्रवाहित रहता है । 

लम्बा कथानक लोकगाथाओ्रों की ऐसी विशेषता है जो उसे लोकगीतों से 
पृथक कर देती है। लोकगीतों में भावना प्रधान होती है। उनमें जीवन के 
किसो अंश की ही भावपूर्ण व्यंजना रहती है। इसी कारण वे छोटी होती हैं। 
लोकगाथाओं का कत्तंव्य होता है कथा कहना, अ्रतएव वे लम्बी होती है । 


११--संदिग्ध ऐतिहासिकता 


लोकगाथाओ्रों के सभी विद्वान इस विषय पर एकमत हैं कि लोकगाथाश्रों 
में या तो एंतिहासिकता होती ही नहीं और यदि होती भी है, तो उसका 

१-“राबट ग्रेब्स--दी इंगलिश बैलेड, प्‌० ६ 
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( ३९ ) 


इतिहास अत्यन्त संदिग्ध होता है। लोकगाथाश्रों के रचयिता को इतिहास- 
निर्माण की चिन्ता नहीं रहती । ऐतिहासिक ग्रयवा ग्रनेतिहासिक घटनाओं 
पर आधारित लोकगाथाओं की रचना उन घटनाओं के साथ ही प्रारम्भ हो 
जाती हो, यह अनिवार्य नहीं । यह भी संभव है कि उसके रचनाकाल और 
वर्णित घटना मे कुछ भी सम्बन्ध न हो |" 


भोजपुरी लोकगाथाशों की एंतिहासिकता बहुत संदिग्ध है । बाबू कुवर 
सिह, आल्हा, गोपीचन्द तथा भरथरी का तो इतिहास में वर्णन मिलता है, 
परन्तु अन्य गाथाएँ जसे लोरिकी, विजयमल, शोभानयका बनजारा, सोरठी 
तथा बिहुला इत्यादि की एतिहासिकता अत्यन्त संदिग्ध है। लोकगाथाओं के 
भौगोलिक वर्णनों से उनके ऐतिहासिक सत्य का केवल आभास होता है । 
वस्तुत: उनको श्रमाणिकता संदिग्ध है भौर इतिहास में उनका महत्व नहीं है। 


/ज॥% /0॥ 


इन उपर्युक्त विशेषताओं के अतिरिक्त भोजपुरी लोकगाथाशञ्रों में कुछ 
अन्य विशेषताएं भी मिलती हैं, जिनका यहीं उल्लेख कर देता समयोचित होगा । 
भोजपुरी लोकगाथाश्रों में दो प्रधान विशेषताएँ मिलती हैं जो निम्नलिखित है--- 


१--सुमिरन 


२--पुनरुक्ति 


१-..सुमिरत 


अधिकांश भोजपुरी लोकगाथाओओं में सुमिग्न प्राप्त होता है। गायक जब 
'लोकगाथा गाना प्रारंभ करता है तो कथानक के प्रारंभ में वह सभी देवी-देव- 
ताश्ों का सुमिरन करता है । हमारे यहाँ प्राचीन काव्यों में प्रथवा नाठकों में 
भी यही परंपरा मिलती है। प्रत्येक महाकाव्य के प्रारंभ में देवी-देवताश्रों की 
बंदना की जाती है। उसी प्रकार लोकगाथाओं के गायक, गाथा को निविध्न 


१--इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना-ब लेड पृ० ९४ 
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( ४० ) 


पूर्ण करने के लिए सभी देवी-देवता, पीर-फकीर, राजा इत्यादि की बन्दना करे 
हैं। इसका उदाहरण इस प्रकार है-- 


. रामा रामा रामा रामा राम जी के नइयाँ हो ना 
' राम जी के नहइयाँ कर5$ सुमिरनवाँ हो ना 
'राम जी दुरूग़ा जी होइह दयालवा हो ना 
_रामा माता जी के करीं सुमिरनवा हो ना 
रामा जिन) दिहलीं जनमिया होना 
'रामा सुमिरी गुरू के चरनिया हो ना 
'रामा जिन्हे) दिहले गयानवा हो ना 
_ रामा तबे त सुमिरों बीर हनुमनवा हो ना 
रामा सुमिरी पाँचों पांडवा हो ना 
हे रामा तबे ते सुमिरी गंगा माई हो ना 
' रामा ढैया सुमिरों माता भुइयाँ तबे सुमिरों डिहवरवारे ना 
_रामा तब॑ त सुमिरों गाँव के बम्हनवारे ना 
_रामा तब त सुमिरों पीर सुबहानवारे ना 


इस प्रकार लोकगाथा का गायक, पृथ्वी, ग्रामदेवता, देवी दुर्गा, माता, 
गुरु, ब्राह्मण, पीर सुबहान, पाँचों पाण्डव, हतुमान तथा गंगा जी का सुमिरन 
करके लोकग्राथा को प्रारम्भ करता है। कभी-कभी यह सुमिरन बड़ा लम्बा 
होता है। इसमें कलकत्ते की काली देवी, अंग्रेज शासक, दिल्‍ली का दरबार 
इत्यादि सबका सुमिरन रहता है। 

इस सुमिरत से यह स्पष्ट होता है कि लोकगाथा के ग्रायक किसी धर्म या 
राजा से विरोध नहीं करते। वे सबसें सामंजस्य रखने की चेष्टा करते है । 
वे सबको बड़ा और पृज्य मान कर उनकी वंदना करते हैं। उनकी केवल यही 
इच्छा रहती है कि लोकग़ाथा का गायत निविध्न पूरा हो। 


२--पुनरुक्ति 


भोजपुरी लोकगाथाओ्रों में 3नरुक्ति की भरमार रहती है। यह विशेषता 
भोजपुरी में नहीं श्रपितु भ्रच्य प्रान्तों के लोकगाथाओं में भी पाई जाती हैँ । 
आरल्हा के लोकगाथा के प्रत्येक खंड में पुनरक्ति पाई जाती है। यद्ध-वर्णन 
की शैली तो सत्र समान ही है। वास्तव में पुनरुक्ति से एक लाभ भी होता हे । 


है.  ॥] 


लोकगाथाओं का कथानक अत्यन्त विशाल होता है । इसलिए यह संभव हो 
सकता हूँ कि प्रारम्भ में कही गई बात को श्रोता भूल जाएँ। झतएवं इस 


कठिनाई से बचने के लिए गायक लोकगाथा के प्रमुख घटना को बारंबार 
दोहराया करते हैं । 


लोकेगांथांग्रों के प्रकार 


भारतवणष में लोकगाथाओओ्रों के प्रकार पर भ्रभी तक किसी ने विचार नहीं 
किया है, परन्तु पाइचात्य देशों में, विशेष रूप से इंगलैंड में चार प्रकार की 


कम 


लोकगाथाएं पाई जाती हैँ। 


१--परंपरानुगत लोकगाथाएं (ट्रेडिशनल वलेडस) 

२--चारण लोकगाथाएं (मिन्स्ट्रेल बेलिड्स) 

३--प्रकाशित लोकगाथाएं (तब्राडसाइड बलेडस ) 

४--साहित्यिक लोकगाथाएं (लिटररी बेलेड्स) 

परंपरानुगत लोकगाथाएं वे हैं जो कि शताब्दियों से मौखिक परंपरा द्वारा 
प्रचारित हैं और जिनके रचयिता अज्ञात हैं । साथ ही लोकगाथाएं का काल 
भी संदिग्ध है ।? इस प्रकार की लोकगाथाओ्रों को लोकप्रिय (पापुलर) 
लोकगाथा भी कहा जाता है। 

चारण लोकगाथाएं वे हैं जो चारणों द्वारा गाई जाती हैं। मध्ययुग 
में इंगलैंड में चारण हाप॑ पर समाज में प्रचलित अथवा निर्मित्त लोकगाथाएं गाते 
थे । विशपपर्सी ने चारण-गाथाश्रों को ही प्रतिनिधि लोकगाथा माना है, परंतु 
फ्रांसिस चाइल्ड और प्रो० किटरेज के मत में चारण-लोकगाथा परंपरानूगत 
गाथाओं से सवंथा भिन्न हैं ।* 

प्रकाशित लोकगाथाएं वे हैं जो मुद्रण-यंत्र आविष्कार के पश्चात्‌ 
पेशेवर लोकग़ाथा गाने वालों हारा एक कागज के बड़े पृष्ठ (ब्रॉड शीट) पर 
प्रकाशित करके बड़े नगरों में बेची जाती थीं । इनमें विशेष रूप से ऐतिहासिक 
विषय ही रहा करते थे। इनके रचयिताश्रों का नाम भी उन पृष्ठों पर रहता 

था । सत्रहवीं तथा अठारहवीं शताब्दी में इसका अत्यधिक प्रचार था। शेक्स- 


१--इन्साईक्लोपीडिया अ्मेरिकाना बेलेडस', पृ० ९६ 
२--चाईल्ड--.इं० एंड स्का० पा[० बेलेड्स भूमिका, प० २३ 
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पियर ने इस प्रकार की लोकगाथाओत्रों का उल्लेख किया है।* प्रकाशित लोक- 
गाथाग्रों का एक ग्रत्य नाम भी मिलता हैं । इसे स्टाल बलेड्स' भी कहते है। 


साहित्यिक लोकगाथाएं वे हैं जिनकी रचना कवियों ने की है ।* परम्परानु. 
गत लोकगाथाओओं से प्रभावित होकर इंगलैंड में भ्रनेक प्रसिद्ध कवियों ने साहित्यिक 
लोकगाथाग्रों की रचता की। प्रसिद्ध कवियों में शेक्सपियर, वाल्टर स्काट, 
ब्राउनिंग तथा टेनसिन का नाम मुख्य है। इन कवियों ने लोकगाथाओं की 
रचना क्र अंग्रेजी साहित्य का भंडार भरा । इसके पश्चात्‌ तो अंग्रेजी साहिब 
में लोकगाथाओं की धूम से रचना हुई। वड़ सवर्थ तथा स्विनबरन इत्यादि 
कवियों ने भी लोकगाथाओ्रों की रचना की। इन सभी कवियों ने परम्परानुगत 
लोकगाथाओ्रों से ही स्फूर्ति प्राप्त की। साहित्यिक लोकगाथाओ्ं को कलात्मक 
लोकगाथाएंउ तथा सुसंस्कृत लोकगाथाएं” भी कहा जाता है । 


समस्त भारतीय लोकगाथायें परंपरानुगत लोकगाथाओ्रों के अन्तर्गत ही 
आ्राती हैं। भारतवर्ष में अनेक चारण लोकगाथाओं की रचना हुई हे। पृथ्वी- 
राज रासो , बीसलदेव रासो', खुमाण रासो' तथा आल्हखंड” इत्यादि सभी 
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चारण-गाथा हैं। ये गाथाएं कला की दृष्टि से चारण-गाथाओं से एक 
पग आगे ही बढ़ी हुई हैं। इसमें काव्यशास्त्र के नियम भी मिलते हैं और इनकी 
रचना कागज कलम के साथ हुई है । आज जगनिक के 'आ्राल्ह्खंड' को' छोड़- 
कर सभी साहित्यिक कृतियाँ मानी जाती है । हम इन्हें इंगलेंड की साहित्यिक 
लोकगाथाओं के अन्तर्गत भी रख सकते हैं। इनके श्रतिरिक्त भारतवष॑ में अन्य 
साहित्यिक लोकगाथायें नहीं पाई जातीं। वास्तव में किसी भी महाकवि ने परं- 
परानुगत लोकगाथाओं से स्फूर्ति या प्रेरणा लेकर कोई साहित्यिक रचना नहींकी। 


प्रकाशित ज्ञोकगाथाएं भी भारतवर्ष में नहीं उपलब्ध होतीं । परंपरा- 
नुगत लोकगाथाएं ही प्रकाशित रूप में आने लगीं हैं परन्तु उनका रंग-रूप 
अधिकांश में मोखिक के समान ही है । 


लोकगाथा और लोकगीत में अंतर 


अस्तुत अध्याय के अंतिम भाग में लोकगाथा एवं लोकगीत के अन्तर पर 





१ ई० अमे० बेलेड्स', प० ९६ 
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३ आटे बैलेड्स 

४ कल्चरल बेलेड्स 
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विचार कर लेना ग्नुपयुक्त न होगा। लोकगाथा के नामकरण, परिभाषा, उत्पत्ति 
एवं विशेषताओं पर पीछे हम भली-भाँति विचार कर चुके हैं । लोकगीत बस्तुत: 
लोकगाथा से स्वेथा भिन्न विषय हैँ । लोकगीत के विषय में हम यह कथन उद्धृत 
कर सकते हैं कि “यह संभवत: वह जातीय आ्राशुकवित्व हें जो कर्म या कीड़ा के 
ताल पर रचा गया हैं ।१ लोकगीतों में प्रधान रूप से भावों की व्यंजना रहती 
हैं । इसीलिए कुछ विद्वान इसे भावगीत' भी कहते हँ। इनमें मानवता अपने 
जीवन की साधारण अनुभूतियों को सरल भाव से व्यक्त करती हैं । 

लोकगीत का विषय नेमित्तिक जीवन से संबन्ध रखता है । इनमें नित्य का 
लोकाचार, जीवन के सुख-दुख, जीवन का अन्‍्तद्व न्द्, प्राथंनाएं और याचनाएँ 
रहती हैं। लोकगाथाओ्रों में लोकगीतों के उपर्यृक्त विषय गौण रहते हैं। उनमें 
जीवन का सांगोयांग वर्णन रहता है । किसी व्यक्ति विशेष से लोक-गाथा का 
संबंध रहता है। कथा के स्वरूप में उस व्यक्ति का संपूर्ण जीवन उसमें चित्रित 
रहता है । 

डा० क्ृष्णदेव उपाध्याय ने लोकगाथा और लोकगीत के अन्तर को दो 
प्रधान भागों में विभाजित किया है ।; ये दो भेद इस प्रकार हें---प्रथम स्वरूपगत 
तथा द्वितीय विषयगत । स्वरूपगत भेद के विषय में इतना जानना आवश्यक हें 
कि लोकगीतों का स्वरूप अझ्रथवा आकार छोटा होता हे, परन्तु लोकगाथा का 
आकार महाकाव्य के समान होता हैं । विषयगत भेद यह हैँ कि लोकगीतों में 
विभिन्न संस्का रों-जैसे जन्म, मृण्डन, यज्ञोपवीत, विवाह इत्यादि, विभिन्न प्रथाश्रों 
एवं त्योहारों तथा ऋतुशों से संबंधित गीत सम्मिलित रहते हैँ । लोकगाथागओरों 
का विषय प्रधान रूप से कोई कथा रहती है। इस कथात्मकता का लोकगीतों 
में पूर्णतया अ्रभाव रहता हैं । 


लोकगाथाएं अपने विशाल आकार में लोकगीतों के प्रायः सभी विषयों का 
समावेश कर लेती हाँ। लोकगाथाश्रों में जन्म एवं विवाह का विधिवत्‌ वर्णन 
रहता है तथा उनसे संबन्धित गीत भी रहते है । उनमें ऋतु एवं देवी-देवताशों 
से संबन्धित गीत रहते हैं। परन्तु इतना अवश्य हैं कि लोकगाथाओ्ं में लोक- 
गीतों के विषय कथानक के साथ ही चिप रहते हैं। उनका अपना स्वतंत्र 
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१ लक्ष्मीनारायण सुधांश---जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धान्त-- 
अध्याय ८, पू० १७४ । 


२ डा० कृष्णदेव उपाध्याय--भोजपुरी लोक साहित्य का अध्ययन 
(अ्रप्रकाशित ) पृ० ४६३ । 
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प्रस्तित्व नहीं रहता है, यद्यपि प्रकाशित लोकगाथाओं में हमें यत्र-तत्र श्रलग मे 
लोकगीत भी मिल जाते हैं। लोकगाथाझ्रों में लोकगीत के विषय एक संघ 
के साथ चित्रित किए गए हैं। लोकगाथाओं के चरित्रों के साथ ही साथ लोक- 
गीतों की भावधारा यदा-कदा चित्रित हो गई हैं। लोकगाथाश्रों के चरित्रों पर 
ग्रनेकानेक प्रकार के दुख एवं सुख का प्रभाव पड़ता हैं। उसी के फलस्वरूप 
कहीं नायिका विरह वर्णन करती हे तो कहीं संयोग श्यृंगार का सुख भोगती 
है । नायक कहीं विजय में हर्षोच्मत है तो कहीं श्रपती लाचारी पर दुःखित है । 
लोकगाथाओं में रहस्य एवं रोमांच का गहरा पुट रहता है, जिसका कि लोक- 
गीतों में नितान्त अभाव रहता है । 

उपर्युक्त अन्तर के अतिरिक्त लोकगाथा श्रौर लोकगीत में कुछ गौण भेद 
भी रहता है। लोकगीतों में संगीतात्मकता की मात्रा अ्रत्यधिक होती है । 
विभिन्न भावों के अनुसार संगीत की शली बदलती जाती है। इसके विपरीत 
लोकगायाग्रों में संगीतात्मकता एकसमान रहती है। अधिकांश भोजपुरी लोक- 
गाथाएं दुतिगति लग में गाई जाती हैं। एकसमान लय में ही प्रेम, विरह 
तथा यूद्ध इत्यादि सभी का वर्णन रहता है । | 


लोकगीतों में वाद्ययन्त्र का अभिन्न सहयोग रहता है। लोकगीत इसके 
बिना अधूरे लगते हैं । परन्तु लोकगाथाझ्रों के गायन में कभी-कभी बिना वाद्ययत्र 
के भी काम चल जाता है। लोकगीतों के गायन में हम नृत्य का भी यदा-कदा 
सहयोग पाते हैं, परन्तु लोकगाथाओरों में नृत्य श्रत्यल्प है। 


जमा; ध्यान माता ५ पारथया वादा, 


अध्याय २ 
भोजपुरी लोकगाथायें 


समस्त भोजपुरी जनपद में प्रधान रूप से नौ लोकगाथाओं का प्रचलन हु । 
क्रम से ये इस प्रकार हैं:-- 

श्--आल्हा 

२--लोरिकी (अ्रथवा लोरिकायन) 

३--विजयमल (अथवा कुवर विजई) 

४--बाबू कुँवर सिंह 

५--शोभानयका बनजारा 

६--सो रठी 

७--बिहुला 

८--राजा भरथरी 

९--राजा गोपीचन्द 


वास्तव में यदि हम इन्हें उत्तरी भारत की लोकगाथायें कहें तो अनुपयुक्त 
न होगा। क्योंकि उत्तर-प्रदेश से लेकर बंगाल तक ये गाथायें किसी न किसी रूप 
में प्रचलित हैँ । इनके गाने के ढंग तथा कथानक में अन्तर अवश्य दिखाई पड़ता 
है, किन्तु अन्ततोगत्वा कथा वही है, भाव वही है । उदाहरणस्वरूप--'आहल्हा' 
मूलतया भोजपुरी लोकगाथा नहीं हैं क्योंकि इसके पात्र महोबा (बुन्देलखंड) के हैं 
किन्तु इसकी लोकप्रियता बुन्देली तथा भोजपुरी प्रदेशों में समान रूप से है । इसी 
प्रकार 'बिहुला' की गाथा है। यह उत्तर-प्रदेश से लेकर बंगाल तक गाई जाती हूँ । 
पश्चिमी भोजपुर-प्रदेश में इसका नाम बाला या बारहलखन्दर' है । गोपीचन्द 
तथा भरथरी की गाथा भी उत्तर-प्रदेश से बंगाल तक प्रचलित हे । 


उपर्युक्त गाथाएं किसी न किसी रूप में संपूर्ण उत्तरी-भारत म प्रचलित 
ग्रवद्य हैं, परन्तु ये भोजयुरी प्रदेश में जितनी लोकप्रिय हैं उतनी अन्यत्र नहीं । 
भोजपुरी जीवन में तदाकार होकर ये लोकगाथाएं जीवन से अभिन्न बन गई हैं । 
इसलिये इन्हें भोजपुरी लोकगाथाएं कहना अधिक समीचीन होगा । भोजपुरी 
की अन्य बहिनों--मगही और मैथिली---में भी ये गाथाएं वर्तमान हैं, परन्तु वहाँ 
विद्यापति और हनाथ अपेक्षाकृत अधिक लोकप्रिय हैं। भोजपुरी में वस्तुतः 
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लिखित साहित्य का ग्रभाव है। लोकग्राथाओं एवं लोकगीतों द्वारा ही यहां के 
जीवन की अभिव्यक्ति हुई है | भोजपुरी क्षेत्र में तुलसी और व्यास तो वे वर- 
दान है जिनके सहारे लोग भवसागर पार उतरते हैं । परल्तु भोजपुरी जीवन 
के दुख-सुख, आकांक्षाएँ और नाना प्रवृत्तियाँ जिस सुन्दर ढंग से इन लोकगाथाओओं 
में परिलक्षित हुई हैं, उसे देखकर तो यही कहना पड़ता है कि ये ही भोजपुरी 
जीवन की वास्तविक प्रतिनिधि हूं । 

अगले श्रध्यायों में प्रत्यक गाथा के सम्बन्ध में विशेष रूप से विचार किया 
जायगा । यहाँ पर केवल इनका संक्षिप्त परिचय दिया जाता है। 

(१) आल्हा--मूलतया और प्रधानतया यह बुन्देली लोकगाथा है । हिन्दी 
साहित्य के विद्वानू इस गाथा का सम्बन्ध चारण-काल से बतलाते हैं। इसके 
रचयिता जगनिक हैं परन्तु इनके नाम का उल्लेख कहीं नहीं मिलता और न मूल 
लिपि ही मिलती हे । लोगों का विश्वास है कि पहले इस लोकगाथा में केवल 
अ्रठारह युद्धों का ही वर्णन था, परन्तु कालान्तर में इनकी संख्या बावन हो गई । 
आहत्हा खंड' के नायक झ्राल्हा तथा ऊदल का सम्बन्ध महोबे के राजा परमदिदेव 
से हैं । महोबा का पक्ष लेकर इन दो वीरों ने अने क यद्ध किये तथा उस यग 
के अन्यतम वीर पृथ्वीराज चौहान को भी परास्त किया। आल्हा' के नाम से 
हो यह लोकवाथा प्रविद्ध है। जनश्रृति है कि आल्हा' गाने से पानी बरसता 

। भोजपुरी प्रदेश में भी यह गाया बड़े चाव से गाई जाती है। बन्देली पर 
भोजपुरी का अत्यधिक प्रभाव है जिसके आधार पर आलह खंड को भोजपुरी 
लकगाथा कहना अनुचित न होगा । यह ढोल और नगाड़े पर गाई जाती है। 


(२) लोरिकी--“रामायण' के ढंग से इस लोकगाथा का नाम “लोरिका- 
यन भी पड़ गया है। गायक इसे रामायणसे भी वहद मानता है । वह कहेगा 
नारहखड रमायत त चउदह खंड लोरिकायन ।' अहीर जाति का यह 'जातीय 
काव्य हैं। चौदह खंड तो एक व्यंजना हे । वस्तुतः चार खंड में यह लोकगाथा 
बाई जाता हू। यह गाथा एक प्रकार से वीर काव्य है, जिसका नायक 'लोरिक 
है। इप्टा को मार कर शान्ति-स्थापन करना ही लोरिक का मख्य उद्देश्य 
हैं । उसकी वीरता, उसका प्रेम, अहीरों के लिये गव॑ की वस्तु ह । 


(३) विजयमल--यह भी एक बीर-गाथा है जिसमें मल्ल क्षत्रियों एक 
5दव का वर्णन हैं । इसकी ऐतिहासिकता संदिस्ष है। आल्हा' की गाथा में 
जिस प्रकार प्रत्येक विवाह में यद्ध अनिवार्य हैं उसी प्रकार इसमें विवाह्य वे 


कारण हा युद्ध हुआ है । यह गाथा मध्ययगीन प्रतीत होती है । विजयमल इस 
लाोकगाथा का नायक हूँ । 


( ४७ ) 


(४) बाबू कुबरसिह--यह भोजपुरी वीरता का प्रतिनिधित्व करने वाली 
अमर गाथा है। बाबू कुंवरसिह बिहार के झाह्यवाद जिले के भोजपुरी गाँव 
के निवासी थे । आप एक छोटे से राज्य के अधिपति थे । १८५७ के भार- 
तीय विद्रोह में आ पने पूर्वी भारत में प्रमुख रूप से भाग लिया । हम जानते ही हैं 
कि इस संगठ नहीं न विद्रोह का परिणाम भयानक हुआ । कुंवर सिंह वीरगति को 
प्राप्त हुए किन्तु अपना नाम अमर कर गये । भोजपुरी प्रदेश मे उनकी गाथा 
श्रत्यन्त आत्मी यता से गाई जाती है और श्रोता सुनते-सुनते झाठ-आ्राठ आँसू - 
रोने लगते हैँ। भोजपुरी लोकगीतों में भी इनका चरित्र वर्णित है। अंग्रेजों 
के प्रति बाबू कुंवर सिंह ने ज्ञो घृणा दिखलाई, वह बिहार के भोजपुरी प्रदेश में 
आज भी वतंमान है । 


(५) शोभानयका बनजारा--यह लोकगाथा व्यापारी जाति से संबन्ध 
रखती हें । प्राचीन समय में व्यापारी बलों तथा नावों पर सामान लाद कर 
अनेक वर्षों के लिये व्यापार करने बाहर चले जाते थे। इसका नायक शोभा- 
नायक हे जो व्यापार के लिये मोरंग देश चला जाता है नायिका जसुमति' हैं । 
इस गाथा में विरह और पातिक्रत-धर्म का झति रोचक वर्णन सिलता 
हैं । समाज की कुरीतियों, अ्रंध-विश्वासों तथा ननद-भौजाई के कलह-संबन्धों 
का सुन्दर चित्र खींचा गया हें । वास्तव में यह एक प्रमकाव्य हैं । 


(६) सोरठी--यह एक अत्यन्त रोचक गाथा हैं । भोजपुरी समाज इस 
लोकगाथा को बड़ी पवित्र दृष्टि से देखता हे । 'सोरठो नायिका है तथा 'बृजा- 
भार नायक | प्रेमियों का मिलन कितना कष्ट-साध्य होता हैँ, इसमें यही 
चित्रित है। साथ-साथ खल-पात्रों के अनेक प्रकारों का और अलौकिक तत्वों 
का भी विशद चित्रण हुआ हैँ । इस पर नाथ-संप्रदाय की स्पष्ट छाप पड़ी 
है । वृजाभार नायक इसी मत का मानने वाला दिखलाया गया है, परन्तु 
समन्वय सभी मतों का हें। इसमें कोई भी देवी-देवता छूट नहीं पाया हूं । 
'सोरठी' एक साध्य हे जिसे प्राप्त करने के लिये वृजाभार अनेक साधनायें करता 
हैं । सोरठी पदा होते ही पिता-माता से दुर्भाग्यवश बिछड़ जाती है और एक 
कुम्हार के यहाँ पलती हैँ । देवी कृपा से किस प्रकार उसकी प्राण-रक्षा होती है 
यह सुनने योग्य हैं । गाने का ढंग भी रोचक हैं। एक साथ दो व्यक्ति गाते हैं । 
राग भी कर्णप्रिय होता हैं। 

(७) बिहुला--इस लोकगाथा का दूसरा नाम 'बालालखन्दर' भी है । 
पश्चिमी भोजपुरी प्रदेश में यह इसी नाम से प्रशिद्ध हे किन्तु पूर्वी भोजपुरी 
प्रदेश से लेकर बंगाल तक इ सका 'बिहुला नाम ही प्रचलित है । यह पाति- 


( ड४ंव ) 


व्रत धर्म की एक ग्रमर गाथा है। सावित्री सत्यवानः से किसी भी 
प्रकार इसका महत्व कम नहीं | मृत पति को जीवित करने के लिये बिहुला 
को सदेह स्वर्ग जाना पड़ा । इस गाथा का सम्बन्ध बंगाल के मनसा- 
संप्रदाय से है । लोगों का यह भी विश्वास हैं कि भागलपुर जिले के चम्पानगर 
तामक गाँव से इस गाथा का सम्बन्ध है । यह विषय विवादास्पद हैँ, और 
इसका समाधान बिहुला के प्रकरण में मिलेगा । पूर्वी विहार तथा बंगाल में 
नागपंचमी के दिन बिहुला सती की भी पूजा होती है । बिहुला आज पुराणों 
की देवी बन चुकी है, इस कारण इसका कालनिर्णय अत्यन्त दुरूह है । गायक 
इस गाथा को बड़े पूज्य भाव से गाते हैं। प्रचलित विश्वास है कि जब 
बिहुला की गाथा गाई जाती है तो समीप ही सर्प भी आकर सुनते हैं। यदि 
उस समय साँप दिखाई पड़ जाय तो उसे मारा नहीं जाता । 


(८) राजा भरथरी--ये भी ताथ परंपरा के अनुगामी थे | नवताथों में 
इनका भी ताम आता हैं। राजा भरथरी एवं रानी सामदेई की प्रसिद्ध कथा 
ही इस लोकगाथा का विषय है । इस गाथा को जोगी लोग ही गाते हैं। 
उज्जन के राजवंश से इनका सम्बन्ध था। ये राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई 
समझे जाते हैं तथा राजा गोपीचन्द के मामा भी बतलाये जाते हैं। 


(९) राजा गोपीचन्द--ताथ संप्रदाय के अन्तर्गत 'गोपीचन्द का नाम 
प्रमुख रूप से भ्राता है। तवनाथों में एक ताथ ये भी थे । जोगियों में गोपीचन्द 
की गाथा बहुत प्रचलित हे। गोपीचन्द राज्य और भोग-विलास, सब कुछ 
छोड़कर माता मैनावती के आदेशानुसार तपस्या करने वन में चले गये । उनके 
इस त्याग की कथा ही लोकगाथा रूप मेंप्रचलित हे । गोपीचन्द की गाथा समस्त 
भारत में प्रचलित है । गोपीचन्द का सम्बन्ध बद्धाल के पालवंश से था। 


भोजपुरी लोकगाथाझ्नों का एकत्रीकरण 


भोजपुरी लोकगाथाप्रों का एकन्नीकरण एक प्रकार से नहीं के बराबर 
ही हुश्ना है। आज से सत्तर वर्ष पूर्व बृहृदाकार लोकगाथाओं को एकत्र 
करने का सराहनीय प्रयत्न श्री जी० ए० ग्रियर्सन ने किया था। आपने 
'इंडियन ऐंटीक्वेरी १ में आल्हा के विवाह के गीत का भोजपुरी रूप अंग्रेजी 
अनुवाद के साथ प्रकाशित करवाया है। इसी प्रकार ज्ञेड० डी० एम० जी० में 





१जी० ए० ग्रियर्सत--सांग आफ आाल्हाज़ मै रेज-. इंडियन ऐस्टीक्वेरी 
वाल ० १४--शृ्८ ८५, पृ० २०९-२२७ | 


है 2) 


'सेलेक्टेड स्पेसिमेंन आफ बिहारी लेन्यूएज ? के प्रन्तर्गत शोभानायका बनजार 
की गाथा उद्धृत की है। गोपीचन्द की गाथा के मगही एवं भोजपुरी रूप को 
जे० ए० एस० बी०* के एक प्रति में तथा विजयमल की गाथा को जें० ए० एस० 
बी०३ की दूसरी प्रति में पूर्ण रूपेण प्रकाशित करवाया है। एक विदेशी द्वारा 
वास्तव में यह एक सराहनीय कार्य है। प्रियर्सत के पश्चात्‌ भोजपुरी लोकगाथाशओं 
का एकत्रीकरण नहीं हुआ । लोकगीतों को अवश्य एकत्रित किया गया। श्री 
रामनरेश त्रिपाठी, श्री चंचरीक, श्री दुर्गशंकर सिंह तथा डाक्टर कृष्ण देव 
उपाध्याय का नाम इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है। भोजपुरी लोकगाथाओं पर 
लोगों की दृष्टि गई अवश्य किन्तु उनका वज्ञानिक रूप से एकत्रीकरण नहीं किया 
गया । वसे प्रायः सभी भोजपुरी लोकगाथाओं के प्रकाशित रूप कलकत्ते” और 
बनारस से४ प्राप्त होते ह, किस्तु ये प्रकाशन प्रामाणिक नहीं हु । इनमें कथानक 
भी यत्र-तत्र परिवर्तित कर दिये गये हैं । इन पुस्तकों से हम लोकगाथाओं के 
महत्त्व को नहीं समझ सकते। प्रत्येक प्रकाशित लोकगाथाओ्रों पर तथाकथित 
रचयिता के व्यक्तित्व की छाप है। इन प्रकाशित पुस्तकों से कुछ लाभ अवश्य 
हुआ है। प्रथमत:, प्रकाशित होने के कारणये उत्तरी भारत के प्रायः सभी मेलों में 
बिकते हैं, जिससे अन्य लोगों को भोजपुरी का परिचय मिलता हैं। द्वितीय, इस 
प्रकार से इन लोकगाथाओं का शअ्रन्य प्रदेशों में भी प्रचार हो जाता है। किन्तु 
इतना होते हुय भी जब तक स्वयं इन लोकगाथाश्रों को सुना तथा एकत्र न किया 
जाय तब तक इनका वज्ञानिक अध्ययन नहीं किया जा सकता । 


लोकगाथाओं का एकत्रीकरण--लोकगाथाप्नों के लिये उनके मूल मौखिक 
रूप को प्राप्त करना अत्यन्त आवश्यक है । इसके लिये गांवों में जाने की अवश्य- 
कता पड़ती है । कभी-कभी नगरों में भी आल्हा, गोपीचन्द' तथा “भरथरी' 
के गाने वाले मिल जाते हैं, परन्तु समान्यतया गाथाश्रों के गायक गांवों में ही 


१-- वही “न्सेलेक्टेड स्पेसिमेत आफ विहारी लेन्गृुएज-जेड० 
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( है .) 


निवास करते हैं । लोकगाथाप्नरों की एकत्र के रने के लिये गांवों में तो भटठकनां 
पड़ता है साथ-साथ एकत्रीकरण में भी प्रनेक कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं । 
खेती के दिलों में गाने वाले बड़ी कठिनाई से उपलब्ध होते हूं । ये लोक- 


रे 


गाथाएं उनके जीविकोपाजन के साधन नहीं हैं। प्रधान रूप से गायक किसान 
अथवा मजदूर होते हैं । केवल जोगियों की जाति ही गोपीचन्द' तथा भरथरी' 
की गाथा सुना कर जीविकोपारजजन करती है। 'आल्हा' के गायक भी वर्षा के 
प्रारम्भ से अंत तक आल्हा गाकर थोड़ा बहुत जीविकोपाजंन कर लेते है । शेष 
सभी लोकगाथाओं के गायक पेशे पर गाने वाले नहीं होते | इसलिये जोताई- 
बोझआाई के दिनों में इनका मिलना बड़ा कठिन होता हैं। यदि उनके खेतों में 
फसल आ्ा गई है भ्रथवा कट चुकी है तो वे अवश्य उपलब्ध हो जाते है । 

लोकगाथाओं के गायक अधिकांश रूप में रात को अवकाश पाने पर 
गाते हैं । उनमें यह प्रवृत्ति रहती है कि लोकगाथाश्रों को रात को भरी सभा में 
गाना चाहिये। वास्तव में यह परंपरा इसी कारण बनी है कि दिल में उन्हें 
कार्य से अवकाश नहीं मिलता अतःरात में थकान मिटाने के लिये गायकों का 
दल आ जमता हूँ । इस दल में बूढ़े, बालक, जवान सभी पूर्ण उत्साह से भाग 
लेते हैं। आस-पास की स्त्रियां भी सुनने के लिये चली आती हैं । 

'मुझे ये गाथाएं लिखनी है--यह प्रस्ताव सुन कर वे अचम्भित हो जाते 
हैं। इसके कई कारण हैं । पहला यही कि आखिर पढ़ें-लिखे बाबुओों के लिये 
इन ग्राम्य-गाथाओं में धरा ही क्या है ? दूसरा यह कि ग्रामीण नहीं समझ 
पाते कि इतनी लम्बी लोकगाथाएं किस प्रकार से लिखी जाय॑गी। बस्तुतः 
लोकगाथायें कंठ-परंपरा से ही एक दूसरे के पास चली आ ती हैं और गायकों 
को लिखने अथवा पढ़ने को आवश्यकता पड़ती नहीं। इसी कारण उन्हें 
लिखने-लिखाने की बात भी नहीं रुचती श्रतः लिखाने के लिये उनकी मनौती 
करती पड़ती है। 

जब वे लिखाने के लिये तेयार हो जाते हु त्ञो उससे भी बड़ी कठिनाई 
सामने आती है। कंठ परंपरा से प्राप्त लोकगाथाएं जब द्रुत गति से गाई जाती 
हे तो उनकी पंक्तियाँ गायक को स्मरण होती जाती हैं और गायक अबाध 
गति से गाते रहते हें । परन्तु लिखाने के लिये जब उनसे धीरे धीरे गाने को 
कहा जाता है तो वे गाथाओ्रों की प क्तियाँ भूल जाते हैं, उनकी कड़ी टूट जाती 
है, प्रवाह रुक जाता है। इस प्रकार लेखक और गायक, दोनों अ्रसमंजस में 
पड़ जाते हैं । 


यदि गाथाओं का लिखने वाला शीघ्र गति का हुआ तब तो बहुत काम 


( ४१ ) 


बन जाता हूं । गायकों को लिखाने में विशेष कष्ट नहीं होता। साथ हा उस 
व्यक्ति का आदर भी बढ़ जाता हूँ, कि बाबू बहुत विद्वान है! । 


गाथा आप क्‍यों लिख रहे हैँ ” लिख कर क्या करियेगा ? इत्यादि प्रदनोत्तर 
का उत्तर देना एक जटिल समस्या होती है । कभी कभी तो लोग यह समझ 
लेते हैं कि पुस्तक छपवा कर पंसा कमायेगा। खोजकाय क्या है, यह समभाने 
की मैंने अनेक चेप्टा की परन्तु मरे स्वयं विश्वास नहीं कि मैं संतोषजनक उत्तर 
दे सका हूँ । कुछ लोगों का व्यंग भी सुनता पड़ा 'ढर पढ़लकों काल हवे 
इत्यादि । इस समय पंडित रामनरेश त्रिपाठी जी की कठिनाई स्मरण हो 
उठती हैं । 

आल्हा, लोरिकी, गीपीचन्द तथा भरथरी की गाथा में सहगान नहीं होता 
बरन्‌ एक ही व्यक्ति गाता है । परन्तु अन्य लोकगाथाएं दो व्यक्ति एक साथ 
गाते है तथा समृह भी टकपदों में साथ देता हे । 

लोकगाथाशरों के श्रोता की भी संख्या पर्याप्त चाहिये अन्यथा गायकों का 
रंग नहीं जमता । कम संख्या में उनका उत्साह ठंडा पड़ जाता है । उनके उत्साह 
को बनाये रखने के लिये, ताड़ी, बीड़ी, पान-सुरती का भी प्रबन्ध करना पड़ता 
है । गाने के पश्चात्‌ गायकों को पारिश्रमिक भी देना पड़ता हे । 

गायक, लोकगाथाओं के विषय में बहुत अधिकारिक ढंग से अपना ज्ञान 
प्रकट करते है । यदि झाप उनके ज्ञान को महत्व नहीं द॑ तो उन्हें बहुत बुरा 
लगता है । बे प्रकाशित गाथाओं को नकली तथा स्वयं की गाई हुई लोकगाथा 
को असली बतलाते हैं। इस प्रकार उनका मौखिक परंपरा में अटूट विश्वास 
प्रकट होता है । 

लोकगाथाओं को लिखते समय कभी-कभी अंध-विश्वासों का भी सामना 
करना पड़ता हैं। विहुला' की गाथा लिखते समय एक विशेष कठिनाई उपस्थित 
हुई । गायक गाने के लिये तेयार नहीं होता था। मेन कारण पूछा 
उसने उत्तर दिया कि, आज से चार वर्ष पूर्व जब वह बिहुला सुना रहा था 
तो वहाँ पर साँपों का जोड़ा झा पहुँचा । एक श्रोता ने बहुत मतता करन पर 
भी उन साँपों को मार डाला । उसी समय से उसके मन के दुख एवं भय समा 
या और बिहुला गाना बन्द कर दिया। वास्तव मं बिहला की गाथा में साँपों 
का स्थान महत्वपूर्ण ह। मेरे बहुत कहन॑-सुनन पर उसन गाया का गाकर 
लिखवाया । इस प्रकार हम लोकगाथा से सर्म्बाच्चत छुक निवास के 


पाते हैं । 


( और 0) 
लोकगाथाओं तथा गायकों की कुछ समान विशेषताय 


यह हम पहले ही विचार कर चुके है कि भोजपुरी जीवन में लोकगाथाश्रों 
का महत्व अत्यधिक है। भोजपुरी समाज इन लोकगाथाओओं को रामायण, 
महाभारत भागवत तथा सत्यनारायण-कथा से कम महत्व नहीं देता। साथ 
ही उसी पवित्र भाव से देहाती समाज इन गाथाओं को सुनता तथा गाता भी 
है । गायक इन्हें बड़े विधि से गाते हैं। गाते समय कोई विध्न न पड़े, इसलिये 
गायक स्थान, सम य, देवी-देवता इत्यादि सभी की वितती करते हैं, जिसे सुभिरण 
कहा जाता है । 

कुछ भोजपुरी लोकगा थाये जातियों में विभा जित हैं। गोपीचन्द' तथा 
'भरथरी' की गाथा केवल जोगी लोग गाते है। लोरिकी? की गाथा अहीर लोग 
गाते हैं। शोभानयका बनजारा' तथा विजयमल' की गाथा तेली और नेदुआ 
लोग गाते हैं । सोरठी, बिहुला, इत्यादि शेष गाथाओं के गाने वालों की कोई 
निद्चित जाति नहीं होती । इन्हें किसी भी जाति के लोग गा सकते हैं । गोपी- 
चन्द, भरथरी तथा लोरिकी को छोड़कर अन्य गाथाओ्ं के लिये कोई विशेष 
नियम नहीं है और कोई भी उन्हें गा सकता है। लोकगाथाओं के लोकप्रिय 
होने का यह एक प्रधान कारण है। ह 

लोकगाथा जोगियों को छोड़ कर भअन्य गायकों के जीविकोपाजंन का साधन 
नहीं है। ये लोग केवल अपनी रुचि एवं परंपरा से सीखते हैँ । कभी कभी तो ये 
गवैये मेलों में जाकर बैठ जाते है और गाथाओं का गान करते हैं। लोगों की 
भीड़ एकत्र हो जाती है। वहाँ यदि कोई पेसा भी देना चाहे तो वे गायक उसे 
नहीं लेते । इसके उनसे स्वाभिमान को चोट पहुँचता है। 


एक ही गाँव में यदि एक लोकगाथा-विशेषके गाने वाले दो व्यक्ति हुये तो 
उनकी शब्दावली भिन्न होगी, यद्यपि कथा समान ही रहती हैँ । इसका प्रधान 
कारण है कंठ-परंपरा। केवल जोगियों को एक ही ढंग से गाते हुये सुना जाता है। 
प्रायः सभी गायकों का राग एक ही ढंग का होता है। वेसे इच्छानुसार 
वे बदल भी लेते हैं। तात्पय यह कि प्रत्येक लोकगाथाओं का अपना-अपना एक 
राग होता है, परन्तु गवंयों को राग बदलने की स्वतन्त्रता रहती है । 'सोरठी' 
लोकगाथा को मैंने दो-तीन रागों में सुना था। इन रागों का शास्त्रीय राग- 
पद्धति से कोई सम्बन्ध नहीं । 
ः नोकगाथाओं में वाद्ययन्त्रों का होना अनिवार्य है। जोगियों की सारंगी 
उन्क वप-भूषा का एक अद्भ है। गोपीचन्द! और 'भरथरी' वे सारज्धी पर ही 


३, हा 2) 


गाते हैं। सोरठी, बिहुला, शोभानयक्रा, बनजारा, कुंवरसिह, विजयमल आदि 
गाथाएँ खँजड़ी पर गायी जाती हैं। साथ में टुनटुनी भी रहती है। 'आाल्हा' 
की गाथा ढोल पर गाई जाती है। वस्तुतः वाद्यों के ताल-स्वर पर गाते हुए 
गायक संपूर्ण वातावरण को इतना भावभय बना देते हैँ कि तदनुकल श्रोता- 
जन कभी रोमांचित हो जाते हैं और कभी करुणा-विगलित हो जाते हैं । 

प्राय: सभी भोजपुरी लोकगाथाएं एक बार सें गाकर समाप्त नहीं की 
जातीं क्‍योंकि ये अत्यधिक लम्बी होती हूँ | इसलिये इन्हें ठप्पे में गाय: 
जाता है। ट्प्पा' एक प्रकार का सगं-विभाजन है। एक टप्पे में एक छोटा 
कथानक रहता है। लोकगाथाएं सुमरण से प्रारंभ की जाती हैं। साथ-साथ 
प्रत्येक टप्पे के प्रारम्भ में भी एक छोटा सुमिरण रहता हे । वस्तुतः टप्पों से 
गायक को विश्राम मिलता हैं। 

गायक वृन्द लोकगाथाग्रों की प्राचीवता सवपुग-त्रेता से कम नहीं बतलाते 
लोकगाथाओं की ऐतिहासिकता पर इनका अदूट विश्वास है । यह उनका 
एक ऐसा विश्वास है जिसके लिए उनके पास कोई प्रमाण नहीं । गायक भी 
गाथाश्रों के श्रतिवर्णनों, काल तथा स्थान दोषों को स्वीकार करते हैं । 

लोकगाथा के आदि-रचयिता के विषय में सभी गायक मौन रहते हैं। 


भोजपुरी लोकगाथाओं का वर्गीकरण 


अध्ययन की दृष्टि से भोजपुरी लोकगाथाश्रों का वर्गीकरण श्रत्यन्त आवश्यक 
है । किस गाथा में किस भावना की विशेष प्रधानता हैँ, इसी एकमात्र तथ्य के 
ग्राधार पर इनका वर्गीकरण किया जा सकता हे | डा० कृष्णदेव उपाध्याय ने 
भोजपुरी लोकगाथाओं को तीन भागों में बाँटा है जो इस प्रकार हैं---१ 

१--बवी रकथात्मक लोकगाथायें 

२--प्रेमकथात्मक लोकगाथारयें 

३--रोमांचकथात्मक लोकगाथायें 


ऊपर के विभाजन से स्पष्ट हैं कि भोजपुरी लोकगाथाश्रों में हमें तीन तत्व 
प्राप्त होते हैं: प्रथम वीर-तत्व, द्वितीय प्रेम-तत्व, तृतीय रोमांच-तत्व । भोजपुरी 
लोकगाथाएं प्रमुख रूप से इन्हीं तीन' तत्वों में विभाजित हैं। इनके अतिरिक्त एक 
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१ डा० क्ृष्णदेव उपाध्याय भोजपुरी लोक साहित्य का अध्ययन', 
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ग्रौर तत्व भी इन लोकगाथाओं में मिलता हैं, जिसकी ओर उपाध्याय जी का ध्यान 
नहीं स्या हैं, वह हैं योग-तत्व । भोजपुरी लोकगाथाश्रों के अन्तर्गत “राजा 
गोपीचन्द एवं “भरथरी की गाथा इसी वर्ग में श्राती है। इन दोनों गायाप्रों 
में वीरता, लौकिक प्रेम तथा रोमांच का पुट प्रायः नहीं के बराबर है । यह दोनों 
त्याग एवं तप की गाथाएं हैं । सांसारिक मोह-माया को छोड़ कर गोपी चन्द 
प्रोर भरथरी नाथ-धर्मं की शरण लेते हैं। श्रतएव इन दोनों लोकगाथागप्रों को 
एक अलग वर्ग में ही रखना उचित हूं । 

इस वर्गीकरण का यह अर्थ नहीं है कि तत्व विशेष की दृष्टि से विभा जित 
लोकगाथाग्रों में अन्य तत्व नहीं मिलते हैं । वास्तव में प्रत्येक लोकगाथा में 
प्रत्येक तत्व मिलता हैं। उदाहरण के लिये आल्हा को हम वीर कथात्मक गाथा 
मानते है, परन्तु उसमे प्रेम-तत्व एवं रोमांच तत्व का भी अभाव नहीं हें। 
इसी प्रकार प्रत्यक लोकगाथा में किसी-न-किसी रूप में प्रत्येक तत्व वर्तमान 
है किन्तु अत्येक में कोई न कोई तत्व विद्येष प्रधान है। इस दृष्टि से भोजपुरी 
लोकगाथाओं को हम चार भागों में बाँट सकते हैं :--- 

१--वी रकथात्मक लोकगाथाएं 

२--प्रेमकथात्मक लोकगाथाएं 

६--रोमांचकथात्मक लोकगाथाएं 

४--योगकथात्मक लोकगाथाएं 


वीरकथात्मक लोकगाथाग्रों के अच्तगंत भोजपुरी की चार लोकगाथाएं 
आ्राती हैं। वे हैं, आल्हा, लोरिकी, विजयमल तथा बाबू कुंवरसिह इन चारों 
लोकगाधाश्रों के अन्तर्गत वीरतत्व की प्रधानता है । वास्तव में भोजपुरी जीवन 
का प्रतिनिधित्व करने वाली लोकगाथाएं, वीरकथात्मक गाथाएं ही हैं। बाबू 
कुंवरसिह की गाथा को तो हम श्रर्वाचीन लोकगाथा कह सकते हैं क्योंकि इस 
का संबंध १६५४४ के भारतीय विद्रोह से है। परन्तु अन्य तीनों लोकगाथाञ्रों 
पर भारतवर्ष की मध्ययुगीन संस्कृति एवं सभ्यता का स्पष्ट प्रभाव हे । रजीपूती 
वीरता, युद्ध की कठिनता, प्रेम एवं लोकरंजन का अत्यन्त सुन्दर चित्र इन 
गाथाओं में चित्रित किया गया है । थे चारो वीर भारतीय आदर्श एवं वीरता 
की मू्तिमंत प्रतीक हैं । दुष्टों का दमन करने के हेतु ही इनके नायकों का 
जन्म हुआ है। इन्हें पग-पग पर कृप्ट भोलना पड़ता है । विव ह भी बिना यद्ध 
के नहीं संपन्न होता परन्तु ये वीर, पथ की बाधाश्रों से नहीं विचलित होते | 
इनका पक्ष सत्य हू, इसलिये देवी-देवता भी इन्हीं की सहायता करते हैं । 

भोजपुरी प्रेमकथात्मक लोकगाथा के अन्तर्गत केवल एक ही गाथा आती 


( *१ ) 


है, वह हैं शोभानयका बनजारा' को गाथा। वस्तुतः: यह एक श्रंम-काव्य हूँ । 
इसमें न यूद्ध है न कोई विशेष रोमांच ही । त्याग और संन्यास का तो कोई 
प्रश्न ही नहीं । यह पति-पत्नी के प्रेम एवं जिरह का सुन्दर चित्र हूं। यह 
लोकगाथा व्यापारी जाति से सम्बन्ध रखती है। इसमें भारतीय स्त्री के महान्‌ 
पातिब्रत धर्म की अन्यतम राँकी मिलती हैं । 


अल... अमल 33. पा अमक 


भोजपुरी रोमांचकथात्मक लोकगाथाश्रों के अन्तर्गत दो लोकगाथायें आ्राती 
हैं, सोरठी' तथा 'बिहुला' । इन दोनों लोकगाथाओं में सोरठी और बिहुला का 
पातिब्रत-धर्म लौकिक धरातल से उठकर अलौकिक स्तर पर पहुँच गया हूं । 
वे साधारण स्त्रियाँ नहीं रह गई हैं वरन्‌ देवियाँ बन गई हैं । इनकी तुलना हम 
पौराणिक सती देवियों से कर सकते हैं। इनका जन्म एक विश्ष प्रयोजन के 
लिये हुआ है । श्रपती इहलीला समाप्त करके ये स्वग को चली जाती हैं, परच्तु 
ग्रपनी परंपरा छोड़ जाती हैं । सीता, सावित्री, दमयन्ती के समान इनका चरित्र 
है । भोजपुरी समाज इन्हें अत्यन्त पूज्य भाव से देखता हे । इनका इहलौकिक 
जीवन रोमांचकारी घटनाओं से भरा पड़ा है। इनके इंगित पर स्वर्ग की 
अप्सरायें, दुर्गा, भगवती एवं स्वयं इन्द्र भी कार्य करते हैँ | इन दोनों लोक- 
गाथाप्रों में जादू, टोना, तथा अदभुत युद्धों का अत्यधिक वर्णन हैं। थलचर 
वनचर, नभचर सभी इसमें प्रमुख भाग लेते हूँ | इन दोनों देवियों की कतृ त्व 
गकित अत्यन्त प्रबल है, परन्तु कहीं भी स्वाभाविक स्त्रीत्व एवं भारतीय आदशे 
से च्यूत नहीं होतीं । ये पातिब्रत-धर्म के अनुकूल पति को भगवान के रूप में 
देखती हैं और पति के सुख के लिये अनेकों याततायें सहती हैं। स्वर के सभी 
देवी-देवता इनकी सहायता करते हैं। इन दोवों गाथाश्रों में यह दिखलाने की 
चेष्टा की गई है, कि असत्य के अनुगापी चाहे कितन भी प्रबल क्‍यों न हों, उनका 
अंत में पराभव ही होता हैं । 
भोजपुरी योगकथात्मक लोकगाथाओ्रों के अन्तर्गत "राजा गोपी चन्द' एवं “'भ र- 
थरी' की गाथा आती है। यह दोनों गाथाएं मध्ययुग के नाथ-संप्रदाय से संबन्ध 
रखती हैं इन गाथाओओं में दाथधर्म के जटिल सिद्धान्तों का अत्यन्त सरल एवं लोक- 
प्रिय ढंग से प्रतिपादन किया गया है । इन गायात्रों से संसार मिथ्या हे, शरीर 
नह्वर है, सारा वेभव-विलास सारहीन है, ऐसे तत्त्वों का सुन्दर रीति से प्रति- 
पादन हुआ्ना हैं। दो प्रतापी राजाओं के त्याग एवं तप की कहानी हैं। संसारिक 
मोहामाया को त्याग कर ये राजा योगी भेष धःरगकर तप के लिए चले जातेहें। 


भोजपुरी लोकगाथाओं का उद्देश्य --समस्त भोजपुरी लोकगाथाओं 
में सत्यं, सन्दर, और शिव का सिद्धान्त निहित है । लोकगाथाओं के नायक एवं 


( ४६ ) 


नायिकाएँ अपने कत्‌ त्व से समाज में सदाचार और कर्मशीलता उत्पन्न करने की 
चेष्टा करते है। वास्तव में इन लोकगाथाओ्रों में हमारे देश की सांस्कृतिक एवे 
ग्राध्यात्मिक प्रतिभा का सुन्दर विकास हुआ हैँ । खल प्रवृतियाँ चाहे कितनी भी 
प्रवल क्यों न हों; वे कितनी भी दलबल के साथ क्‍यों नञ्ाक्रमण करती हों 
परन्तु चिरन्तन सत्य और तपश्चर्या के सम्मुख उनका पराभव लोकगाथाओं में 
चित्रित किया गया है। सत्य की विजय क्षौर असत्य का पराभव ही इन लोक- 
गाथाओ्रों का उद्देश्य है। आल्हा' तथा बाबू कुँवर्सिंह', की गाथा का अन्त यद्यपि 
करुणाजनक हूं, परन्तु उनमें हम तायकों की कर्मशीलता एवं सच्चरित्रता से सत्य 
की विजय निहित देखते हैं| लोकगाथाग्रों में सत्य का पक्ष देवी-देवतागण भी लेते 
हैं, वे नायकों एवं तयिकाशओं को अनेक सहायता देते है गौर उनको विजय दिलाते 
हैं' । भोजपुरी लोकगाथाश्रों में निहित इस उद्देश्य का पूर्ण विचार हमें ग्रगले 
अध्यायों में मिलेगा । 


अध्याय ३ 
भोजपुरी वीरकथात्मक लोकगाथा का अध्ययन 


(१) आल्हा--भोजपुरी वी रकथात्मक लोकगाथाओ्रों में 'आल्हा' का स्थान 
प्रमुख है। भोजपुरी लोकगाथा न होते हुये भी भोजपुरी प्रदेश में इसका अत्य- 
धिक प्रचार है। यहाँ के जीवन से यह लोकगाथा ग्भिन्न हो गई है । श्रब यह 
जगनिकक्ृंत आल्हुखंड स्वथा भोजपुरिया आल्हा' हो गई है | इसके भोजपुरी 
रूप को देख कर यह कोई नहीं कह सकता कि यह वेसवारी का रूपान्तर है । 


हिन्दी साहित्य के वीरगाथा काल के अनन्‍्तगंत आल्हा' का उल्लेख होता है। 
वीरगाथाकाल में प्रबंधकाव्यों एवं महाक्राव्यों के साथ साथ वीरगीतों की रचना 
प्रचुर मात्रा में होती थी। वह अराजकता का काल था। नित्य युद्ध ढुन्दुभी 
बजा करती थी । मुसलमान आक्रमणकारियों से तो युद्ध होता ही था, साथ- 
साथ फूट के कारण छोटे मोटे राजा आपस में निरन्तर युद्ध किया करते 
भे। इस कारण उस काल के कवियों एवं गीतकारों ने वीरगाथा अथवा वीर 
गीतों की रचना की है। डा० श्यामसुन्दरदास का कथन है कि प्रबंधमूलक 
वीरगाथाप्नों के अतिरिक्त उस काल में वीरगीतों की भी रचनाय हुई थीं । अनृ- 
मान से तो ऐसा जान पड़ता है कि उस काल के रचनाओं में प्रबंधकाव्यों की 
न्यूनता तथा वीररसात्मक फुटकर पद्यों की ही अ्रधिकता रही होगी । अशान्ति 
तथा कोलाहल के उस यूग में लम्बे-लम्बे चरित्‌-काव्यों का लिखा जाना न तो 
संभव ही था और न स्वाभाविक ही । अधिक संख्या में वीरगीतों का ही निर्माण 
हुआ होगा । युद्ध के लिए वीरों को श्रोत्साहित करने में और वीरगति पाने 
पर उनकी प्रशस्तियाँ निर्माण करन में वीरगीतों की ही उपयोगिता अधिक 
होती है ।* 

आल्हा की रचना भी इन्ही वीरगीतों के अन्तर्गत आती है । यह निश्चित 
है कि 'आल्हा' के समान और भी वीरगीतों की रचना हुई होगी, परन्तु वे काल 
कवलित हो गये । जैसे जैसे भाटों चारणों की संख्या कम होती गई बसे वेसे उन 
गीतों का भी अन्त हो गया । परन्तु जगनिक कृत आल्हखंड' अपनी ओजस्विता 
एवं लोकप्रियता के कारण बचा रहा। हम प्रथम अध्याय में ही इस पर विचार 


जीन 
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कर बके हैं। जिस प्रकार प्राचीनकाल में अनेक लोकगाथायें प्रचलित थीं परन्तु 
ग्रादशवादी “राम' की ही लोकगाथा सर्व प्रिय हुई । महाकवियों ने इसी रामगाथा 
को ही अपना विषय, चुना । शेष, समय के साथ समाप्त हो गई । यही बात 
आल्हा' पर लागू होती है । 

आल्हा को लोकगाथा के अध्ययव के साथ एक नए तथ्य का उद्घाटन 
होता है। भारतीय लोकगाथाग्रों की परम्परा' श्ीष॑क ग्रध्याय में हमने विचार 
किया हें कि जब कोई गाथा, गाथाचक्र का रूप धारण कर लेती है, तो निकट 
भविष्य में महाकाव्य के जन्म होते की संभावना हो जाती हे । परन्तु आल्हा की 
लोकगाथा इसके विपरीत है। कुछ विद्वानों के मत के अनुसार प्रथमत: आ्ाल्हा 
महाकाव्य की रचना 'आल्हुखंड'ः अथवा परमालरासों के रूप भें हुई थी । 
दस्तलिखित प्रति के न मिलने के कारण अथवा अपनी ओोजस्वी वृत्ति के कारण 
यह काव्य पुनः लोक की और मुड़ चना और लोकगाथा के रूप में अ्रमरता प्राप्त 
को । इस ब्रकार यह सिद्ध होता हैं कि कभी-कभी लिखित काव्य भी अपने मूल 
कलेवर को छोड़कर जनता जनाद॑न के कंठ में श्रा विराजता है ।१ बरत॑मान 
समय में ग्राल्हा' एक विशुद्ध लोकगाथा होते हुए भी उसे 'लोकगाथात्मक महा- 
काव्य सिद्ध करने की चेष्टा हो रही है । 

एकत्रीकरण--आल्हा' की मूललिपि का पता नहीं चलता। सन्‌ १६६५ 
में फरुखावाद के भूतपूर्व सेटिलमेंट आफिसर श्री चाल्स इलियट ने इसे प्रथमतः 
लिपिबद्ध करवाया था। इसके पश्चात्‌ सर जारज॑ ग्रियस॑न ने बिहार में गाई जाने 
वाली आहल्हा' के कुछ अंश का अंग्रेजी अनुवाद भी किया । इस प्रकार का 
का श्री विस्सेन्ट स्मिय ने भी आाल्हा के बूंदेली रूप के संबंध में किया । इसके 
पदचात्‌ सर जार्ज ग्रियसन के संपादकत्व में १८२३ में श्री ड ब्ल्यू० वाटरफील्ड ने 
आ्राल्हा के एक भाग का अंग्रेजी रूपान्तर दी नाइन लाख चेस्स' के नाम से 
कलकत्ता रिव्यू में प्रकाशित करवाया था । श्री वाटरफ़ील्ड ने आल्हा' के कुछ 
अन्य प्रमुख भागों का अंग्रेजी अनुवाद करके प्रकाशित करवाया था । इसके 
पश्चात्‌ एकत्रीकरण का और कार्य नहीं हुआ । 

आल्ह्खंड' का प्रकाशित रूप बाजारों एवं भेलों में बिकता है ।४ इसमें 
बावन यूद्धों का वर्णन हे। निस्सन्‍्देह इसमें मिश्रण हुआ हे । डा० व्यामसुन्दर 

(--डा० शंभूनाथ सिंह-हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप विकास-पृष्ठ ३३९ 

२--ई्डियन ऐल्टीक्वेरी वाल १४-१५८५-दी सांग आफ श्राल्हाज मैरेज 

३--डब्ल्यू-वाटरफील्ड-दी ले आफ़ आल्हा 

४--आल्हखंड-दूधनाथप्रेस हवड़ा 
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दास का कथन है कि वीरगाथाकाल की रचनाग्रों में तो विभिन्न कालों की 
घटनाओं के ऐ से अ्रसंबद्ध वर्णन घुस गये हैं कि वे अनेक कालों में अनेक कवियों 
की हुई रचनाएं जान पड़ती हैँ । इस कथन से स्पप्ट हो जाता है कि गायकों 
ते अपनी ओर से भी आ्राल्हखंड' में मिश्रण किया हे, तथा युद्धों की संख्या 
अ्रतावश्यक रूप से बढ़ा दी है। प्रकाशित पुस्तक में युद्ध की तालिका इस 
प्रकार है । 


(१) संयोगिता स्वयंबर की लड़ाई (पृथ्वी राज तथा जयचन्द का युद्ध) 
(२) रतीभान की लड़ाई (३) महोबे की लड़ाई (४) माड़ो की लड़ाई (५) 
भ्रतृुपीठोड रमल से लड़ाई (६) सू रजमल से लड़ाई (७) करिया की लड़ाई (८) 
जम्ब राजा की लड़ाई (६) सिरसा की पहली लड़ाई (पारथ मलखान 
समर) (१०) आाल्हा का ब्याह (नेनागढ़ की लड़ाई) (११) पथरीगढ़ की लड़ाई 
(मलखान का ब्याह) (१२) बोरीगढ़ की लड़ाई (१३) राजकुमारों की लड़ाई 
(१४) वीरशाह राजा की लड़ाई (१५) दिल्‍ली की लड़ाई (१६) दरवाजे की 
लड़ाई (१७) मड़वेतर की लड़ाई (१८) नरवर गढ़ की लड़ाई (१९) इन्दल 
हरण (२०) बलख बुखारे की लड़ाई (२१) अभिननन्‍्दन की लड़ाई (२२) आल्हा 
निकासी (आल्हा का कन्नौज में जाना) (२३) लाखन का ब्याह (शहर बूँदी 
की लड़ाई) (२४) मोती जवाहिर की लड़ाई (२५) राजा गंगाधर की लड़ाई 
(२६) गांजर की लड़ाई (२७) हरीसिंह वीरसिह की लड़ाई (२५) सातनि 
राजा की लड़ाई (२६) राजा कमलापति की लड़ाई (३०) भूप गोरखा बंगाले 
की लड़ाई (३१) वाड़इसा श्रादि की लड़ाई (३२) लाखन के गौना की लड़ाई 
(३३) सिरसा की दूसरी लड़ाई (३४) चौरा नायब और मलखान की लड़ाई 
(३५) धीरसिंह तथा मलखान की लड़ाई (३६) गुजरियों की लड़ाई (३७) 
प्रभई रंजित की लड़ाई (३८) ब्रह्मानंद की लड़ाई (३६) योगियों (आल्हा ऊदल) 
ग्रादि की लड़ाई (४०) आाल्हा मनौगश्रा (४१) सिंहा ठाकुर परहुल वाले से 
लाखन की लड़ाई (४२) गंगासिह कोड़हरी वाले से आल्हा की लड़ाई (४३) नदी 
बेतवा की लड़ाई (४४) लाखन और पृथ्वी राज की लड़ाई (४५) ऊदल का नदी 
बेतवा पर पहुँचना (४६) बेला के गवने की पहली लड़ाई (४७)बेला के गवने 
की दूसरी लड़ाई (४८) ब्रह्मानंद का घायल होना (४६) बेला ताहर की लड़ाई 
(५०) चन्दन बगिया की लड़ाई (५१) चंदत खंभा की लड़ाई (५२) 
बेला सती । 

चतुर्वेदी द्वारका प्रसाद शर्मा ने अपनी आल्हा नामक पुस्तक में केवल 
बत्तीस युद्धों का वर्णन किया है। ऐसा प्रतीत होता कि आपने आल्हखंड' के 
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प्रकाशित रूप से प्रमुख युद्धों को ही भ्रपने पुस्तक में चुना है। इन्होंने प्रत्येक युद्ध 
की सविस्तार कथा गद्य में लिखी हैं । श्रपती ओर से कुछ भी घटाया बढ़ाया 
नहीं है । युद्धों की प्रतिरंजना इत्यादि सब उसी प्रकार से वर्णित है ।" 

वस्तुतः आह्हा में लड़ाइयों की संख्या बावन, भ्रतावश्यक रूप से कर दी गई 
हैं । उसमें बहुत से यूड्धों के दो-दो या तीन-तीन भाग करके अ्रलग अलग रख 
दिए गए हैं । इसी कारण युद्धों की संख्या बढ़ गई है । कुछ विद्वानों का मत 
है कि आल्हुखंड' में प्रथमतः केवल तेइस युद्धों का ही वर्णन था। अतएव यह्‌ 
निश्चित हैकि आल्हा की लोकगाथा में गायकों द्वारा अत्यधिक मिश्रण 
हुआ है। 

आल्हा' का प्रकाशित भोजपुरी रूप नहीं प्राप्त होता है । भोजपुरी प्रदेश में 
गायक लोग ग्राल्हा ऊदल के भिन्न-भिन्न युद्धों का फुटकल रूप में गायन करते 
हैं। वावनों युद्ध किसी को भी याद नहीं रहता । अब तो प्रकाशित बैसवारी रूप 
का भी प्रचार हो गया है । भोजपुरी के जिस क्षेत्र से (छपरा जिला) आल्हा 
का मौखिक रूप प्राप्त हुआ है, वहाँ भी अधिकांश में आल्हखंड (प्रकाशित बैस- 
वारी रूप) से ही लोकगाथाएँ गाई जाती हैं। उनकी मातृभाषा भोजपुरी होगे 
के कारण उसमें भोजपुरी का प्रभाव पड़ गया है। 

लोकगाथा का रचयिता--साधारणतया 'श्राल्ह्‌ खंड' का रचयिता जग- 
निक माना जाता है। कुछ लोगों की ऐसी भी धारणा है कि जगनिक राजा 
प्रमदिदेव के बहिन का पुत्र था। समस्त गाथा में जगनिक के नाम का कहीं 
उल्लेख नहीं होता हे और व मूललिपि ही प्राप्त होती है । 


श्री वाटरफील्ड का कथन है. कि आल्ह-खंड' का रचयिता पृथ्वीराज- 
रासो का वारण चंदबरदाई था ।* महाकवि चन्द ने 'पृथ्वीराज-रासो” के उन- 
हत्तरवें समयो में 'महोबा-खंड' के नाम से प्रस्तुत लोकगाथा का वर्णन किया है। 
इस खंड में पृथ्वीराज द्वारा आल्हा, ऊदल तथा परमाल के पराजय का वर्णन हँ। 
'महोबा खंड' में दिल्‍ली तथा पृथ्वीराज को अधिक महत्व मिला है। 


डा० ग्रियसेन उपर्युक्त मत महीं मानते । उनका मत है कि आल्हुखंड' 
तथा चन्दर रचित महोबा खंड' वस्तुतः दो भिन्न रचनायें हैं।3 आल्हाखंड में 





१--च॒तुर्वेदी द्वारका प्रसाद शर्मा-आल्हा-इंडियन प्रेस, प्रयाग 
२--वाटरफील्ड-दीले आफ़ आल्हा-भूमिका जाजे ग्रियसंन--पृ० ११ 
३--वही--पृ० १३ 
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पृथ्वीराज के साथ युद्ध का वर्णन भिन्न प्रकार का है। इसमें झाल्हा ऊदल की 
बीरता का गुणगान है । इसमें महोबा का पतन नहीं होता है । 


इस विषय में ग्रियर्सत का मत ही उपयुक्त प्रतीत होता है। कुछ विद्वानों की 
धारणा है, जो उचित भी प्रतीत होती है, कि 'पृथ्वीराज-रासो' में प्रथमत: 
अ्रड़सठ समयो ही था, परन्तु बाद में चलकर उनह॒त्तर समयो भी जोड़ दिया गया। 
वस्तुतः दोनों रूपों में बहुत अन्तर ह । प्रथमत: स्वतंत्र आल्ह खंड और “रासो' 
की भाषा में भिन्नता है । रासो की भाषा डिंगल हैँ और स्वतंत्र आल्हखंड की 
भाषा बुन्देलखंडी (बैसवारी) हैँ । द्वितीय अन्तर यह हैँ कि पृथ्वीराज चौहान 
दिल्‍ली के अधिपति थे, अ्रत:' चन्द ने “महोबा खंड' में उनकी वीरता का ही 
गूणगान किया हे । परन्तु स्वतंत्र झ्ाल्ह खंड में न पृथ्वीराज के चरित्र को प्रधा- 
तता दी गई है और न उनके कृत्यों की प्रशंसा ही की गई हे। इसके विपरीत 
प्राल्हा एवं ऊदल की ही वीरता का वर्णन है । 


उपर्युक्त विचार से यह निश्चित हो जाता है कि आल्हखंड' एक स्वतंत्र 
रचना है, जगनिक जिसके रचयिता माने जाते हैं। जगनिक का नाम लोकगाथा 
में कहीं नहीं आता और न कोई मूल लिपि ही मिलती है । केवल जनश्रुति ही इस 
बात की सूचता देती हे कि लोकगाथा जगनिक कृत है । विद्वानों ने जगनिक का 
जन्म संवत सं० ११४४ ठहराया है तथा रचना काल सं० १२३० माना हैं, 
और जगनिक राजा परमाल के दरबार में था। बस, इन तथ्यों के अतिरिक्त 
जगनिक के विषय कुछ नहीं प्राप्त होता । उपर्युक्त तिथियों के विषय में भी मत- 
भेद हो सकता है परन्तु इतना निश्चित हें कि आल्ह खंड' की रचना बारहवीं 
शताब्दी में ही हुई है । 


इस प्रकार हम देखते है कि प्रस्तुत लोकगाथा भी वास्तविक अथ में 'लोक- 
गाथा! हे जिसका रचयिता अज्ञात होता है। इसमें लोकगाथा की दूसरी विशेषता 
भी वतंमान है और वह है हस्तलिखित प्रति का अभाव, जिससे मौखिक परंपरा 
ही रक्षा का साधन हो सकी । 


आह्हा की लोकगाथा के गाने का ढंग--वेसे आल्हा गाने वाले प्रत्येक 
ऋतु में मिल जाते हैं, परन्तु वर्षाऋतु में गायक लोग विशेष चाव से आल्हा 
गाते हैं। लोगों का यह विश्वास है कि आल्हा' गाने से वर्षा होती हैँ । अतः 
जब आषाढ़ के बादल आकाश पर चढ़ने लगते हैं तो आल्हा' का गायक 
बड़े उत्साह से ढोल कंधे पर चढ़ा कर एकत्र जनसमूह के बीच खड़ा हो जाता हैं 
और ऊँचा स्वर चढ़ा कर झ्राल्हा गाना प्रारम्भ कर देता है । कभी वह गद्य 
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की तरह गाथा की पंक्तियों को द्रुतगति से बोलता चला जाता है और क्री 
पंक्तियों के अंत में बड़े जोर का अलाप ले लेता है । 

यह लोकगाथा 'द्रतगतिलय' में गाई जाती है। ढोल के ताल पर इसकी 
पंक्तियां त्वरित गति से बोली जाती हैं । कथानक के अनुसार गायक का स्वर 
बदलता चलता हैं । युद्ध का वर्णन मानों ऐसा होता है जसे प्रत्यक्ष युद्ध ही हे 
रहा है । प्रेम, करुणा भय इत्यादि भावों के साथ गायक स्वर के आरोहाब- 
रोह की संगति दिखा कर वातावरण ऊर्जस्वित कर देता हे। नेटुआ नामक 
बनजार आल्हा' विशेष रूप से गाते है । 

आह्ह-खण्डः का संज्ञिप्त परिचय--प्रस्तुत लोकगाथा प्रधान रूप पे 
महोबे राज्य पर ही केन्द्रित है । महोबा उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के ग्रत्त- 
गत है । बारहवीं शताब्दी में महोबे का राज्य अन्य छोटे राज्यों के बीच बहुत 
शक्तिशाली बन गया था। उसका शासक चंदेलवंशी राजा परमाल अथवा परम- 
दिदेव था। परमाल पृथ्वीराज का समकालीन और कन्नौज के अधिपति जयचन्द 
का मित्र एवं सामंत था। इस लोकगाथा में प्रधानतया आल्हा, उदल तथा परमातर 
के अनेक कुट्म्बियों की वीरकथाये हैं। आल्हा और ऊदल बनाफर शाखा के 
क्षत्रिय थे तथा परमाल के सामंत और सेनापति थे । राजा परमाल तो भीर 
शासक था, परन्तु उसकी स्त्री मल्हना अत्यन्त बृद्धिमती एवं वीर थी । उसी की 
आ्राज्ञानुसार आ्राल्हा और ऊदल ने श्रनेकों युद्ध किये । दिल्‍ली के शासक पृथ्वी- 
राज चौहान को भी ताकों चना चबवाया | साथ ही कन्नौज के अ्रधिपति जयचंद 
को भी कुछ काल के लिये अधीन किया । 

आल्हुखंड में विशेष रूप से विवाहों के वर्णन हैं। इनमें सगे सम्बन्धियों के 
विवाह के निमित्त युद्ध करना पड़ा है । उस समय विवाह में युद्ध होना एक शोभा 
की बात थी, क्योंकि तभी कन्याहरण का भाव पूर्ण होता था । इन वीरों ने अनेक 
राजकन्याओ्ं का भी अपहरण किया है । लोकगाथा के अच्त में अत्यन्त करुणा- 
जनक दृश्य उपस्थित होता हैं। वीर बनाफरों का युद्ध में सर्वनाश होता हूं। 
उनकी स्त्रियां सती होती है तथा कुल के बचे व्यक्ति, आल्हा तथा उसका पृत्र 
इन्दल गृहपरित्याग करके सदा के लिये कजरी बन में चले जाते हैं । इस विषय 
में किवंदती हे कि आल्हा महोबा का दुख दूर करने के लिये पुनः लौटेंगे। 

आल्हा के भोजपुरी तथा बंसवारी रूप में कथा का विशेष अन्तर नहीं 
मिलता अपितु घटनाओं एवं पात्रों के वर्णन में अन्तर है । तुलनात्मक परीक्षण 
के लिए आल्हखंड के एक भाग के भोजपुरी तथा बैसवारी रूप को सम्मुख 
रखेंगे । 


ल्‍एगी. 


( 
आल्हा के व्याह के भोजपुरी रूप की संज्षिप्त कथा--आल्हा को कच- 
हरी लगी हुई थी, उसमें ऊदल उदास मुख लेकर पहुंचा । बड़े प्रेम से आल्हा ने 
ऊदल से उदासी का कारण पूछा । ऊदल ने झाल्हा और सोनवा के व्याह की 
बात कही । इस पर आल्हा ने ननागढ़ के राजा के प्रताप का वर्णन किया और 
विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया । इस पर ऊदल ने झ्राल्हा के जीवन 
को खूब घिक्‍कारा । अन्त में आल्हा नंनागढ़ चलने के लिये तैयार हो गया। 
ऊदल सेना सहित बेंदुला घोड़े पर सवार होकर नेतागढ़ की ओर चल दिया । 
इसी बीच देवी ने ऊदल को स्वप्न दिया और नंनागढ़ के राजा के एश्वर्य एवं 
दक्ति का वर्णन किया । ऊदल ने देवी से जीतने का उपाय पूछा तो देवी ने 
श्रस्वीकार कर दिया । ऊदल क्रोधित हो गया और उसने देवी को दो चार चांटा 
मारा। देवी ने डरकर सब हाल बतला दिया। ऊदल नेनागढ़ में पहुँच गया 
और फुलवारी में टहलने चला गया । देवी ने पहले ही आकर सोनवा से सब 
हाल कह सुनाया था । सोनवा फुलवारी में ऊदल से मिलने आई। सोनवा के 
भाई इन्दरमन ने यह देख लिया । वह ऊदल से युद्ध करने आ पहुँचा। ऊदल 
ने उसको हरा दिया । सोनवा ने ऊदल की बड़ी आवभगत की। सोनवा आल्टहा 
से मत ही मन प्रेम करती थी । 


रे ) 


राजदरबार के लोग इन्दरमन की यह दशा देख कर क्रोधित हो गये । 
जब सोनवा के विवाह का प्रश्न श्राया तो लोगों की क्रोधाग्वि और भी भड़क 
उठी । सभी ने युद्ध का मार्ग स्वीकार किया । देश विदेश के राजा युद्ध में आये । 
घमासान युद्ध हुआ । लाखों मर गये, लाखों कराहन लगे, हाथी घोड़ों का तो 
कोई निशान ही नहीं, खून की नदी बह निकली । राजा की पूर्णतया हार हो 
गई । इन्दरमन ने विवाह स्वीकार कर लिया । पर उसने धोखे से आल्हा को 
मारता चाहा । ऊदल समझ गया और अआाल्हा को गंगा में डूबने से बचा लिया । 
इन्दरमन निराश होकर सोनवा को ही मार डालना चाहा, पर ऊदल ने उसे भी 
बचा लिया। लग्न मंडप में भी समदेवा से युद्ध हुआ । ऊदल ने सबको कैद कर 
जिया और विवाह का डोला लेकर महोबा को ओर चल पड़ा । ह 

बेसवारी रूप--नेनागढ के महाराज की कन्या सुलक्षणा (सोनवा) जब 
बारह वर्ष की हुई तो उसने माता से जाकर पूछा कि मेरी सब सहेलियों का 
विवाह हो गया हूँ पर मेरा क्‍यों नहीं हुआ ? माता यह सुन कर चुप हो गई 
और जाकर महाराज को इसकी सूचना दी। महाराज ने राजपुरोहित को 
बुलवाकर नं गियों को टीका दिया और आज्ञा दिया कि महोबा छोड़कर सब . 
जगह बर खोजने के लिये जाश्ो । महोबा इसलिये नहीं भेजा कि वहां परमाल 
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ने बनाफरों को अपने यहाँ रखा हे जो कि अ्रच्छे कुल के नहीं समभे जाते थे । 
परंतु किसी भी नृपति ने ननागढ़ के भय से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार 
नहीं किया । लि 

वास्तव में इसका कारण यह था कि उन दिनों विवाहों में अनिवार्य रूप 
से युद्ध हुआ करता था । कभी क्री नवबधू तक उसमें विधवा हो जाया करती 
थी । नैनागढ़ से विशेष रूप से लोग इसलिये घबड़ाते थे कि राणा के यहां 
अमरढोल था जिसे बजाते ही मृत सिपाही जीवित हो जाते थ । 

सोनवा का ब्याह कहीं तय नहीं हुआ । सोतवा आाल्हा के ग॒णों पर 
पहले ही से मोहित हो चुकी थी। उसने हीरामन तोते के गले में एक पत्र 
बाँधकर अ्ल्हा के पास भेजा । ऊदल न यह पत्र खोल कर पढ़ा और राजा 
परमाल को दिखलाया | परमाल भीरू था, उसने यह विवाह स्वीकार नहीं 
किया । मलखान गरज पड़ा और उसने विवाह की तंयारी की आराज्ञा दे दी। 
रानी मल्हता का आशीर्वाद लेकर बारात चल पड़ी। तेनागढ़ की सीमा पर 
बारात जब पहुंची तो रूपना वारी एपनवारी लेकर राजदरबार में गया और 
नेंग में युद्ध माँग कर युद्ध किया । अब तो यूद्ध की घोषणा हो गई। बहुत घमा- 
सान युद्ध हुआ । ननागढ़ की सेना हार गई, परन्तु अमरढोल के कारण सेना 
पुनः जीवित हो उठी । ऊदल, सोनवा की सहायता से अमरढोल का पता लगा 
कर उसे उठा लाया । दूसरे दिन युद्ध हुआ तो ननागढ़ की सेना बुरी तरह मारी 
गई । वतागढ़ के राजा ने देवी की आराधना की, देवी ने ढोल आल्हा के यहाँ 
मे उठा कर इन्द्ध के यहाँ पहुँचा दिया तथा उसे फोड़वा दिया । लग्न मंडप में 
पुनः युद्ध हुआ, परन्तु ऊदल ने सब को परास्त किया और आहल्हा को कैद से 
मुक्त किया। राजा के पुत्रों को उसने कृदकर लिया और डोला उठा कर महोबा 
की ओर चल दिया । 

प्रस्तुत दोनों रूपों की समानता एवं अन्तर--लोकगाथा के दोनों 
रूपों की कथा प्रायः एक समान है । केवल कथानक में अन्तर मिलता हे । 

लोक गाथा के बेसवारी रूप में कथा सोनवा के चरित्र से प्रारम्भ होती 
हूँ तथा भोजपुरी रूप में आल्हा और ऊदल से । बैसवारी रूप में श्रमरढोल 
तथा हीरामन तोते का उल्लेख किया गया है। भोजपुरी रूप म इसका उल्लेख 
नहीं हैं । बेंसवारी रूप में नैनागढ़ का राजा नेपाली हे जिसके तीन पुत्र 
हैं जोगा, भोगा, तथा विजया। भोजपुरी रूप में ननागढ़ के राजा मदन- 
सिह तथा उसके लड़के इदन्र्मन, समदेवा श्रौर छोटक का उल्लेख है । आहल्ह- 


खंड के प्राय: प्रत्येक भाग में रुपताबारी के एपनवारी की घटना का वर्णन है । 
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भोजपुरी रूपों में रुपना का उल्लेख कम होता हैं तथा प्रस्तुत रूप में रुपना 
का उल्लेख हीं नहीं है । भोजपुरी रूप में स्वयं आाल्हा का दरबार लगा हु्ना 
है, इसमें राजा परमाल का कहीं उल्लेख नहीं हूँ । बसवारी रूप में आल्हा 
और ऊदल, सब राजा परमाल की अधीनता में कार्य करते हैं । 

लोकगाथा का भोजपुरी रूप, बेसवारी से छोटा है । बेसवारी रूप की 
कथा श्रत्यन्त वृहद्‌ है तथा उसमें छोटी-मोटी उपकथाएं वर्णित हैं । क्षण-क्षण 
में कथानक बदलता रहता हैँ परन्तु अन्त दोनों ही रूपों का एक समान हें । 
सामान्यतया भोजपुरी आल्हा प्रकाशित बेसवारी से थोड़ी भिन्नता रखता है, 
परन्तु कथा के प्रधान चरित्रों एवं कथा के अन्त में समानता है । 


उपर्युक्त समानता एवं अन्तर की परिपाटी आल्हाखंड के सम्पूर्ण गीतों 
में व्याप्त है । अतः यह स्पष्ट हो जाता हैँ कि भोजुरी आल्हा, बैसवारी आल्हा 
से बहुत दूर नहीं हैं । आज तो भोजपुरी प्रदेश में शिक्षा के प्रभाव के कारण 
आहल्हा के प्रकाशित बेसवारी रूप का ही प्रभाव बढ़ रहा हैं। 


आहल्हा, की ऐतिहासिकता--श्राल्हा की कथा बारहवीं शताब्दी के तीन 
प्रधान राजाओं से संबंध रखती है: दिल्‍ली के पृथ्वी राजचौहान, कन्नौज के जयचंद 
गहरवार तथा महोबा के राजा परमदिदेव । लोकगाथा में जयचन्द को राठौर वंश 
का बतलाया गया हूँ जो कि एऐंतिहासिक दृष्टि से गलत है । जयचन्द वास्तव में 
गहरवार वंश से संबंध रखते थे । इतिहासकारों का मत हैँ कि इन तीन 
राज्यों में कन्नौज के राजा जयचन्द सबसे प्रबल थे । मुसलमान इतिहासकारों 
ने उनके राज्य की सीमा पूरब में बनारस तक बतलाई हे। लोकगाथा में 
उनके राज्य का विस्तार बिहार, बंगाल, उड़ीसा और आसाम तक बतलाया 
गया हे । 

यह तो सत्य हूँ कि बारहवीं शताब्दी में जयचंद और पृथ्वीराज उत्तरी 
भारत के प्रमुख शासक थे । पृथ्वीराज द्वारा जयचंद की कन्या संयोगिता के 
हरण की कथा तो सभी जानते हैं। उसी समय से जयचर्चंद और पृथ्वी- 
राज का वमनस्य प्रारम्भ होता है जिसका अंत मुहम्मद ग्रोरी के आक्रमणों 
के साथ होता हे। जयचंद के राज्य के अंतर्गत महोबा भी एक छोटा सा 
राज्य था, जिसका अधिपति राजा परिमदिदेव था। राजा परमदिदेव का 
इतिहास अधिक नहीं मिलता, क्योंकि राजा के समान उसने इतिहास में लिखने 
योग्य कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया । उसके नाम का उल्लेख पृथ्वी- 
राज रासो तथा लोकगाथा में ही होता हैँ | झ्राठवीं शताब्दी में चंदेलवंशी 
क्षत्रियों ने महोबे पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था । उसी समय से महोबा 
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एक महत्त्वपूर्ण स्थाव वन गया । चंदेल वंश के अन्तिम वंशधर राजा पमर्दिदेव 
११८५ के निकट महोवा की गद्दी पर बेठे और ओरई (बेतवा नदी के पार एक 
बस्ती ) के सरदार माहिल परिहार की बहिन मल्हना से विवाह किया। * 
सिहासनारुढ होने के साथ साथ ही वे जयचन्द की अधीनता में आ गये। 
लोकगाथा में परमाल एक अत्यन्त भीरू राजा के रूप में वर्णित हुआ है। 
उसकी स्त्री मल्हना बहुत ही कुशल स्त्री थी । 


महोबा राज्य तथा राजा परमदिदेव को जनसमाज में जो महत्व मिला हूं 
उसका श्रेय ह आल्हा और ऊदल को । ञ्राल्हा और ऊदल महोबा के प्रधान सामंतों 
में से थे। आल्हा और ऊदल बनाफर-शाखा के क्षत्रिय थे। बनाफर क्षत्रियों 
को कुलीन क्षत्रिय नहीं समभा जाता था। इसी कारण आल्हा और ऊदल को 
प्रनेक युद्ध करने पड़े थे । 


बनाफर क्षत्रियों के विषय में दो प्रधान मत हैं। प्रथम मत लोकगाथा के 
अ्रनुसार है । बिहार के बक्सर तामक स्थान से दसराज, बछराज, रहमल तथा 
टोडर नाम के चार क्षत्रिय सरदार महोबा में उस समय उपस्थित थे जब कि 
माड़ो के राजा करिया ने महोबा पर आक्रमण किया था। इन चारों सरदारों 
ने किले के द्वार पर खड़े होकर युद्ध किया तथा करिंधा को पराजित किया । 
राजा परमाल ने प्रसन्न होकर अपनी सेना में उन्हें उच्च पद दिया। दसराज 
ओर बछराज ने विवाह किया। दसराज के दो पुत्र हुए जिनका नाम आल्हा 
श्रौर ऊदल था। बछराज के भी दो पुत्र हुये जितका नाम सलखान तथा सुलखे 
ग्रथवा सुलखान था। आल्हा और ऊदल की माता का नाम द(देवी” अथवा 
'दीवलदे' था तथा मलखान, सुलखान की माता का ताम “बिरम्हा' । 'दीवलदे' 
तथा बिरम्हा' आपस में सगी बहनें थी । इनके पिता का नाम राजा दलपतसिंह 
था जो ग्वालियर के राजा थे । 


बनाफरों की उत्पत्ति के विषय में द्वितीय मत जनश्रुति के अनुसार है । यह 
कहा जाता हैँ कि एक दिन दसराज तथा बछुराज शिकार खेलने के लिये बन 
में गये। वहाँ उन्होंने दो सांडों को आपस में लड़ते देखा । दो अहीर कन्यायें भी 
वहाँ उपस्थित थी। उन कन्याश्रों ने सांड़ों के लड़ने के कारण दोनों सरदारों के 
माग को अवरुद्ध देखकर एक-एक सांड़ की सींगें पकड़ लीं और उन्हें पीछे कर 
दिया। दसराज तथा बछराज यह वीरता देखकर चकित रह गये। उन्होंने 





(--वाटरफ़ील्ड-दी ले आझाफ़ आल्हा, भमिका ग्रियर्सन पृ० १५-१६ 


मा 


विचार किया कि इन कन्याओं से उत्पन्न पुत्र निश्चय ही महाबली होंगे । 
ग्रतएव दोनों ने वहीं उन कन्याओ्रों से विवाह कर लिया, जिसके फलस्वरूप चारों 
बीर बालक उत्पन्न हुए।' 


यह जनश्रुति सच हो अथवा भूठ परन्तु इतना निश्चित ह॑ कि 'बनाफर' 
क्षत्रियों को अब भी कुलीन क्षत्रिय नहों समझा जाता। वेसे आल्हा और ऊदल 
ने अपनी वीरता और उदारता से तो क्षत्रियत्व का ही परिचय दिया हू। 


उत्तर भारत में बनाफर लोग बहुत बड़ी संख्या में मिलते हैं। मिज पुर, 
बनारस से लेकर कानपुर, बांदा तक बनाफर क्षत्रिय ही अ्रधिक मिलते हैं। ये 
लोग स्वयं को काश्यप गोत्रीय यदुवंशी क्षत्रिय तथा अपना उद्भव स्थान महोबा 
बतलाते हैं ।* 


लोकगाथा में अनेक राजाओं के नाम आये हैं । उनकी ऐतिहासिकता के 
विषय में अभी तक प्रकाश नहीं डाला जा सका है। विद्वानों का मत हैं कि 
अधिकांश नाम काल्पनिक हैं। केवल, तीन नाम, पृथ्वीराज, जयचन्द, तथा 
परमाल इतिहास में प्राप्त होते हैं । 

स्थानों के नाम भी अधिकांश रूप में काल्पनिक ही जान पड़ते हैं। यदि 
वे रहे भी होंगे तो अब उनकी भौगोलिक सत्ता मिट चुकी है। कुछ स्थान 
झ्राज भी वत्तमान हैं जिन्हें नीचे दिया जाता है।ड 

१--महोबा--हमी रपुर जिले (उत्तर प्रदेश) के अन्तर्गत आधुनिक पन्ना 
ग्रौर चरखारी राज्य के बीच में स्थित है। 

२--कन्नोज--कानपुर से उत्तर गंगा के किनारे श्राज भी यह नगर प्रसिद्धि 
रखता है। 

३--सिरसा--लोकगाथा में सिरसा की लड़ाई! का वर्णन हैं। यह 
स्थान ग्वालियर के दक्षिण यमना की एक सहायक नदी के समीप स्थित है । 

४---नरबर--लोकगाथा में नरवरगढ़' का वर्णन मिलता है। नरवर' 
सिरसा से दक्षिण पश्चिम के कोने पर चम्बल नदी की एक शाखा के समीप 
स्थित है। 


१--बही 

२--रेवरेन्ड एम० ए० शोरिंग-हिन्दू द्राइब्स एण्ड कास्ट्स एज रिप्रेज़ल्टेड 
इन बनारस पृ० २२३-२२४ 

३--दि ले आफ आहल्हा' पुस्तक में दिये हुये मानचित्र के अनुसार 
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४-बंदी--लोकगाथा में बूंदी की लड़ाई ' वर्णित है। बँदी, राजपृतानां 
में प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान है जो कि चित्तोड़ से उत्तर दिल्ला में है । 

६--मांडोगढ़--लोकगाथा में 'मांडोगढ़ की लड़ाई वर्णित है। मांडोगढ़ 
नवंदा नदी के उत्तरी किनारे पर धार रियासत में स्थित है। 

७---बेतवा नदी--लोकगाथा में बेतवा नदी की लड़ाई वर्णित' है। बेतवा 
यमुना की सहायक नदी हँ जो कि कालपी से आगे पूरब की ओर मुड़ कर यमुना 
से मिलती है । यह नदी महोबा से पश्चिम में पड़ती है । 

८--उरइ--यहाँ माहिल परिहार रहता था जो चुगलखोरी के लिए प्रसिद्ध 
था। ओरई आजकल एक छोटा सा कस्बा हे जो कानपुर जिले में है। 

लोकगाथा में दिल्‍ली, जयपुर, चित्तौड़ इत्यादि अनेक नगरों के वर्णन हैं 
जिनकी भौगोलिकता से हम पूर्णतया परिचित हैं । नदियों में गंगा, चंबल, बेतवा, 
यमुना इत्यादि का वर्णन आता है जो कि भौगोलिक दृष्टि से उस प्रदेश के लिये 
उपयुक्त हूं । 

६--नखरगढ़--यह स्थान ग्वालियर राज्य में आज भी है । यहाँ के राजा 
नरपति की कन्या फूलचा से ऊदल का ब्याह हुआ था । 

१०--नेनागढ़--यह स्थान भोजपुरी प्रदेश में ही है । मिर्जापुर जिले में 
चुनार के ताम से यह स्थान विख्यात है। आल्हा का ब्याह यहीं हुआ था । 

११--बिहदू्‌र--कानपुर जिले में एक ऐतिहासिक स्थान है। ऊदल की मां 
का चन्द्रहार करिंगाराय ने यहीं के मेले में छीन लिया था। 

१२--खजुआगढ़--यह बुंदेलखंड के छतरपुर राज्य में आजकल खजु- 
राहो के नाम से प्रसिद्ध है । यहाँ चन्देलवशीय राजाओं की पुरानी राजधानी थी । 

१३--बौरीगढ़--यह स्थान बुँदेलखंड में है। यहाँ के राजकुमार से परमाल 
की कन्या चन्द्रावली का विवाह हुआ था । 

आह्हा-ऊदल का चरित्र--श्राल्हा' में वीर चरित्रों का बाहुल्‍य है। 
आल्हा, ऊदल, मलखान, सुलखान, रुपनाबारी, रानी मल्हना तथा बेला का 
चरित्र उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त इन्दल, ब्रम्हा, ढेबा का भी चरित्र 
प्रशंसनीय है। ये चरित्र राजपूती वीरता के सुन्दर एवं भव्य उदारहण उपस्थित 
करते हूँ । प्रियसंन का कथन है कि आल्हा' की लोकगाथा एक महान्‌ कथा 
है, जिसमें अनेक प्रकार के चरित्रों का वर्णन किया गया है ।* दुष्ट तथा इर्ष्याल्‌ 


अहाकासन--#कन+- -ैफीत 
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चरित्रों में माहिल' का चरित्र उल्लेखनीय है। माहिल, रानी मल्हना का भाई 
था। मल्हना ने उसके दुष्कृत्यों को अभ्रनेक बार क्षमा किया था। ग्रियसंन ने 
बेला' के चरित्र की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। बेला का चरित्र सबके हृदयों 
में जौहर का प्रनुपम चित्र एवं करुणा का भाव जागृत कर देता हैं। 

उपर्युक्त सभी चरित्रों में आल्हा, ऊदल का चरित्र अत्यन्त महान्‌ एवं सर्वे- 
व्यापक है | स्वामिभक्ति, रणकुशलता एवं उदारता उनके जीवन के प्रधान अंग 
हैं। प्रिय्सन के कथनानुसार वे भारतीय वीरता के आदश प्रस्तुत करते हैं जिसे 
'धीरवीर' कहा जाता है। बारहवीं शताब्दी के उत्तराद्ध में देश की आराजक 
परिस्थित में इन दो वीरों ने अपने कत्तंव्य से भारतीय वीरता की परम्परा को 
अक्षुण्ण रखा । खड्ग ही उनका जीवन-साथी था। जीवन की प्रत्येक समस्या का 
हल खड़ग ही करती थी । उनके जीवन का मूलमंत्र था--- 


बारह बरिस लें कूकर जीयें, 

गौ तेरह ले जीयें सियार। 
बीस अ्रठारह छत्री जीयें, 

आगे जीवन को धिकक्‍्कार॥ 


इस प्रकार हम देखते है कि इन वीरों में वीरत्व की भावना प्रचंड रूप से 
वत्तमान थी । वीरगाथा काल के प्रबन्ध काव्यों एवं महाकव्यों में भी इस वीरता 
का चित्रण नहीं मिलता हूँ । 

आल्हा और ऊदल का चरित्र स्वामिभक्त से परिपूर्ण है । उन्हें महोबा प्रिय 
है, राजा परमाल और रानी मल्हना प्रिय हैं। इनकी आ्ाज्ञा पर वे मर-मिटने 
के लिये सदा तत्पर रहते हैं। महोबा की यशोध्वजा को कभी भी नीची होते 
नहीं देख सकते । जन्म से ही वे रानी मल्हना के संरक्षकत्व में पले थे । उनकी. 
नस-नस में श्रद्धा और भक्ति व्याप्त थी । इन्हीं की आज्ञा लेकर उन्होंने अ्रने को 
युद्ध किया और उस समय के प्रबल प्रतापी राजा पृथ्वीराज को भी नीचा 
दिख्वताया । एक बार आल्हा और ऊदल ने जयचन्द के यहाँ जाकर शरण 
लिया । उसी समय महोबे पर पृथ्वीराज का आक्रमण हुआ । इन वीरों से महोबे 
का संकट देखा न गया रानी मल्हना का संकेत पाते ही वे महोब की ओर चल 
पड़े और उसकी रक्षा की। इसी प्रकार इन्होंने समय-समय पर राज्यकुल के 
प्रत्येक व्यक्ति की रक्षा की । इनके हृदय में अपनी वीरता का तनिक भी अभिमान 
न था। वे तो अपने राजा के नीचे रह कर सच्चे सिपाही की भाँति लड़ते थे । 
युद्ध में सभी दिवंगत हुये, परन्तु श्राल्हा कजली वन में चला गया। उसे विश्वास 
हूँ कि वह एक दिन अवश्य ही महोबा के वेभव को पुत्र: लौठावेगा । 
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ग्राल्हा और ऊदल की वीरता की कोई उपमा नहीं हें। खड़ग लेकर 
शत्रु के दल में पिल पड़ना, निरन्तर लड़ते रहना, तथा शजन्र्‌ को मौत के घाट 
उतार देना उनके लिये बाँये हाथ का खेल था। वे वास्तविक रूप में धीरबीर 
थे। उन्होंन स्त्रियों और निह॒त्थों पर कभी शस्त्र नहीं चलाया । बड़े बड़े 
प्रतापी राजाओं को जीतने के लिये उन्होंने अनेक उपाय एवं षड़्यन्त्र किले 
परन्तु राजपूती वीरता एवं आदर्श को नहीं छोड़ा। वे शत्रु के बचन पर 
विश्वास करते थे। निर्भय होकर लग्न मंडप में विवाह विधि संपन्न कराने के 
लिये चले जाते थे। विश्वासघात का प्रचंड बदला लेते थे। युद्धभूमि ही 
उनके खेल का मेंदान था। बालक जिस प्रकार खिलौना पाकर प्रसन्न हो उठता 
है, उसी प्रकार ये वीर युद्धभूमि में जाने के लिये सदा लालयित रहते थे । 
आल्हा और ऊदल का प्रेम भी उनके वीरता के ही उपयुक्त था। प्रस्तुत 
लोकगाथा में इनके प्रमी चरित्र को कम दर्शाया गया हैं। केवल ऊदल के 
चरित्र मं रसिकता प्रदर्शित हैं। नरवरगढ़ की लड़ाई में ऊदल और फूलवा 
का मिलन, ऊदल का स्त्री रूप धारण करना; फुलवा के प्रेम में व्याकुल होना 
उसके चरित्र के प्रेमपूर्ण अंग हैं । नरवरगढ़ के राजा को परास्त करके उसकी 
कन्या से उसने विवाह किया । फुलवा उसके साथ भाग चलने को कहती थी, 
परन्तु वीर ऊदल सबके सम्मुख विवाह करके उसे डोले में बिठाकर ले गया। 
उसने इसी प्रकार आल्हा का विवाह ननागढ़ में सोनवा से करवाया। उनके 
लिये प्रेम और विवाह, युद्ध के सम्मुख गौण हो जाता था ।। खड्ग के सहारे 
ही वे विवाह करते थे । इसी प्रकार उन्होंने अपने श्रन्य भाइयों एवं भतीजों 
का विवाह करवाया। इनके चरित्र को श्री ग्रियर्सन ने बड़े समुचित ढंग से 
रखा ह। वे लिखते हँ--'भारतीय आ्रादश को प्रस्तुत करने व।ला आल्हा एक 
घीर-वीर था जो शीघ्‌ क्रोध में नहीं आता था। वह एक रणकुशल सेना- 
पति था। जब वह क्रोधित होता था तो उसे दबाया भी नहीं जा सकता था । 
ऊदल एक तेजस्वी रणबाँकुड़ा था, एक प्रेमी था, परन्तु कठोर भी था। वह एक 
बहुत ही कट्टर शत्रु चा परन्तु साथ ही उदार भी था । वह रसिक एवं प्रेमी 
भी था परन्तु पवित्रता को लिपे हुये । उसके इस स्वभाव के कारण उसके 
प्रति सबकी आत्मीयता जागृत हो जाती हे ।' 
आल्हा-ऊदल के प्रचंड परल्तु पवित्र वीरता ने ही भोजपुरी जीवन को 
आकर्षित किया हे । ये दोनों वीर आज भोजपुरिया वीर हो गये हैं। 
2 छधाभनााााााा॥ा >> मम अमल 
१--दि ले आफ आल्हा' भूमिका ग्रियसंन, पृ० २० 


.._ (२५) लोरिकी 


समस्त भोजपुरी प्रदेश में 'लोरिकी की लोक गाथा व्यापक रूप से प्रचलित 
है । लोरिकी' को 'लोरिकायन' के नाम से भी अभिहित किया जाता है। वस्तुतः 
यह अहीरों का जातीयकाव्य है । अहीर लोग अपने यहाँ उत्सवों एवं शुभ 
संस्कारों के अवसर पर 'लोरिकी' बड़े उत्साह से गाते है। इसमें अहीर जाति 
के जीवन का गौरवपूर्ण चित्र मिलता है। अहीर कौन है--इस विषय पर आगे 
विचार किया जायगा । 'लोरिक' इस लोक गाथा का नायक हूँ । यह लोकगाथा 
चार भागों में गाई जाती है । प्रत्येक खंड किसी महाकाव्य से कम नहीं हे | 
इसके चार भाग इस प्रकार हैं :-- 


१--संवरू का विवाह, 

२--लोरिक का विवाह-मंजरी से, 

३--लोरिक का विवाह चनवा से (जिसे “चनवा का उढ़ार' भी कहते हें) 
४--लोरिक का विवाह जमुनी से, 


साधारणतया लोरिक मंजरी का विवाह' तथा लोरिक चनवा का विवाह 
ग्रधिक प्रचलित हैं। साथ ही यह दोनों खंड भोजपुरी के अतिरिक अन्य 
प्रदेशों में भी गाये जाते है। प्रथम तथा चतुर्थ खंड का प्रचलन भोजपुरी त्रदेश 
में ही है । संवरू, लोरिक का बड़ा भाई था। उसके विवाह के निमित्त जो 
युद्ध हुआ, वही प्रथम खंड में वणित है । लोरिक और चनवा के विवाह के 
प्रन्तगंत ही लोरिक और जमुनी के विवाह का भी वर्णन आता है । यह खंड 
अ्रन्य खंडों की अ्रपेक्षा छोटा है । 
लोरिकी के गामे का ढंग--इस गाथा को एक ही व्यक्ति गाता है। कभी- 
कभी गायक साथ में ढोल भी रख लेता है। वसे गाथा गाने के साथ ढोल का 
सहयोग नहीं होता है । गायक जब एक पंक्ति पूरी कर देता है तो ढोल पर 
बड़े जोर से हाथ मारता है और फिर दूसरी पंक्त प्रारंभ कर देता है। वस्तुतः 
ढोल का उपयोग केवल दवांस के भ्रवकाश के लिए ही होता है। साथ-साथ 
वीरकथात्मक होने के कारण इस गाथा के गायन के साथ ढोल बजा देने पर 
वातावरण में झोजस्विता आ जाती है । 
यह लोकगाथा अतुकान्‍्त है। अन्य भोजपुरी लोकगाथाझ्रों की भांति इसमें 
'रामा' अथवा हो रामा' इत्यादि का टेक नहीं रहता। दुक का तो साम्य नहीं 


( ७२ ) 


रहता, परन्तु स्वर साम्य भ्रवश्य रहता है। भ्रत्येक तीसरी श्रथवा चौथी पंकित के 
परचात्‌ अ्लाप रहता है। इसी अलाप से लोकगाथा के गायन में साम्य झा जाता 
है । इसका अलाप बड़ा लम्बा होता है। (विरहा गीत' में भी इसी प्रकार का 
ग्रलाप सुनने को मिलता है। अलाप, श्रन्तिम शब्द से प्रारंभ होता है। अलाप के 
अतिरिक्त सभी पंक्तियाँ बड़ी द्रति गति से गाई जाती हैं। हम इसे “द्रुतिगति 
छुंद' (रन-आ्रन-वर्सेस) कह सकते हैं । गायक एक हाथ कान पर लगा कर श्रौर 
दूसरा हाथ ऊपर उठाकर रे शब्द से लोकगाथा को द्वुतिगति से प्रारम्भ कर 
देता है । 

लोरिक--समस्त लोकगाथा में लोरिक का चरित्र प्रधान है। लोरिक के 
के जीवन का मुख्य उद्देश्य सती स्त्रियों के जीवन का उद्धार करना तथा दुष्ट 
अवत्ति के व्यक्तियों का नाश करना है।लोरिक अपने जन्म के साथ ही 
अपना उद्देश्य प्रकट कर देता है कि “मैं भगवान लालदेव का अवतार हूँ, तथा 
दुष्ठों का दलन करूँगा ।” लोरिक एक अत्यन्त गरीब घर में जन्म लेता है और 
प्रपती अ्लोकिक वीरता से समस्त देशवासियों को चकित कर देता है। लोरिक 
की वीरता भारतवर्ष की मध्ययुगीत वीरता हैँ जिसमें विवाह और उसके लिए 
युद्ध, झंगार और उसके लिए वीरता का विधान हुआ करता था । लोरिक ने 
भी तीन विवाह किये और उसी के बहाने उस समय के अनेक दुष्ठों का 
दलन किया । 


यहाँ इस लोकगाथा के दो खंडों (द्वितीय तथा तृतीय) का ही अध्ययन किया 
जायगा। इसके कई कारण हैं । पहला यही कि इन दोनों से ही लोरिक का मुख्य 
रूप से सम्बन्ध है। अन्य दोनों में लोरिक की गाथा गौण है। दूसरा कारण यह 
हैँ कि यही दोनों प्रचलित भी अ्रधिक हैं। एक तीसरा कारण भी है, वह यह कि 
द्वितीय तथा चतुर्थ खंड के मैथिली तथा छत्तीसगढ़ी रूप भी प्राप्त होते हैं। भ्रतएव 
तुलनात्मक अध्ययन के लिये सुविधा होगी । 


लोरिक मंजरी के विवःह की रूज्षिप्त कथा--अगोरी का राजा मलयगित्‌ 
जाति का दुसाध* था। इस नगरी में छत्तीसों जातियाँ निवास करती थीं । 
राजा मलयगित्‌ ने ढिंढोरा पिटवा दिया था कि राज्य की सभी सुन्दरी 
कन्यायें महल में पलेंगी और राजा कीं पटरानियाँ बन कर रहेंगी । 


उसी नगर के महरा नामक सज्जन व्यक्त के यहाँ सती मंजरी ने जब्म 
लिया । महरा और उनको पत्नी पद्मावती ने मलयगित्‌ के भय से कन्या-जन्म 
0 अमन सम नल कक सब 

६इसाध-सूअ र चराने वालों की जाति 
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की बात छिपा ली। परन्तु जन्म संस्कार के समय जो दाई आई थी उससे न 
रहा गया । उसने अपने पति से यह गृप्त बात कह दी । उसके पति ने राजा के 
नियम का स्मरण दिला कर दाई को बहुत बूरा भला कहा। उसने जाकर राजा 
के यहाँ सूचना दे दी । राजा ने तुरन्त सिपाहियों को महरा के यहाँ भेजा । महरा 
ने इस विपत्ति से बचने के लिये एक उपाय सोच निकाला। वे राजा के पास 
चले आये और प्रश्न किया कि नवजात बालिका श्राप किस प्रकार पालेंगे ? 
राजा ने उत्तर दिया कि मेरी रानी उसे दूध पिला कर पालेगी । इस पर महरा 
ने कहा कि इस प्रकार से वह कन्या तो आपकी पुत्री के समान हो जायगी और 
फिर किस प्रकार उससे आप विवाह करेंगे ? रांजा यह सुन कर निरुत्तर हो 
गया । इस पर महरा ने कहा कि कन्या मेरे यहाँ ही पलने दीजिये। विवाह योग्य 
होने पर एक दुबंल व्यक्ति के साथ उसका विवाह किया जायगा। उस व्यदित 
को मारकर आप मंजरी को सरलता से प्राप्त कर सकेंगे। इससे मेरी लाज बच 
जायगी और आपका भी काम बन जायगा। राजा यह तक॑ मान गया । मंजरी 
अपने माता-पिता के यहाँ ही पलने लगी। महरा को अहोरात्र यही चिन्ता थी 


कि किस प्रकार इस दुष्ट राजा का सर नीचा किया जाय जिससे सबका 
कल्याण हो । 


मेंजरी जब विवाह योग्य हुई तो महरा ने चारों दिशाओं में योग्य वर खोजने 
के लिये नाई तथा ब्राह्मण भेजा। परन्तु कहीं भी मंजरी के योग्य वर न मिला । 
मंजरी अपने पिता को कष्ट में देखकर बहुत दुखित हुई। उसने आत्म हत्या कर 
लेना उचित समभा | वह गंगा में जाकर कूद पड़ी परन्तु गंगा ने लहर मार कर 
उसे किनारे लगा दिया। मंजरी ने सोचा कि में बहुत पापिष्ठा हूँ, इसीलिये 
गंगा भी शरण नहीं दे रही है । गंगा वृद्धा वेष धारण कर मंजरी के पास आई 
और सांत्वना देने लगी । मंजरी ने उनके सम्मूख विलाप करके सब हाल सुनाया । 
गंगा ने सहायता का वचन दिया। भाग्य से मार्ग में भावी (भविष्य) से गंगा की 
भेंट हो गई | भावों से गंगा ने मंजरी के विवाह के विषय में पूछा । भावी न 
अपनी असमर्थता प्रकट की परन्तु पता लगाने का उसे वचन दिया। भावी, इच्द्र 
के यहाँ चली गई। इन्द्र ने उसे वशिष्ठ के यहाँ भेजा | वशिष्ठ ने विचार करके 
बतलाया कि मंजरी का विवाह--गउरा गुजरात ग्राम के बुढ़कूबे के यहाँ 
लोरिक से होगा। भावी ने आकर मंजरी को बुढ़कूब के घर का पता बतला 
दिया । मंजरी महल में वापस चली आई । प्रातः:काल कोयल जब विरह 
की वाणी बोलने लगी तो मंजरी की नींद टूट गई । वह माता के पास आई और 
लज्जा छोड़ कर सब हाल कह सुनाया । मंजरी के मामा शिवचन्द गउरा-गुजरात 
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कौ ओर चल पड़े। ग्नेक कठिनाइयों के पश्चात्‌ वे गउरा पहुँचे । गउरा के 
राजमहल के सम्मुख जब वे पहुँचे वो वहाँ के राजा शाहदेव ने इसे बुला लिया । 
वह भी अपनी बेटी की शादी लोरिक से करना चाहता था। परन्तु शिवचन्द किसी 
प्रकार जान बचाकर बढ़कबे के यहाँ पहुँचे । बुढ़कूबे ने लोरिक को बोहा गाँव से 
बलवाया | लोरिक सब समझ गया । उसने कहा कि मंजरी से विवाह करना 
कोई खेल नहीं हैं । उसके लिये अनेकों युद्ध करने पड़ेंगे। परन्तु बहुत कहन-सुनने 
के बाद तिलक चढ़वाने को तैयार हो गया । गउठरा के राजा शाहदेव को जब यह 
मालूम हुआ तो वह क्रोधित हो उठा । वह अपनी कन्या चनवा का ब्याह लोरिक 
से ही करना चाहता था। उसने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी 
बढ़कबे के यहाँ तिलक में भाग लेगा या बारात में जायगा मृत्यु दंड का भागी 
होगा। देवी दुर्गा की कृपा से स्वर्ग से चौंसठ योगिनियों ने आकर मंगलगान 
किया और धन-धाम से तिलक चढ़वा दिया। लोरिक के बड़े भाई संवरू ने 
शिवचन्द से कहा कि बारात के लिये कोई विशेष प्रबन्ध न करना, केवल चार 
लोग आयेंगे । 


लोरिक को दूल्हा बता कर जब चारो बाराती राजा शाहदेव के महल के 
सामने से निकले तो राजा शाहदेव की कन्या लोरिक को देखकर मोहित हो 
गई। चनवा ने अपनी मां से जाकर कहा कि में इसी से विवाह करूँगी। 
चनवा की माँ नें राजा शाहदेव से कहा | राजा शाहदेव ने संवरु से कहलवाया 
कि वे दुगुना दहेज देंगे और वह विवाह यहीं करे। परन्तु संवरु ने अस्वीकार 
कर दिया । इस पर राजा शाहदेव बहुत कुपित हुआ । उसने पार जाने के लिये 
गंगा की सभी नावें डबा दीं। संवरु ने बृढ़कूब को खांची में बिठाकर पार करवा 
दिया । शेष लोग तेर कर पार हो गये । इस प्रकार वे लोग नदी, पहाड़, जंगल 
पार करते हुये कोठवानगरभदोखा में जा पहुँचे। चलते चलते बारातियों 
की संख्या भी बढ़ती गई । वहाँ राजा चित्रसेन से घमासान युद्ध हुआ । उसे 
परास्त कर और बारात के लिये प्राप्य सामान लेकर वे सोनपी नदी के 
किनारे पहुंचे। सोनपी नदी के पार राजा मलयगित्‌ का धोबी' उनके कपड़े 
धो रहा था। उससे कपड़े छीन कर सब बारातियों ने पहन लिया । सब 
बाराती अगोरी नगर की सीमा पर पहुँच गये | मंजरी के मामा शिवचन्द 
ने इतनी बड़ी बारात देखी तो वह घबड़ा गया । उसने बारातियों की संख्या 
घटाने की बहुत चेष्टा की परन्तु उसे असफलता मिली । वह इतने बड़े 
बारात के प्रवन्ध में जुट गया। राजा मलयगित्‌ ने शिवचन्द की सहायता 
की । इसके पश्चात्‌ परम्परानुसार एक दूसरे के पक्ष की बुद्धि परखने का 
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कार्य मंजरी के पिता महरा ने किया। बुढ़कबे के काशण बाशत के लोग 
विजयी हुये । 


इधर मंजरी ने इन्द्र से प्राथंना की कि उसका विवाह कुशलता से संपन्न 
हो । लोरिक लग्त मंडप में आया। इधर मलयगित्‌ ने लोरिक को मरवाने 
के लिये अनेक प्रयत्न किये परन्तु असफल रहा। लग्न मंडप युद्ध स्थल बन 
गया । लोरिक ने बड़ी वीरता से सबका सामना करके मार गिराया। मलयगित्‌ 
स्वयं युद्ध के लिये चौसा के मंदान में उतरा । बड़ी देर तक घमासान युद्ध हुआ । 
अ्रन्त में लोरिक ने मलयगित्‌ को मार गिराया । उसके गढ़ और महल इत्यादि 
को उसने ध्वंस कर दिया। मलयगित्‌ को अपने पाप का पूर्णतया दंड मिल 
गया । दूसरे दिन महरा ने अत्यधिक दहेज देकर लोरिक से मंजरी का विवाह 
कर दिया । लोरिक मंजरी के साथ विवाह करके गउरा के लिये प्रस्थान 
कर दिया। 


२-लोरिक और चनवा का विवाह-लोरिक जब मंजरी के साथ विवाह 
करके गउरा लौट आया तो कुछ काल के पर्चात्‌ एक नई धटना घटी जिससे 
मंजरी का जीवन दुखमय हो' गया । लोरिक-मंजरी के विवाह-खंड में ही यह 
बतलाया जा चुका है गठरा का राजा शाहदेव था, जो झपनी कन्या चनवा का 
विवाह लोरिक से करना चाहता था। चनवा भी लोरिक को चाहती थी, 
परन्तु यह संभव न हो सका । राजा शाहदेव ने चनवा का ब्याह बंगाल के सिल- 
हट नगर में कर दिया । चनवा का मन वहाँ न लगा । एक दिन वह वहां से 
अकेले भाग चली । भागते हुये जब गउरा के समीप एक जंगल में पहुँची तो 
बाठवा चमार नामक व्यक्ति ने चनवा को अपनी स्त्री बनाना चाहा। बाठवा 
बड़ा बलवान था। उससे राजा शाहदेव भी घबड़ा ता था । चनवा किसी प्रकार 
भागकर गउरा में पहुँच गई । बाठवा ने समस्त गउरा निवासियों को कष्ट देना 
प्रारंभ कर दिया। उसने वहां के सब कुझ्रों में गऊ की हड्डी रख दी । केवल 
लोरिक के घर का कुंव! उसने छोड़ दिया । इस कारण लोगों को भ्रपार कष्ट 
होने लगा। लोरिक गउरा में उपस्थित नहीं था । मंजरी ने उसके पास समाचार 
भेजा । लोरिक तुरन्त उपस्थित हुआ और बाठवा को कुछ्ती में हरा कर भगा 
दिया। लोरिक की वीरता का यशोगान गउरा के घर-घर में होने लगा । 


चनवा ने लोरिक की प्रशंसा सुनी और उसका मन उससे मिलने के लिये 
व्याकुल हो' उठा । उसने एक उपाय निकाल लिया। अपने पिता से कहा कि मेरी 
इज्जत बच गई, इस खुशी में नगर भर को अपने यहाँ भोजन कराइये । राजा शाह- 
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देव यह सुन कर तैयार हो गया। भोजन का प्रबन्ध बड़े धूम धाम से होने लगा | 
सब नगरवासियों को निमन्त्रण दिया गया। लोरिक भी अपने बड़े भाई संवरू के 
साथ भोजन करने के लिये आया । सब लोग भोजन करने के लिये बैठ गये । अब 
चनवां सोचने लगो कि किस प्रकार लोरिक से आखें चार करूँ । उसने तुरन्त पान 
की खिल्‍ली बनाई और लोरिक जहाँ बेठा था, उसके उपर वाले भरोखे में जाकर 
बैठ गई । लोरिक आनन्द से भोजन कर रहा था, कि ऊपर से चनवां ने पान की 
खिलली उसके पत्तल में गिरा दी । लोरिक ने उपर दृष्टि की तो उसने चनवा को 
ज॑म्हाई लेते देखा। लोरिक इसका आशय समभ गया । वह बार बार ऊपर देखने 
लगा । यह चतवा के भाई महादेव को बुरा लगा पर संवरु ने लोरिक को निर्दोष 
बताकर उसे शान्त किया । 


उसी दिन रात्रि को लोरिक एक रस्सी लेकर चनवा के महल के 
पीछे पहुंचा । उसने चनवा के मरोखे पर अपनी रस्सी फेंकी। रस्सी फेंकने 
की आवाज़ सुन कर चतवा जाग पड़ी। उसने भरोखें से बाहर लोरिक को 
देखा। वह बहुत प्रसन्‍न हुई । उसने कुछ देर लोरिक को चिढ़ाया | लोरिक जब 
रस्सी फेंकता था तो वह पकड़कर पुनः छोड़ देती थी। लोरिक जब क्रोधित होने 
लगा तो चनवा ने रस्सी को फरोखे से बांध दिया और उसके सहारे लोरिक 
ऊपर चढ़ गया । चनवा लोरिक के साथ आनन्द-विहार करने लगी । इसी प्रकार 
एक पक्ष बीत गया । एक रात्रि में जब चनवा के महल से लोरिक चलने लगा 
तो गलती से चनवा कौ चादर अपने सिर में बांधकर चल दिया । घर पहुँचते 
ही मंजरी चादर देखकर हँस पड़ी | लोरिक घबड़ा गया और दौड़ा दौड़ा 
मितरजाइल धोबी के यहाँ पहुंचा । धोबी ने उसकी लाज बचाली। धोबिन 
चादर की तह करके सिर पर रख चनवा के यहाँ चली गई। इधर चनवा भी 
असमंजस में पड़ी थी । मुगिया लौड़ीं ने मर्दाना चदरा चनवा के घर में देखा 
था। अ्तएवं उसे चनवा पर संदेह हुआ्ना। इसी समय धोबिन झा पहुँची और कहा 
कि चादर वदल गया है, अपना चादर ले लो और मर्दाता चादर लौटा दो । इस 
प्रकार चनवा और लोरिक दोनों की लाज बच गई। 


इस प्रकार प्रनेक दिवस बीत गये। एक दिन चनवा ने कहा कि अब उन्हें 
दूसरे देश भाग चलना चाहिए, क्योंकि ग्रब बदनामी का भी डर था। बहुत 
कहने-सुनते के पश्चात्‌ उनके पलायन का दिन निरिचित हुआ । दोनों ने हरदी 
नगर में जाना निश्चित किया। वहाँ चनवा का परिचित साहुकार महीचन्द 
रहता था। हरदी प्रस्थात के पहले ही चनवा ने लोरिक से महीचन्द और राजा 
महुबल को न मारने का वचन ले लिया। 
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सती मंजरी ने अपने सत्‌ से सब कुछ जान लिया । उसने चनवा और लोरिक 
को रोकने का बहुत प्रयत्न किया परन्तु वह सफल न हो सकी । उसे सोता छोड़ 
कर लोरिक, चनवा के साथ पलायन कर गया । चलने के पहले लोरिक ने अपने 
बड़े भाई संवरू और गुरु मितारजईल धोबी से सब कुछ बतला दिया । उसने 
मंजरी से कहलवा दिया कि वह दस दिन में लौट आवेगा। इस प्रकार वे 
गठरा से चल कर बोहाबथान, फुहिय।पुर, बक्सर, बिहिया इत्यादि पार कर, ढूँठी 
पकड़ी पेड़ के नीचे पहुँचे । चनवा को वहाँ साँप ने काट लिया, परन्तु चनवा 
गर्भवती थी इसलिये बच गई । मार्ग में लोरिक ने रणदेनिया दुसाध को हराया 
और आगे वह बिंदिंया के राजा रणपाल को हराकर आगे बढ़ा । 


सारंगपुर पहुँचने पर महीपत जुआड़ी से पाला पड़ा । लोरिक जुओ्े में सब 
कुछ हार गया, यहाँ तक कि चनवा को भी हार गया । यहाँ चनवा ने चालाकी 
की । वह भी जुआ खेलने के लिये बेठी | देवी की कृपा से उसने हारा धन फिर 
जीत लिया तथा सारंगपुर गाँव भी जीत लिया। इस प्रकार पति को बचाकर 
वह आगे बढ़ी । मार्ग में कतलपुर के डोम राजा को भी परास्त किया । अनेक 
दिनों के यात्रा के बाद वे हरदी बाजार पहुँचे । वहाँ पुछते-पूछते वे सेठ मही- 
चन्द के द्वार पर गए। परिचय हृत्यादि हुआ । चनवा और लोरिक सम्मान- 
पृ्वंक वहाँ रहने लगे । एक दिन शराब पीने के लिये लोरिक, जमुनी कलवारिन 
के यहाँ गया । वह उस पर मोहित हो गई। उसे खूब शराब पिलाकर अपने ही 
यहाँ रात में शयन कराया । ( अन्त में जमुनी भी उसकी स्त्रियों में एक हो 
गई ) कुछ ही दिनों में लोरिक, हरदी बाजार में भ्रपन ठाटबाट के कारण 
प्रसिद्ध हो गया। एक दिन राजा महुबल ने उसे अपने यहाँ बलवाया । दरबार 
में उससे और मंत्री से कहासुनी हो गई। मंत्री ने राजा के महाबली 
भीमल पहलवान को ललकारा । भीमल तथा लोरिक का मल्लन्यद्ध हुआ। 
भीमल धराशायी हुआ । सारे नगर में लोरिक का यहा फेल गया। अ्रबतों 
राजा बहुत घबड़ाया । बहुत सोच-विचार करके लोरिक को मारते का एक उपाय 
निकाला । नेवारपुर का हरवा-बरवा दुसाध महाबली था । वह साल में एक दिन 
के लिये हरदी आता था और छ: महीने की एकत्रित की गई खाद्य सामग्री एक ही 
दिन में समाप्त कर जाता था; अन्यथा राजा को दंड देता था। राजा महुबल 
ने लोरिक को बहाने से पत्र देकर नेवारपूर भेजा। लोरिक ने घोड़भंगरा नामक 
घोड़े पर बंठ कर, चनवा से बिदाई लेकर, मार्ग में श्रनेकों विजय करता हुत्ा 
नेवारपुर पहुँचा । वहाँ हरवा-बरवा दुसाध से युद्ध, हुआ । घमासान युद्ध के 
पश्चात्‌ उसने उसे मार गिराया । वह पुनः हरदी लौठ आया, परन्तु चनवा को 
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पहले ही बचन दे देने के कारण महुबल को नहीं मारा । महुंबल ने क्षमा माँगी ! 
लोरिक हरदी का मालिक बन गया और आनन्द से रहने लगा। कुछ काल 
पश्चात्‌ उसका मिलन मंजरी से हुआ । इस प्रकार मंजरी और चनवा के साथ 
उसका दिन सूख से बीतने लगा। । 

'ज्ञोरिकीः लोकगाथा के अन्य रूप--प्रस्तुत लोकगाथा के चार रूप उप- 
लब्ध होते हैं जिनका संक्षेप में यहाँ हम वर्णन करेंगे । 

मेथिली रूप--मैथिली प्रदेश में 'हरवा-बरवा' नामक वीरों की गाथा 
प्रचलित है । ये दोनों दुसाध नामक जाति के व्यक्ति थे। आस-पास के प्रदेशों 
प्र आक्रमण करके लोगों को कष्ट देते थे। इनके कारण लोगों का जीवन 
दूभर हो रहा था। वीर लोरिक जब चनवा (मंथिली-रूप-चननी) के साथ भाग 
कर हरदी में पहुँचा तो वहाँ के राजा महुबल ( मथिली रूप-मलवर ) से युद्ध 
हुआ, परन्तु बाद में दोनों में मित्रता स्थापित हो गई। एक दिन राजा मलवर 
ने नदी में स्नान करने के लिये अपने कपड़े को उतारा तो लोरिक ने उसके 
पीठ पर घाव के चिन्ह देखें। लोरिक ने इसका कारण पूछा । मलवर ने “'हरवा- 
बरवा के भ्रत्याचार का वर्णन किया । लोरिक नें प्रतिज्ञा की कि जब तक उन्हें 
मारूँगा नहीं तब तक जल तक नहीं ग्रहण करूँगा। लोरिक घोड़े पर सवार 
होकर हरवा-वरवा के नगर नेवारपुर गया। वहाँ बहुत घमासान युद्ध हुआ । 
भ्रन्त में लोरिक ने हरवा-बरवा तथा उसके सहायकों को मार गिराया, और 
समस्त प्रदेश में शान्ति स्थापित की । 

मंथिल-प्रदेश में लोरिक और हरवा-हरवा के युद्ध की गाथा अधिक गाई 
जाती हैं। इसी गाथा में मंजरी का त्याग, चनवा ( चनेनी ) के साथ हरदी 
भागना, हरदी के राजा के साथ युद्ध और मित्रता इत्यादि सभी वर्णित हैं। 
लोरिक के बल-वर्णन का मंथिली रूप कितना भव्य है-- 

असी मन का सेली, चौरासी मन का खार 

मन पचहत्तर हें जम्बू कटार 

सात से मन सात सेव हे बावन मन को सोने मूठकटार 

बाइस मन का क्रिलमिल अस्सी मन को लोहबन्द 


साद गारी का मत्री लोरिक बाँधे कमर लगाई 








(यूनिवर्सिटी आफ़ इलाहाबाद स्टडीज़; ( अंग्रेजी भाग )5 इन्ट्रीडक्शन 
. दु दी फोकलिट्रचर आफ मिथिला पार्ठ । पोयद्री, पृ० २२। 


( ७६ ) 


शाहाबाद जिले का रूप--इस रूप में तथा आदर्श भोजपुरी रूप में 
बहुत समानता है। इसमें लोरिक और मंजरी के विवाह का विवरण मिलता 
है। इस कथा का संग्रह श्री जें० डी० बेगूलर ने किया है।* कथा इस 
प्रकार है :-- 


चनेनी (चनवा) के पति का नाम शिवधर है। शिवधर की समस्त 
शक्तियाँ पावती के श्राप से कुंठित हो गई हैं। चनेनी अपने पड़ोसी लोरिक 
से प्रेम करने लगती है। शिवधर बहुत मना करता है परन्तु वह नहीं मानती हू । 
श्रन्त में लोरी (लोरिक) और शिवधर से युद्ध होता है, जिसमें शिवधघर हार 
जाता हैं। लोरी और चनेनी वहाँ से चल देते है। मार्म में उनकी भेंट महाप- 
तिया दुसाध से होती है। वह बहुत बड़ा जुभाड़ी है। लोरी को वह जुआ 
खेलने के लिये बाध्य करता है। लोरी पहले तो हारता है परन्तु श्रन्त में 
उसकी विजय होती है। चननी, महीपतिया के बगल में खड़ी होकर उसे 
रिफ्राया करती है ओर इसी कारण वह हार जाता है। चनेनी महीपति 
पर लांछन लगाती है और लोरी महीपति को मार डालता है। लोरी हरदी के 
राजा को हराकर उसका राज्य लेता है। हरदी का राजा कलिंग के राजा 
से सहायता माँगता है। लोरी युद्ध में हार जाता है । वह सीकड़ों में बाँध 
दिया जाता है, परन्तु दुर्गा की कृपा से वह अन्त में विजयी होता है । उससे 
और चनेनी से एक पुत्र उत्पन्न होता है। अरब वे अपनी जन्मभूमि को वापस 
लौटना . चाहते हैं। इसी बीच में लोरी का बड़ा भाई कोल लोगों के हाथ 
मारा जाता है। लोरी और चनेती के पलायन के पूर्व ही लोरी की मंगनी 
सतीमिनाइन' (सती मंजरी) से हुई रहती है। लोरी वापस लौटकर उसके 
सत की परीक्षा लेता है । उसे अग्नि पर चलाता है। वह सफल होती है । लोरी 
इसे बहुत धन देता हू । लोरी अब न्याय पूर्ण ढंग से राज्य करने लगता है। अब 
स्वर्ग में बेठे इन्द्र ने उसकी इहालीला समाप्त करता चाहते है । दुर्गा को चनेनी 
का रूप धरवा कर लोरी के पास भेजते हैं। लोरी उसे पकड़ना चाहता है । 
दुर्गा उसके मुंह पर ऐसा तमाचा मारती है कि उसका सर घूम जाता है । ढुख 
श्रौर लज्जा के मारे लोरी काशी चला जाता हूं। : वह मर्णकणिका घाट पर 
पत्थर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। 





१--जे ० डी० बे ग्लर-रिपोर्ट्स आफ दी श्रार्कलियोजिकल सर्वे, भाग ८, 
प्‌ृ० ७९ । 


([_ दै० ) 


मिर्जा पुरी रूप--इस रूप को डब्हयू० कुक ने एकत्र किया है।" यह कथा 
लोरिक मंजरी के विवाह से मिलती जुलती हूँ । कथा इस प्रकार हे-- 

सोन नदी के किनारे अगोरी नामक किले में एक दुष्ट राजा राज्य करता 
था। उसके पास दारसियों में गाय भेंस चराने वाली एक मंजरी भी थी । मंजरी, 
लोरिक से प्रेम करती थी। लोरिक अपने बड़े भाई संवरू के साथ राजा से 
मंजरी को माँगने श्राया । राजा ने उसके ऊपर क्रोध प्रदर्शित किया | वीर 
लोरिक मंजरी को चुपके हे लेकर भाग चला । राजा अपने भयानक हाथी पर 
बैठकर लोरिक का पीछा किया । परन्तु लोरिक ने एक ही वार में उसके हाथी 
को घराशायों कर दिया । परन्तु राजा ने उसका पीछा नहीं छोड़ा । मकुँन्डी 
घाटी के पास जब लोरिक पहुँचा तो मंजरी ने अपने पिता की तलवार लोरिक 
को दे दी | लोरिक ने अभिमान में उसका तिरस्कार किया । लड़ाई में लोरिक 
की तलवार टूट गई। अ्रब लोरिक सर्चेत हुआ। उसने मंजरी के पिता के 
तलवार को लेकर राजा को' मार डाला। इस प्रकार विजय प्राप्त करने के 
पश्चात्‌ वह मंजरी सहित गठउरा की ओर चल पड़ा । 


छत्तीसगढ़ी रूप---लोरिकी' का छत्तीसगढ़ी रूप अत्यन्त रोचक हें । इस 
प्रदेश में 'लोरिक तथा चनवा' की गाथा ही अधिक प्रचलित है । यहाँ इस 
लोकगाथा को 'लोरिक चनेनी' भ्रथवा 'चननी” नाम से अभिहित किया जाता हैं । 
लोकगाथा के छत्तीसगढ़ी रूप को फ़ादर वरियर एल्विन ने अंग्रेजी में श्रनुवाद 
करके अपने ग्रत्थ 'फोकसांग्स आफ छत्तीसगढ़ में उद्धत किया है।* लोकगाथा 
की संक्षिप्त छत्तीसगढ़ी कथा इस प्रकार है--- 


चनेनी अ्रपने पिता के घर से अपने पति वीर बावन के घर जा रही है। 
वीर बावन्‌ गठरा का तिवासी है। मार्ग में भट्आ चमार ने चनेनी को 
अपनी स्त्री बनाना चाहा । लोरिक वहाँ सहायता के लिये आ गया और भट्श्ना 
चमार को मार भगाया । लोरिक अपनी स्त्री मंजरी के साथ गउरा में ही रहता 
है। चतनी, भटुआ के साथ लड़ते हुए लोरिक की वीरता देखकर मुग्ध होती है। 
लोरिक भी चनेनी की सुन्दरता को देखकर मोहित होता है। दूसरे दिच लोरिक 
रस्सी लेकर चननी के घर के पीछे पहुँचता है। वहाँ पहुँचने पर चनेनी पहले तो 
उसे चिढ़ाती है पर बाद में उसे ऊपर चढ़ा लेती है । दोनों गडरा से भाग चलन 
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१--डब्ल्यू० क्ुक-एऐन इन्ट्रोडक्शन टू दी पापुलर रिलीजन एण्ड फोकलोर 
श्राफ नादेने इंडिया घृ० २९२। 


२--वेरियर एल्विन-फोकसांग्स आफ छत्तीसगढ़, पृ० ३३८५ 


( ८१ ) 


का निरचय करते हूँ। अन्त में एक दिन लोरिक तैयार हो जाता है और चनेती 
को लेकर गढ़ हरदी के लिये चल देता है। मार्ग में उसका भाई संवरू रोकता ८ 
परन्तु वह नहीं रुकता। बीर-बावन उनका पीछा करता है परन्तु वह लोरिक को 
नहीं मार पाता हैं। मार्ग में लोरिक को साँप काट खाता है परन्तु महादेव व 
पार्वती की कपा से वह पुनः जीवित हो उठता है। आगे चलकर करिघा के 
राजा से युद्ध होता है । लोरिक राजा को हरा देता है। करिंघा का राजा उसे 
मारने के लिये षड़यन्त्र करता है और उसे पाटनगढ़ के राजा के यहाँ भेजता 
है । लोरिक करिंधा की चाल समझ जाता है | वह हरदीगढ़ चला जाता है 
वहाँ श्रानन्द से रहने लगता है। इस बीच गठरा से समाचार आता हँ कि 
उसकी स्त्री मंजरिया भीख माँग रही है। उसके भाई बन्धु सभी मर गये हैं । 
गायें इत्यादि भाग गई हैं और घर ध्वंस हो गया है। लोरिक चनैनी के साथ 
पुनः लौटता है। लोरिक अपने गायों तथा श्रन्य जानवरों की खोज में चला जाता 
हैं। मंजरिया और चनती में मार-पीट होती है । मंजरी विजयी होती है । वह 
बड़े अभिमान से पानी लेकर पति का स्वागत करने को आती है, पर बर्तन का 
पाती भूल से गंदला निकलता है। लोरिक यह देखकर अत्यन्त दुखी होता है और 
सब को छोड़कर कहीं चला जाता है और फिर कभी नहीं लौठता । 


श्री काव्योपाध्याय महाशय द्वारा एक ग्रन्य छत्तीसगढ़ी रूप है,, जिसकी 
संक्षिप्त कथा इस प्रकार हँं--- 


बीर बावन एक महाबली व्यक्ति था जो कि कुंभकर्ण के समान छः महीने 
सोता था और छ: महीने जागता था। उसकी स्त्री का नाम चन्दा था जो कि 
प्रत्यन्‍्त रूपवती थी । एक बार वीर बावन गंभीर निद्रा में निमर्न था । चन्दा 
ने अपने गाँव में लोरी नामक धोबी को कपड़ा धोते देखा और उस पर मोहित 
हो गई । उसने लोरी को अपने महल में बृलाया । कोठे पर आने के लिये चन्दा 
ने नीचे रस्सी फेंकी । कुछ देर तक उसने लोरी को चिढ़ाया, परन्तु भ्रन्त में लोरिक | 
चढ़ गया । चन्दा पुनः महल में छिप गई परन्तु लोरी ने उसे ढंढ़ लिया । लोरी 
श्रौर चन्दा ने रात्रि एक ही साथ व्यतीत की । लोरी प्रातःकाल चलते समय अपनी 
पगड़ी भूल गया ओर चन्दा की साड़ी बाँधकर चल दिया। लोरी की धोबिन साड़ी 
पहचान गई । लोरी ने उसे सब कथा बतला दी । धोबिन उन दोनों प्रेमियों की 
दूती बन गई । । 





१--वैरियर एल्विन-फोकसांग्स आफ दधत्तीसगढ़, पृ० ३३८ 
द् 


है हे: मै: 


चन्दा और लोरी दूसरे देश भागने की तेयारी करन लगे। पहले लोरी 
तंयार नहीं होता था । उसने वार बावन को भी जगाने का प्रयत्न किया परल्तु 
वह नहीं जगा । अन्त में लोरी को चन्दा के साथ भागना ही पड़ा | चलते-चलते 
वे एक जंगल में पहुँचे जहाँ एक किला था और आवश्यकता की सारी 
सामग्री भी थी। वे वहीं आनन्द से रहने लगे । इधर छः महीन बाद वीर बावन 
की निद्रा टटी । उसने लोरी का पीछा किया । लोरी से उसका युद्ध हुआ और 
वह हार गया । निराश होकर वह लौट आया और अकेले ही रहने लगा । 

प्रकाशित रूप--! भोजपुरी प्रकाशित रूप एवं मौखिक रूप में कोई विशेष 
प्रन्तर नहीं है । हेर-फर से दोनों में कथानक एक ही हैं। प्रकाशित रूप में कहीं 
कहीं गजल और कविताएं' भी दे दी गई हैं । इन्हें प्रकाशक ने लोकगाथा को 
रोचक बनाने के ख्याल से ही रखा हे। लोरिक चनवा की गाथा में कथानक 
चनवा के चरित्र से प्रारम्भ होता है । मौखिक कथा मंजरी के विरह से आरम्भ 
होती है । मंजरी अन्त में विजयी होती है और लोरिक को पुनः प्राप्त कर लेती 
$ | दोष कथा समान है । मौखिक रूप में मंजरी के चरित्र को देवी का स्थान 
मिला हूँ । वह लोरिक को क्षमा कर देती है, और उसे अपने भगवान के रूप में 
पृजती है । 


लोरिक के बंगला रूप की कथा*--बंगाल में यह लोकगाथा लोरमय- 
नावती, के नाम से अभिहित की जाती हूँ । यदा कदा इसे 'सती मयनावती'” 
भी कहा जाता है । इसी गाथा के आधार पर बंगाल के एक मुसलमान कवि 
दौलत काजी ने सुन्दर काव्य की रचना कर डाली है । कथा का सारांश इस प्रकार 
है:-गौहारी देश का राजा अथवा राजपुत्र लोर' के नाम से प्रसिद्ध हे और 
उसके साथ मयनावती व्याही जाती हूं, किन्तु काल पाकर लोर का प्रेम उसके 
प्रति कम होने लगता है और एक योगी से चित्र द्वारा यह जानकर कि मोहरा 
देश की एक अत्यन्त सुन्दर राज कन्या चंद्राली का ब्याह एक नपुसंक बावव 
वीर के साथ हुआ है, वह मोहरा चला जाता है । लोर और चंद्राली एक दूसरे 
की देखकर मोहित हो जाते हें और उनका मिलन हो जाता है । बावनबीर की 
आशंका से दोनों भाग निकलते हैं । बावतबीर पीछा करता हूँ और बन में 
यद्ध होता है । बावनबीर मारा जाता है किन्तु चंद्राली को सांप डस लेता 
है । तब तक वहाँ चंद्राली का पिता भी पहुँच जाता है । चंद्राली होश में झाती 


अलेपनलक्‍न-थ, 
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१--चनवा का ओढ़ार-दृधनाथ पुस्तकालय, कलकत्ता । 
२--थी परशराम च॒तुर्वेदी-भारतीय प्रेमाख्यान की परंपरा-पृष्ठ ६२ से ६८ 
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और दोनों का ब्याह हो जाता ह॑ तथा उसका पिता अपना राज्य भी लोर क। 

दे देताह। ह 

इधर मयनावती विरह से व्याकुल हो उठती है और वह शिव एवं दुर्गा 
की अराधना करती हू । उसके पड़ोसी राजा नरेन्द्र का पुत्र छातन भी उसके 
सोदय्य पर अनुरक्‍्त हो जाता ह। वह इसे वश्ञ में करने के लिए दृतियों को भी 
भेजता हे किन्तु अफसल होता है । मयनावती सखियों से सलाह लेकर एक 
शुक के साथ किसी ब्राह्मण को लोर के पास भेजती हूं ।ब्राह्मण, लोर की स्मृति को 
जागृति कर देता है। लोर अपने पुत्र को राज्य देकर चंद्राली के साथ मयनावती 
के निकट आता हे। इस प्रकार लोर, चन्रधाली और मयनावती के साथ 
सुखपूर्वक राज्य करने लगता है। 

जिस प्रकार इस कथा के अधार पर बद्भला के मुसमात कवि ने रचवा की 
है उसी प्रकार बद्भला के प्रसिद्ध कवि अलाझ्लोल ने, जिसने जायसी की रचना 
पद्मावत' का बद्धला रूपान्तर लिखा है ; लोर एवं चन्द्राली की कथा का 
शेषाश लेकर 'लोर चन्द्राली' की रचना की है । 

हेदराबाद (दक्षिण) में प्राप्त कया का रूप*--इस प्रेम कथा का चंदा 
वाले अंश का यहाँ प्रचार नहीं है । यहाँ के किसी अज्ञात कवि की लिखी हुई एक 
'मसनवी किस्सा सतवन्ती' नामक रचना पाई जाती है । इसके अ्रनुसार किसी 
नगर के एक धनी व्यक्ति को 'लोरक, नाम का पुत्र था और किसी राजा की 
मैंना नाम की सुन्दरी पुत्री थी । वे दोनों परस्पर प्रेम करते थे और आनन्द 
से जीवन बिताते थे । किन्तु वे दोनों संयोगवश निर्धन हो गए और अपना 
नगर छोड़कर दूसरे स्थान के लिए चल पड़े । वहाँ लोरक पशु चराने लगा। 
वहीं लोरिक ने चन्दा ताम की एक सुन्दरी को देखा जिसका पति गंवार था । 
लोरक उसके घर गया और उसके महल पर चढ़ कर उसे देखा ओर तय हुआ 
कि धनमाल लेकर यहाँ से भाग चलें । पहले लोरक ने आनाकानी की, फिर 
मान गया। जब दोनों वहाँ से भाग निकले और इस बात का शौर मच गया 
तो लोगों ने राजा से जाकर कहा, किन्तु राजानें बतलाया कि वह स्वयं 
लोरक की पत्नी मेंना पर मुम्ध था तथा जब से उसने उसे देखा था तभी से 
बेचन था । | 

विभिन्न रूपों के कथानक में समानता एवं अंतर--(१) प्रथमत: हम 
लोरिक' की लोकगाथा के 'लोरिक और मंजरी के विवाह वाले भाग पर विचार 
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१---श्री परशुराम चतुवे दी-भारतीय प्रमाख्यात की परंपरा--पृष्ठ ६२०६८ 
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के गे। विभिन्न रूपों में केवल श्री क्र॒क द्वारा एकत्रित मिर्जापुरी रूप ही लोरिक 
मंजरी के विवाह से सम्बन्ध रखता है। परन्तु समानता कम है, भ्रन्तर अधिक 
है । समानता केवल नामों में मिलती है, कथानक में नहीं । मिर्जापुरी रूप में 
लोरिक, मंजरी, संवरू तथा दुष्ट राजा का उल्लेख है। स्थानों के नाम में अ्रगोरी 
का किला तथा सोन नदी का उल्लेख है। प्रस्तुत भोजपुरी रूप में इन नामों एवं 
स्थानों का उल्लेख है। इस साम्य के अतिरिक्त कथानक में श्न्तर है। 


प्रस्तुत भोजपुरी रूप का कथानक विशाल है । मंजरी, के जन्म से लोकगाथा 
प्रारम्भ होती है। मंजरी के पिता तथा राजा मलयगित्‌ की वार्ता, मंजरी के 
लिये वर ढूँढा जाना, लोरिक का तिलक चढ़ता, लोरिक का अगोरी से आकर 
विवाह करना, राजा मलयगित्‌ से युद्ध और उसे मारकर महल को ध्वंस करना 
इत्यादि भोजपुरी रूप के प्रमुख अंश हैं । 


मिर्जापुरी रूप में मंजरी, राजा के जानवरों को चराने वाली दासी हैं; 
उससे और लोरिक से प्रेम हो जाता है। आगे इस गाथा में लोरिक और 
संवरू का राजा से मंजरी को माँगना, राजा से युद्ध, उसका मारा जाना, और 
लोरिक का मंजरी के साथ गउरा के लिये पलायन वर्णित हैं। 


इस प्रकार कथानक में महान अन्तर है। समानता के लिये हम यह कह 
सकते हैं कि लोरिक और मंजरी का विवाह तथा राजा से युद्ध, दोनों में 
प्राप्य हें। साथ-साथ अन्त भी दोनों में एक ही प्रकार का है। 

(२) लोरिक की लोकगाथा का दूसरा भाग 'लोरिक एवं चनवा का विवाह' 
भोजपुरी क्षेत्र के अतिरिक्त भ्रन्य प्रदेशों में भी प्रचलित है। मैथिली और 
छत्तीसगढ़ी प्रदेशों में तो यह अत्यधिक प्रचलित है। यहाँ हम विभिन्न रूपों की 
भोजपुरी रूप से तुलना करेंगे । (तुलना करने के लिये भोजपुरी लोकगाथा के 
प्रमुख अंशों को हम प्रस्तुत करते चलेंगे । ) 

१--भोजपुरी रूप में चनवा का सिलहट (बंगाल) से लौट कर अपने पिता 
के घर (गउरा) आना वर्णित है। छत्तीसगढ़ी रूप में भी यह वर्णित है, परन्तु 
कुछ विभिन्नता है। इसमें चनवा (छत्तीसगढ़ी रूप की चनेनी) का अपने पिता 
के घर से पति (बीरबावन) के घर (गउरा) लौटना वर्णित है। अन्य रुपों में 
यह वर्णन नहीं है। 

२--भोजपुरी रूप में चनवा को मार्ग में बाठवाचमार अपनी स्त्री बना 
लेना चाहता है, परन्तु वह किसी तरह गउरा श्रपन पिता के घर पहुँच जाती 

है। बाव्वा चमार भरा में आकर सबको कृष्ट देता है। चइनवा का पिता 
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राजा शाहदेव भी बाठवा से डरता है। मंजरी के बुलाने पर लोरिक पहुँचता 
है और बाठवा को मार भगाता है। उसकी सब लोग प्रशंसा करते हैं। 

छत्तीसगढ़ी रूप में यह वर्णित है। परन्तु उसमें थोड़ा अन्तर है। भटुआ 
चमार (भोजपुरी-बाठवा) मार्ग में चननी को छेड़ता है, लोरिक वहाँ आकर उसे 
मार भगाता है। लोरिक की वीरता देखकर वह मोहित हो जाती है। लोरिक 
को वह अपने महल में बुलाती है। 

शेष अन्य रूपों में यह वर्णन नहीं मिलता । 

३--भोजपुरी रूप में राजा शाहदेव के यहाँ भोज हैं । चनवा लोरिक को 
अपनी ओर आकर्षित करती है; रात्रि में लोरिक रस्सी लेकर चनवा के महल 
के पीछे पहुँचता है, तथा दोनों का मिलन वर्णित हू । 

छत्तीसगढ़ी रूप में भोज का वर्णन नहीं मिलता है। परन्तु रात्रि में लोरिक 
उसी प्रकार रस्सी लेकर जाता है और कोठ पर चढ़ता है तथा दोनों एक साथ 
रात्रि व्यतीत करते हैं । 

काव्योपाध्याय द्वारा प्रस्तुत छत्तीसगढ़ी में भी इसका वर्णन है परन्तु कुछ 
भिन्न रूप में। इसमें चन्दा (चनेनी) का पति बीरबावन महाबली है जो छ: 
महीने सोता है तथा छः महीने जागता है । उसकी स्त्री चन्दा, लोरी (लोरिक) 
धोबी से प्रेम करने लगती है। वह उसे अपने महल' में बुलाती है और स्वयं 
खिड़की से रस्सी फेंक कर ऊपर चढ़ाती है। मंथिली तथा बेग्लर द्वारा प्रस्तुत 
शाहाबाद जिले के रूप में यह वर्णन नहीं प्राप्त होता । 

४--भोजपुरी रूप में रात्रि व्यतीत कर जब लोरिक चनवा के महल से 
चलने लगता है तो अपनी पगड़ी के स्थान पर चनवा का चादर बांध कर चल 
देता है। धोबिन उसे इस कठिनाई से बचाती हे। 

वैरियर एल्विन द्वारा प्रस्तुत छत्तीसगढ़ी रूप में यह वंणन नहीं है, परन्तु 
काव्योपाध्याय द्वारा प्रस्तुत वर्णन में यह अंश इसी प्रकार वर्णित है। शेष भ्रन्य 
रूपों में यह नहीं मिलता । 

५--चनवा के बहुत मनाने पर लोरिक का हरदी के लिये पलायन की 
घटना सभी रूपों भें उपलब्ध है। बेग्लर द्वारा प्रस्तुत वर्णन में उस घटना का 
क्रम इस प्रकार है । चनैनी के पति शिवधर की समस्त शक्तियाँ महादेव-पावेती 
के श्राप से कुंठित हो जाती है । चनेनी अपने पड़ोसी लोरिक से प्रेम करने लगती 
है। शिवधर तथा लोरिक से युद्ध होता है। शिवधर हार कर वापस आ जाता 
है । इसके पदचात्‌ लोरिक और चनेनी, दोनों हरदी भाग जाते हैँ। 
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६--लोरिक को मार्ग में मंजरी और संबरू रोकते हैं। छत्तीसगढ़ी रूप 
(एल्विन) में भी यह वर्णित है, परन्तु केवल संवृरू का नाम भ्राता है। शेप 
रूपों मे नहीं प्राप्त होता । ॒ 

७--भोजपुरी रूप में लोरिक, मार्ग में अनेकों विजय प्राप्त करता है; 
तथा महापतिया दुसाध को जुए में हराता है, और युद्ध में भी हराता है। क्‍ 


ऊ 


बेग्लर द्वारा सम्पादित शाहाबाद जिले के रूप में भी यह वर्णित है। उसमें 
चनेनी महापतिया को अपनी ओर लुभा लुभा कर पराजित करा देती है और 
अन्त में उसके ऊपर लांछन लगाकर उसे मरवा देती है। शेष रुपों में यह वर्णन 
नहीं प्राप्त होता । ्ि ह 

भोजपुरी रूप में लोरिक अनेक छोटे. मोटे दुष्ट राजाशों को मारता है । 
मार्ग में चनवा को सप॑ काटता हू, परन्तु वह गर्भवती होने के कारण बच जाती 
हूँ । सर्प आकर पुनः जहर पी लेता हैं। 


एल्विन द्वारा संपादित छत्तीसगढ़ी रूप में लोरिक को सर्प काटता है तथा 
चनवा शिव पाव॑ती से प्रार्थना करती है और लोरिक पुनः जीवित हो जाता 
हैं | शष रूपों में यह वर्णन नहीं प्राप्त होता । 


(९) भोजपुरी रूप के अनुसार लोरिक का हरदी के राजा महुबल से 
बनती नहीं थी । महुबल ने अनेकों उपाय किये परन्तु लोरिक मरा नहीं । अन्त 
में महुबल ने पत्र के साथ लोरिक को नेवारपुर हरवा-बरवा दुसाध के पास भेजा । 
लोरिक वहाँ भी विजयी होता है । अन्त में महुबल को उसे आधा राज-पाट 
देना पड़ता है और मंत्री स्थापित करनी पड़ती है । 


शाहाबाद जिले के रूप में वणित है कि लोरिक हरंदी के राजा को हरा 
कर स्वयं राज करने लगा। 


मंथिली रूप के अनुसार हरदी के राजा मलवर (महुबल) और लोरिक 
आपस में मित्र हैं। मलवर अपने दुश्मन हरबा-बरवा के विरुद्ध सहायता चाहता 
हैं। लोरिक प्रतिज्ञा करके उन्हें नेवारपुर में मार डालता ह। 


एल्विन द्वारा प्रस्तुत छत्तीस गढ़ी रूप में यह कथा दूसरे रूप में है । इसमें 
लोरिक और करिंषा के राजा से युद्ध का का वर्णन है। करिघा का राजा हार 
कर लोरिक के विरुद्ध पडयन्त्र करता है और उसे पाटनगढ़ भेजना चाहता हैं । 
लोरिक नहीं जाता । ह 
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(१०) भोजपुरी रूप में कुछ काल पश्चात्‌ मंजरी से पुन: मिलन वर्णित हूँ । 
बेग्लर द्वारा प्रस्तुत रूप में लोरिक अपनी जन्म भूमि (पाली) लौद आता हूँ और 
अपनी मंगेतर सत्मनाइन (सतीमंजरी) की परीक्षा लेकर उससे विवाह करता है । 

छत्तीसगढ़ी रूप में हरदी में लोरिक के पास मंजरो की दीन दशा का समा- 
चार आता है, और लोरिक श्रौर चनवा दोनों गठरा लौट पड़ते हैँ । शेष रूपों 
में यह वर्णन नहीं मिलता है । ः 

(११) भोजपुरी रूप सुखान्त है। इसमें लोरिक अन्त में मंजरी और 
चनवा के साथ आनन्द से जीवन व्यतीत करता है। मेंथिली रूप भी सुखान्त 
है परन्तु उसमें गठरा लौटना नहीं वर्णित हे। एल्विन द्वारा प्रस्तुत छत्तीस- 
गढ़ी रूप में लोरिक अपनी पत्नी से तथा घर की दशा से दुखित होकर 
सदा के लिये बाहर चला जाता हे । बेग्लर द्वारा प्रस्तुत घ्ाह्यवबाद जिले के 
रूप में भी लोरिक दुर्गा के क्रोध से दंड पाता है और काशी जाकर मर्गकर्णिका 
वाट पर पत्थर में परिणित हो जाता हूं । 

काव्योपाध्याय द्वारा प्रस्तुत रूप का अन्त इस प्रकार होता हे :-- 

लोरी चन्दा के साथ भाग कर जंगल के किले में रहने लगता हैँ । वहाँ 

चन्दा का पति बीरवाबन पहुँचता है। उससे लोरी का युद्ध होता है । बीरबावत 
हार जाता है और निराश होकर अकेले गउरा में रहने लगता है ।. 

लोक गाथा के बंगला रूप में वर्णित 'लोर मयनावती तथा चंद्राली वास्तव 
में भोजपुरी के लोरिक, मंजरी और चनेनी ही हैं । बावव बीर का वर्णन छत्तीस 
गढ़ी रूप में भी प्राप्त होता है । बंगला रूप में चंद्राली को सर्प काटता हे! 
भोजपुरी रूप में भी गर्भवती चनेनी को सर्प काटता हेँ। दोनों रूपों में वह 
पुन: जीवित हो जाती है । बंगला रूप में 'मयनावती के सतीत्व का वर्णन है ! 
भोजपुरी में भी मंजरी को सतीरूप में वर्णन किया गया ह! 

लोक॑ गाथा का हेदराबादी रूप, छत्तीसगढ़ी के काव्योपाध्याय से श्रधिक 
साम्य रखता है । | ह 

उपर्युक्त रूपों के तुलनात्मक श्रध्ययन से ऐसा प्रतीत होठा है कि वास्तव 
में लोकगाथा का भोजपुरी रूप ही श्रादि रूप है । भोजपुरी प्रदेश से ही इस 
गाथा का प्रसार हुआ । भोजपुरी रूप में प्रायः सब रूपों का समत्वय हे! 

हम यह प्रथम अध्याय में ही. विचार कर चुके हैं कि लोकगाथाग्रों का 
कोई एक निरिचित रूप नहीं होता । उसका एक पाठ नहीं होता। ' लोरिकी के 


जलन 
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भी विविध रूप विधिन्द भागों में उपबब्ध होते हैं। इसके रूप निश्चिल बदलते 
भी रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ग्राज यह विविधता पद हो गई है । 


लोरिकी की घोकगाथा क्षेत्र प्रायः ग्रन्य बोक गाथाओं से अधिक व्यापछ 
है । इसके कथानक के भी झ्नेकानेक रोचक रूप मिलते हैं। इसके कथानक 
में निहित प्रेमतत्व की श्रोर कुछ कवियों का भी खिंचाव हुआ । बंगाल के दौलत 
काजी तथा अलाओोल ने इस कथानक के आधार पर सुन्दर काव्य की रचना कर 
डाली हैं । इसी प्रकार मुल्ला दाउद नामक प्रसिद्ध सूफी कवि ने चंदायन' की 
रचना कर लोरिक चंदा' को भ्रमर कर दिया हे । परन्तु यह रचना लोरिक की 
ऐतिहासिकता को स्पष्ट नहीं करती हे। जायसी ने जिस प्रकार 'पदमावत' में 
एतिहासिकता को गौण कर कल्पना का सहारा लिया हे उसी प्रकार मुल्लादाउद 
ने भी सृफी संप्रदाय एवं साहित्य की अभिवृद्धि के हेतु प्रसिद्ध लोकगाथा 
लोरिकी' को “चंदायन' के रूप में अपनाया हूँ। हिंदी में 'चंदायन' की प्रेमा 
गाथा सूफी संप्रदाय की प्रथम गाथा मानी जाती हैँ। इसे 'चंदायन' अथवा 
'लोरक चंदा” कहते हैं। इसके विषय में लिखते हुए अल्‌बदायूनी ने कहा हे कि 
“एक बार शेख से कुछ लोगों ने पूछा कि आपने इस हिन्दी मनसवी को क्यों 
चुना हैं ? शेख ने उत्तर दिया कि यह समस्त आख्यान ईश्वरीय सत्य है, पढ़ने में 
मनोरंजक हें, प्रेमियों को श्रानन्द और चिन्तन की सामग्री देने वाला है, कुरान 
की कुछ आयतों का उपदेश देने वाला है और हिंदुस्तानी गायकों व भाटों 
के गीत जसा हैं” ।* 


शेख तकीउद्दीत वायज़ रब्बानी इस रचना को प्रवचन के समय पढ़ा करते 
थे। यह रचना अभी तक अपने वास्तविक रूप में उपलब्ध नहीं है, किन्तु यदि 
'लोरक' वा नूरक', लोरिक' हो तो इसकी कथा इसी लोक गाथा की हो सकती 
है । राजस्थान में उपलब्ध हस्तलिखित प्रति के अनुसार इसका रचना काल 
सं० १४३६ होना चाहिए ।* 


स्थानों और व्यक्तियों के नामो में बहुत अन्तर हेँ। रूपों की विविधता के 
होते हुए भी नामों की यह समानता सचमुच विलक्षण हूँ । 


प्रमुख स्थानों के नाम-- गउरा, बोहा, हरदी, पाली, अगोरी; नेवारपुर 
चौसाका मेदान, तथा बद्भाल का सिलहट यही प्रमुख स्थानों के नाम है। ये ही इस 
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याथा की घटनाओं के केन्द्र हैं । ग्रागे इनके द्वाश लॉकमाथा की ऐतिहासिकता 
पर विचार किया ब्ाएगा | 


भोजपुरी रूप में कंवल 'पालीका बाम्म नहीं आता। केवल बेग्लर द्वारा 
एकत्रित रूप में लोरिक की जन्मभूमि गउरा के स्थान पर 'पाली' बतलाया गया 
है । अ्रन्य सभीरूषों में गठरा का नाम आता हैं । 


प्रमुख व्यक्तियों के नाम--लोरिक, संवरु , मंज 3, चनवा, राजा शाहदेव, 
राजा मलयगित्‌, राजा महुवर, हरवा-बरवा महापतिया दुसाध तथा बाठवा 
चमार यही लोक गाथा के प्रधान चरित्रों के नाम हैँ। कथानक का विकास इन्हों 
व्यक्तियों के साथ हुआ है । इन नामों की ऐतिहासिकता अ्रप्राप्य हैँ । ये नाम 
केवल समाज के निम्नश्वेणी के व्यक्तियों में प्रचलित हू। निम्नश्रेणी में इनका 
प्रचलन होते हुये भी लोकगाथाओं में प्रदेश की संस्कृति एवं सम्यता के उच्चा- 
दर्श की अभिव्यवित होती हू । 

उपयुक्त सभी नाम भोजपुरी रूप में प्राप्य हैं । लोरिक, संवरु तथा मंजरो, 

के नाम तो सभी रूपों में मिलते हैं । शेषनामों में थोड़ा बहुत अन्तर है । 'चनवा' 
का नाम मिज पुरी, शाहाबादी तथा छत्तीसगढ़ी रूप में चन॑नी' है । काव्यो- 
पाध्याय के छत्तीसगढ़ी रूप में लोरिक का नाम लोरी, हे तथा चनवा का नाम 
“चन्दा' है । बाठवा चमार का छत्तीसगढ़ी रूप 'भटुआ चमार है। शेष रूपों में 
यह नाम नहीं मिलता हे । 

'महापतिया दुसाध का नाम केवल काव्योपाध्यय के छत्तीसगढ़ी रूप को 
छोड़कर सभी रूपों में दिया गया हैं । 

राज? शाहदेव एवं मलयगित्‌ का नाम केवल भोजपुरीरुप में है । शोष रूपों 
में नामों के स्थान पर केवल 'राजा' का उल्लेख हूं । 

हरदी के राजा महुवर का नाम मैथिली रूप में 'मलवर है । शेष रूपों में 
महुबल है । छत्तीसगढ़ी रूप में यह नाम नहीं है । काव्योपाध्याय के छत्तीसगढ़ी 
रूप में 'वीरबावन' का नाम आता हें जो कि “चन्दा' का पति हैं। 

नदियों के नाम--प्रमुख नदियाँ लोकगाथा के अन्तर्गत, गंगा एवं सोन है ; 
सोन के किनारे ही अगोरी का किला वर्णित हैं। गद्भा का तो सभी लोक- 
गाथाओं में समावेश है। 

'लोरिकी' की ऐतिहासिकता--लोरिकी की ऐतिहासिकता के विषय में 
अभी तक कोई निश्चित तथ्य नहीं प्राप्त किया जा सका हें। वास्तव में अभी 
तक 'अहीरजाति' के सांगोंपांग इतिहास पर ही किसी निश्चित मत का प्रति- 
पादन नही किया गया हूँ । कुछ विद्वानों का अनुमान है कि वे प्राचीन आभीरों 
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एवं गुजरों के वंशज हैं। पाइचात्य इतिहासकारों का मत हैं कि आभीर एवं गुजर 
बाहुर से भ्राई हुई जातियाँ हैं । भारतीय विद्वानों का मत है कि आभीर एवं 
गजेर जातियाँ भारत की प्राचीन जातियों में से ही हैं। इनका उल्लेख रामायण 
महाभारत, पुराण, तथा मनुस्मृति में भी किया गया है । 

अहीर लोग प्राय: समस्त भारतवर्ष में मिलते हैँ। आठवीं शताब्दी में गुज- 
रात में जब कट्टी जाति का आगमन हुआ था, उस समय ताप्ती तथा देवगढ़ के 
बीच के भाग को 'आभीर प्रदेश” कहा जाता था ।? सर हेनरी का कथन है कि 
अहीर लोगों ने नेपाल पर भी राज्य किया था।* बंगाल के पालवंश से भी 
इनका संबंध बतलाया जाता हू । इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन समय से 
ग्रहीर एक महत्वपूर्ण जाति रही है । 

आजकल साधारण रूप से अहीरजाति की गिनती शाद्रों में की जाती हे। 
मनुस्मृति में श्राभीरों को ब्राह्मण तथा वश्य से उत्पन्न बतलाया गया है। भाग 
वत पुराण में प्रसिद्ध नन्द अहीर को वश्य जाति का बतलाया गया है । साथा- 
रणतया सभी अहीर अपन को उत्तर प्रदेश के मथरा जिले से संबंधित बतलाते 
है । वसे अहीरों की अस्सी से ऊपर उप-जातियाँ प्राप्त होती हैँ, परन्तु इनके तीन 
प्रमुख भाग हैं : प्रथम नन्‍्दवंश, द्वितीय यदुवंश, ततीय ग्वालवंश। गंगा यमना 
के दोझाब के अहीर नन्दवंशी कहलाते हैं, यमना के पश्चिम एवं उत्तर दोझाब के 

ग्रीर यदुवंशी कहलाते हैं; तथा दोझ्माब के नीचे और बनारस के पूरब के ग्रहीर 

गालवंशी कहलाते है । 

वर्तमान समय में अहीरों का प्रधान काये गाय पालना और दूध बेचना है। 
ये लोग कुइती लड़ने के लिए प्रसिद्ध होते हैं । वास्तव में यह एक बलाढय जाति 
है । इनकी वीरता एवं उत्साह क्षत्रियों के समान है। लोकगाथा में ये लोग 
क्षत्रिय के समान ही चित्रित किये गये हैं। श्रहीर होते हुये राज्य करना, युद्ध 
करना इनका प्रधान कम है । 

अब प्रइन यह है कि 'लोरिक' की लोकगाथा का इतिहास क्या है ? डब्ल्यू ० 
क्रक ( फेटिशिज्म४ ) पर विचार करते हुये बतलाते हैं कि इस लोकगाथा का भी 
उद्भव इसी पूजा से है ।3 इतका कथन है कि भारतवर्ष में अद्भुत ढंग के बने 

१--सर हेनरी-कास्ट्स एण्ड हडेसमेन-पृ० ३३३ 

कक वही पृ० ३३२ 
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हुये पत्थरों, टीलों तथा वृक्षों की पूजा होती है। वस्तुत: प्रकृति को नेसगिक 
क्रिया में ये वस्तुयें श्रपना अद्भुत रूप घारण कर लेती हैं। परन्तु ग्रामोण समाज 
उसमें कुछ निहित श्रमानवीय भावना का दर्शन पाता है । धीरे-घीरे उस वस्त 
की पूजा प्रारंभ हो जाती हैँ । उसके पीछे अनेक कथायें प्रचलित हो जाती हैं | 
इसी प्रकार कथा एवं गाथा का निर्माण हो जाता है। इस कथन को और भी 
स्पष्ट करते हुए वे 'लोरिक का उदाहरण देते हैं और लिखते हैं कि सोन नदी के 
किनारे लहरों से कटा हुआ एक पत्थर है जो कि हाथी के कटे सूंड़ के समान 
है । वहाँ एक बहुत बड़ा पत्थर का टुकड़ा भी पड़ा है जिसमें एक पतली दरार है । 
इन्हीं पत्थरों के आधार पर लोरिक की कथा का जन्म हो गया है जो कि. हमें 
उस यूग में ले जाता हैं जब कि आर्यों एवं झनायों में सोन नदी के किनारे विस्तत 
भमि भाग के लिये युद्ध हुआ करता था ।" 


प्रस्तुत लोकगाथा में सोन नदी के किनारे भ्गोरी किले का वर्णन मिल 

है। अतः यह सम्भव हो सकता है कि प्राचीन समय में लोरिक नामक वीर ने 
श्रगोरी के राजा से युद्ध किया हो और उसी विजय का स्मरण उपर्युक्त पत्थर 
दिलाता हो । इस घटना के पश्चात धीरे-धीरे कथा विकसित होते-होते वर्तमान 
विशाल रूप में परिणत हो गई हो। प्रथम अध्याय में ही हम विचार कर चुके हैं 
कि लोकगाथाओ्रं का विकास-क्रम बहुत ही असंबद्ध होता हैं । कोई भी साधारण 
या असाधारण धटना तत्काल या कालान्तर में समाज में एक कथा के रूप में 
फेल जाती है और तदनन्तर कालक्षेप के साथ लोकगाथा के रूप में परिणत हो 
जाती है। 


डा० जयकान्त मिश्र ने मैथिली लोकसाहित्य पर विचार करते हुये 'लोरिकी' 
( मंथिलरूप-लोरिक का गीत ) की लोकगाथा को छः: सौ वर्ष पुराना बतलाया 
है।* आपका कथन हूँ कि ज्योतिरेश्वर कृत 'वर्णरत्नाकर' की रचना सन्‌ १३२४ 
में हुई थी, तथा लोरिकी की लोकगाथा प्राय: इसी समय प्रारंभ हुई थी। इस 
प्रकार 'लोरिकी' का उद्भव मध्य युग में हुआ होगा । लोकगाथा के चरित्रों एवं 
वर्णनों को देखने से हम उसमें मध्य युगीन संस्कृति की ऋलक पाते हैं । इसलिये 
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यह सम्भव हो सकता है कि यह एक मध्य युगीन घटना हो, ध्थवा यह भी संभव 
हो सकता है कि इस घटना का लोकगाथा के रूप में प्रचार भध्य युग में हुआ हो | 
इस प्रकार गायकों द्वारा उसमें मध्ययुगीन सांस्कृतिक तत्वों का समावेश कर 
दिया गया होगा । नीचे इस गाथा में वर्णित गांवों, नदियों ग्रादि की ऐतिहासिकता 
पर विचार प्रस्तुत किया जाता हूँ । 


गउरा--सम्पूर्ण लोकगाथा में सबसे प्रमुख स्थान 'गउरा' है । यहीं लोरिक 
का जन्म हुआ था। यहाँ के राजा का नाम शाहदेव था। इस गाथा में अनेक 
स्थानों पर गउरा गुजरात का नाम आता है, जिससे यह प्रतीत होता है कि 
यह घटना गुजरात से संबंध रखती है । आाभीरों का उद्भव भी गुजरात में 
प्रमुख रूप से हुआ था । परन्तु लोकगाथा में गउरा गुजरात' नाम के अतिरिक्त 
गुजरात के किसी भी उपप्रदेश, नगर, गाँव का उल्लेख नहीं है ! गुजराती लोक- 
साहित्य के अच्तगंत भी 'लोरिक' नामक व्यक्ति अथवा गठरा” स्थान का 
कहीं उल्लेख नहीं मिलता । भ्रतएवं केवल सम्भावना हैँ कि आभीरों के आगमन 
के साथ लोरिक की घटना घटी होगी । आभीर लोग ज्यों ज्यों पूरब की ओर 
बढ़ते गये त्यों त्यों इस घटना का विकास होता गया और भोजपुरी प्रदेश 
में आकर स्थानिक रूप ले लिया। लोककथाओरं का गमनागमन मौखिक प्रचार 
के कारण होता है । इसी क्रम से तो जातकों की कथाएँ य्रोपीय देशों तक पहुँच 
गई हैं । 


उपयुक्त सम्भावना के ऐतिहासिक या भौगोलिक प्रमाण नहीं मिलते, किन्तु 
भोजपुरी प्रदेश में गउठरा” नामक गाँव है। बिहार के शाहाबाद जिले में डुम- 
रांव तहसील में 'गउरा' नामक ग्राम में अहीरों की एक बहुत बड़ी बस्ती है। 
'लोरिकी के गायक से यह ज्ञात हुआ कि लोरिक इसी 'गउरा' का रहने वाला 
था । परन्तु यहाँ पर कोई ऐतिहासिक चिन्ह नहीं है। अ्रहीरों की बड़ी बस्ती 
से हम यह सम्भावना कर सकते हैं कि 'लोरिक' का स्थान यही है । 


बोहा--अस्तुत लोकगाथा में 'बोहा के मैदान” का उल्लेख मिलता है। यहाँ 
लोरिक तथा उसका बड़ा भाई संवरू गाय-भैंसे चराते थे | 


उत्तरप्रदेश के बलिया नगर से उत्तर दो मील की दूरी पर 'बोहा' का 
मंदान' आज भी स्थित है। इसका क्षेत्रफल प्राय: चौदह मील के लगभग बतलाया 
जाता हूँ । इसी 'बोहा' के श्रन्तर्गत एक बड़ा ऊंचा टीला है जो लोरिक डीह' 
कहलाता हे । बहुत सम्भव है कि खुदाई करने से यहाँ कुछ प्राचीन वस्तुएँ मिले 
जिनका लोरिक से कोई संबंध हो । 
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इसी 'लोरिक डीह' से चार पाँच फर्लाज्ध दूरी पर 'संवरू बांध' नामक 
गाँव हैं, जो दन्‍्तकथा के अनुसार लोरिक के बड़े भाई संवरू के नाम पर 
बसा हे । 

'संवरू बांध' से थोड़ी दूर प्रव की ओर 'अखार' नामक गांव है । लोकगाथा 
के अनुसार लोरिक तथा संवरू अखाड़े में कुश्ती लड़ते थे । यह गाँव उसी अखाड़े 
का स्मरण दिलाता है । 

अगोरी--अ्रस्तुत लोकगथा के मिजापुरी रूप से यह स्पष्ट होता है कि 
अगोरी का किला' सोन नदी के किनारे था । लोकगाथा के भोजपुरी रूप में भी 
प्रगोरी तथा सोन (सोन नदी) नदी का वर्णन मिलता हे । श्री डबल्यू० कक ने 
लिखा है कि मिर्जापुर के 'अगोरी परगन' के अहीर 'माथ्‌' नाम से पुकारे जाते 
हैं। अगोरी परगना” आज भी है। 


सोन नदी के किनारे अगोरी किले का तो कहीं नाम निशान नहीं है । यह 
सम्भव हूँ कि उपर्यूक्‍तत किला कभी रहा हो और कालान्तर में सोन की लहरों ने 
प्रात्मसात्‌ कर लिया हो । यह भी सम्भव हूं कि क्रुक द्वारा वर्णित सोन नदी के 
तट का चट्टान उसी किले का भग्नावशेष हो । 

हरदी--प्रस्तुत लोकगाथा में लोरिक तथा चनवा का भाग कर हरदी 
जाना एक महत्त्वपूर्ण घटना है। भोजपु " रूप में हरदी' बंगाल के सिलहट जिले 
में बतलाया गया है। गायकों का भी यही विश्वास है कि हरदी' बंगाल में 
ही हे। 

श्री बेग्लर ने हरदी को मुँगेर जिले के श्रन्तगंत बतलाया है । यहाँ हरदी 
नामक एक गाँव है। बलिया जिले में भी एक 'हरदी' नामक प्रसिद्ध गाँव हूं | 
यहाँ हैहयवंशी क्षत्रिय निवास करते हैं परन्तु इस वंश से लोकगाथा का कोई 
सम्बन्ध नहीं बतलाया जाता हैं । 

वस्तुतः उत्तरी भारत में 'हरदी' नामक अ्रनक गाँव मिलते हैं। परन्तु किसी 
भी गाँव में लोरिक की एतिहासिकता को स्पष्ट करने की सामग्री नहीं उपलब्ध 
होती है । 

गंगा नदी और सोन नदी का उल्लेख लोकगाथा में स्वाभाविक है। बिहार 
से होकर ये दोनों नदियाँ बहती हैं । पर इनकी लहरें यह नहीं बतलाती कि 
लोरिक, मंजरी के साथ विवाह करके कब इन लहरों पर से पार हुआ होगा, 
अअवा लोरिक, चनवा के साथ पलायन करते हुए कब इन लहरों को काट कर 
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उस पार पहुँचा होगा | वे लहर अब है ही कहाँ, वे तो विशाल महोदधि 
विलीन हो गई । 

लोरिकी' की घटनायें अवश्य घटित हुई होगीं, परन्तु विशाल जनसमूह ने 
उन्हें श्रात्मसातू करके उसकी ऐतिहासिकता को समाप्त कर दिया। लोरिकी' को 
अपने नित्य जीवन का आदर्श मानव लिया। लोरिक व्यक्ति न हो कर एक अवतार, 
वीरता, सज्जनता, एवं रसिकता की प्रतिमूर्ति बन गया । 

उपर्युक्त स्थानों की भौगोलिकता पर विचार करने से यह विश्वास उत्पन्न 
होता ह कि लोरिकी' की गाथा किसी अन्य प्रदेश से नहीं शाई, अपितु उसकी 
घटनाएँ भोजपुरी प्रदेश में ही घटी होगीं। लोकगाथा के रग-रग में भोजपुरी 
जीवन व्याप्त हें, इसमें सभी कुछ भोजपुरी हैं। अ्रतएवं यह कहना असंगत न 
होगा और न पक्षपात ही होगा कि यह घटना एक भोजपुरी घटना हैं । 

लोरिक का चरित्र--लोरिकी की सम्पूर्ण लोकगाथा में और इसके समस्त 
रूपों में प्रथमत: वह वीरता का अवतार है, द्विती य वह लोकरक्षक के रूप में 
हमारे सम्मुख आता हें, वस्तुत: इसके तीन ग्रधाव रूप में सम्मुखआाता है तथा 
तृतीय वह एक उत्कट प्रेमी हु । 


यह भारतीय परंपरा हे कि जब जब देश में अनायें प्रवत्तियाँ अपनी चरम 
सीमा पर पहुँच जाती हैं, तो भगवान्‌ स्वयं इस पृथ्वी पर दुष्टों के पराभव 
तथा साथुजन की रक्षा के हेतु अवतार लेते हैँ । भगवान्‌ के जन्म लेते ही मंद्भल 
भावना का उदय होता है। उनके तेजोमय रूप से चारों ओर ग्ाशा एवं 
विश्वास का संचार होता है तथा शठ अपनी शठता का यथोचित दंड पाते 
हूं। वीर लोरिक का जन्म भी एक अवतार की भाँति होता हैं । वह समस्त दुष्ट 
प्रकृति के लोगों का पराभव करता हूँ | गरीव बुढ़कूबे के घर में भगवान लालदेव 
(अर्थात्‌ लोरिक) ग्रवतार लेते हैं । लोरिक के जन्म के साथ ही गउरा में आनन्द 
का साम्राज्य छा जाता हैं । गठरा का राजा शाहदेव एक दुराचारी व्यक्ति था । 
उसके अत्याचार से समस्त प्रजा त्राहि-त्राहि कर रही थी । भगवान्‌ कृष्ण की 
भांति ऐसी ही परिस्थित में लोरिक का जन्म होता है। बाल्यावस्था में ही वह 
सब विद्याओं म पारंगत हो जाता है । दंड, मृगदर, कस रत तथा शस्त्रास्त्र में निपुण 
हो जाता हूँ । उसकी, अद्भुत शक्ति को देखकर लोग चकित हो जाते हैं । शुक्ल- 
पक्ष के चंद्रमा को भाँति उसका रूप और गृण विकसित होता हैं । बोहा में वह 
गाय भेंसों से खेलता है । अखाड़े में अपने बड़े भाई संवरु तथा गुरू मितारजइल 
को भी पछाड़ देता हू । अपने अद्भुत कृत्यों से पुरजनों को प्रसन्‍त करता है। 
बाल्यावस्था में पदापंग करने के पहले ही उसके कत्त त्व की परीक्षा प्रारंभ 
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होती है। संवरू के विवाह में संकट देखकर पिता को ढाढ़स देता हुँ और कहता 

है। बाबा तुम घबड़ाओं नहीं, जानते हो में कौन ह्‌ ? 
अरे पहिला अवतरवा हो भइल मोहबा में हमार ' 
नइयाँ रहे बाबिल ऊदल हो हमार, 
नेनागढ़ में कइले हो रहलीं आल्हा के बियाह, 
अरे तेकर त हलिया जाने सब संव ये सार, 
दोसर अवतरवा हो भाइल गढ़ रोही ए दास , 
नामवाँ तो रहले बाबिल बिजई कुंश्वर हमार, 
बावन गढ़ किलवा बाबिल दिहलीं हो गिराय , 
अरे तिसरे जनमवा ए बाबिल गउरवा में भइल हमार , 
तोहरा ही घरवा नइहयाँ लोरिकवा पड़ल हमार , 
तू त बाबिल जालड थोड़े में घबड़ाय, 
हमरो त हलिया बाबिल देखड आँख पसार। 


उपयु कत वचन जब उसका पिता सुनता है तो उसे विश्वास होता है 
और संवरू के विवाह की अनुमित देता है। वह सब प्रकार से सुसज्जित होकर 
बारात में चल देता हे और जीवन के रणक्षेत्र मे कूद पड़ता हे। 

लोरिक के जीवन का ब्रत हैँ लोकरंजन एवं लोकसेवा । उसे यह भली- 
भाँति विदित हे कि बिना दुष्टों का नाश किये देश में शाच्ति नहीं स्थापित 
हो सकती हू । वह अपने बड़े भाई को तथा अपने व्याह के बहाने इस समय के 
द्रुष्प्रकृति व्यक्तियों का नाश करता है । उसने सुरवलि के राजा बामदेव के 
भ्रत्याचार को सुत रदखा था। वह प्रतिज्ञा करता हैँ बामदेव के किलवा में 
कोइला देबि हम बोवाय,' सुरवलि पहुंच कर राजा बामदेव से भीपण युद्ध होता 
है। वह अ्रदूभुत पराक्रम से युद्ध करता है । जादू, ठोना भूत-प्रेत इत्यादि श्रनार्य- 
शक्तियाँ उसका बाल भी बाँका नहीं कर पाती हैं। स्वर्ग के देवता भी उसकी 
सहायता करते हैं । वह लग्नमंडप में बैठकर भाई का ब्याह रचाता हे तथा भाई 
की रक्षा के लिये वही युद्ध करता है । विवाह के परचात्‌ वह सुरवलि के किले 
को नष्ट अ्रष्ट कर देता है। 

इसी प्रकार अपने विवाह के लिये वह सात देशों एवं सात नदियों को पार 
करता हुआ अगोरी में पहुँचता है । द्वापर में कंस ने जिस प्रकार श्राज्ञा दे रखी 
थी कि मथुरा में उत्पन्न बालक काल के मुख में जायेंगे, उसी प्रकार अ्रगो री के राजा 
मलयगित की आज्ञा थी कि समस्त अग्रोरी की समस्त बालिकायें उसकी पटरा- 
रानियाँ बनकर रहेंगी । मंजरी से विवाह करने के बहाने वह अग्रोरी पहुँच कर 


( ९६ ) 


राजा मंलयगित्‌ से भीषण युद्ध करता है । चौसाका मंदान रक्त र॑जित हो 
उठता है । वह मलयगित्‌ को धराशायी करता है । समस्त निवासी संतोष की 
साँस लेते है। इसी प्रकार चनवा के साथ पलायन करन में दुष्ट राक्षस हरवा- 


बरबा का नाश कर हरदी के राजा का भय दूर करता हैं । 


लोरिक के जीवन का एक अन्य रूप हँ। वह उसका प्रेमी रूप है | वह एक 
सफल प्रेमी है। वह किसी नायिका से प्रेम की याचना नहीं करता है, अपितु 
उसकी वीरता को देखकर चनवा उसके ऊपर मोहित हो जाती है । प्रेम की 
मार बड़ी पनी होती है। लोरिक चनवा के नयनबाण से घायल हो जाता है। 
उसके कर्मठ जीवन में वसन्‍्त की कोयल कक उठती हैं परन्तु उसके वीरकर्म 
का अन्त नहीं होता हे। जीवन के इस नन्दन कानन में भी उसका हाथ तल- 
वार पर रहता हूं। भ्नेकानेक दुष्टों को वह दंड देता ह ।चनवा के प्रेम मेंरत होकर 
वह गउरा छोड़ देता हे। सभी-नर-नारी रो उठते हैं, मंजरी के दुख का तो 
ठिकाना ही नहीं । भगवान कृष्ण भी तो गोपियों को रोता छोड़कर चले गये थे । 
लोरिक भी सबको विलखता छोड़कर प्रेम की बाजी जीतना चाहता है। इसमें उसे 
सफलता मिलती हू । चनवा सुन्दरी के लिए वह योग्य प्रेमी बनता है । मार्ग 
में उसे अनेक कष्ठों से बचाता है। हरदी पहुँच कर नवीन राज्य की स्थापना 
करता हैं । चनवा जब उसके प्रेम को पूर्णतया परख लेती है तो गउरा लौटने 
को कहती हू । उसके पश्चात्‌ दोनों गठरा लौटते हैं । 

इस प्रकार लोरिकी में 'लोरिक' का सर्वागंसुन्दर चित्र उपस्थित हुआ है। इसी 
कारण इस गाथा का नाम “लोरिकी' पड़ा है। वास्तव में 'लोरिकी' अ्रहीर जाति 
के लिय गव की वस्तु हैं। लोरिक भारतीयता से ओत-प्रोत एक बीर पुरुष 


हैं। वह झाय पथानुगामी हं तथा जीवन के के उच्चादर्श को हमारे सम्मुख 
रखता है । 


रद के 
शा मम ५ कर 


(३) विजयमल 


भोजपुरी वीरकथात्मक लोकगाथाझ्रों के अ्रन्तगंत 'विजयमल' की लोकगाथा 
प्रमुख स्थान रखती है। इस लोकगाथा का दूसरा नाम “कुंवर-बिजई' भी हें । 
भोजपुरी प्रदेश में इसको नेटुआ" तथा तेली जाति के लोग अधिकांश रूप में 
गाते हूँ। लोकगाथा के अ्रन्तगंत 'विजयमल' को तेली जाति का ही बतलाया 
गया है, परन्तु इसमें वर्णित सामाजिक स्तर निम्न श्रेणी का न होकर राजपुरुषों 
की भांति हे । परम्परा में विश्वास करने वाले गायकव॒न्द विजयमल को तेली 
जाति से ही संबंधित बतलाते हें । वर्णव्यवस्था के श्रनुसार तेली लोगों की गणना 
शूद्रों में की जाती है, यद्यपि वे अपन को वेश्य ही समभते हैं। 'विजयमल' के 
गायक तेली अथवा नेटुआ जाति के ही होते है । परन्तु एसा कोई नियम नहीं 
है । अन्य जाति के लोग भी इसे गाते हैं। 

यह सम्भाव्य हे कि निम्न श्रेणी में प्रचलित होने के कारण इस गाथा के 
चरित्र भी निम्न वर्ण के कर दिये गये हों। वास्तव में उनका चरित्र, उनकी 
सभ्यता, उनका राज्य शासन तथा युद्ध कौशल, इसी बात के द्योतक हैं कि उनमें 
आ्रार्य रक्त है तथा वे क्षत्रिय कुल के हैं । 

'विजयमल' के नाम म॑ “मल दब्द से विजयमल का क्षत्रिय होना सम्भव 
हो सकता है। क्षत्रियों में मल क्षत्रिय” भी एक उपजाति हे । परन्तु क्षत्रिय लोग 
'मल क्षत्रियों' को कुलीनवंश का नहीं मानते हे । 

उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों एवं विहार में अधिकाँश रूप से मल क्षत्रिय रहते 
हैं । इसलिये यह संभव हो सकता है कि विजयमल भी क्षत्रिय जाति के ही रहे 
हों। मल क्षत्रियों के विषय मे लोकगाथा की एतिहासिकता के प्रकरण में 
विचार करेंगे । 

इस लोकगाथा में कुंवर विजयमल का चरित्र प्रवान रूप से चित्रित किया 
गया है । वीर लोरिक के समान विजयमल भी देवी कृपा युक्त एक वीर पुरुष है । 
प्रस्तुत लोकगाथा में प्रमुख रूप से विजयमल का विवाह तया विजयमल के 
पिता के कष्ट का बदला लेना वर्णित है । इस लोकगाथा में भी मध्ययूगीन वीरता 





१--एक जाति विशेष--यह एक बनजारों की जाति होती है, लोकगाथा 
'गा कर अथवा शारीरिक व्यायाम दिखला कर जीवकोपाजंन करते हैं । 
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चित्रित हुई हैं । मध्ययुग की भांति इस लोकगाथा में भी विवाह ही युद्ध का 
प्रधान करण है । कथानक में विवाह तो गौण हो जाता है और युद्ध प्रधान बन 
जाता है | वीरता के साथ-साथ उदारता एवं उत्कट प्रेम की भावना का भी 
इसमें समावेश हुआ है। कुंवर विजयमल इस लोकगाथा में लोकरक्षक के रूप 
में चित्रित हुआ है । अत्याचारी को नष्ट करना ही उसके जीवन का प्रमुख 
उद्देश्य है । 

प्रस्तुत लोकगाथा का कोई अन्य प्रादेशिक रूप अभी तक देखने अ्रयवा सुनने 
में नहीं आया है। यह केवल भोजपुरी प्रदेश में गाई जाती है। सबसे प्रथम 
ग्रियर्सत ने शाहाबाद जिले में बोली जाने वाली भोजपुरी रूप को प्रस्तुत करने 
के लिये इस लोकगाथा को एकत्र किया था) और इसका अंग्रेजी में अनुवाद 
भी किया था। 

प्रस्तुत लोकगाथा दूधनाथ प्रंस, हवड़ा से भी प्रकाशित की गई है। यही 
साधारणतया बाजारों एवं मेलों में बिकती है ।* 

लोकगाथा का तीसरा रूप मौखिक है । इस प्रकार 'विजयमल' की लोक- 
गाथा के तीन भोजपुरी रूप हमारे सम्मुख हैं । तीनों ही आदर्श भोजपुरी रूप 
हैं। विजयमल' की लोकगाथा अधिकांश रूप में आदर्श भोजपुरी प्रदेश में ही 
गाई जाती है। 

गाने का ढंग--अन्य भोजपुरी लोकगाथाओं की भाँति यह लोकगाथा भी 
समान स्वर में गाई जाती हे जिसे द्रुतिगतिलय' नाम से अभिहित किया जा 
चुका है । लोकगाथा के प्रारम्भ से लेकर ग्रन्त तक प्रत्येक पंक्ति के प्रारम्भ में 
“रामा तथा अन्त में 'रेता' रहता है। गायक द्वतलय से गाथा की प्रत्येक पंक्ति 
गाता चला जाता हू । वर्णित भावों के अनुसार उसके स्व॒र में भी चढ़ाव-उतार 

हुआ करता हूं। परत्तु 'रामा' और 'रेवे का क्रम नहीं टूटने पाता हैं । 


लोकगाया की संक्षिप्त कथा--राजा घुरुमल सिंह तथा रानी मैनावती 
के दो पुत्र थे। प्रथम का नाम घीरानन तथा द्वितीय का विजयमल । धीरानन 
की स्त्री का नाम सोनमती था । देवी दुर्गा की कृपा से बहुत ब।द में राजा घरु- 
मल सिंह के यहां विजयमल ने जन्म लिया। रोहदास गढ़ में इनका राज्य था। 
बावन देश के राजा बावन सूबेदार के यहाँ कन्या ने जन्म लिया, जिसका 
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ताम तिलकी' पड़ा । बावन सूबे के पुत्र का नाम मानिकचन्द था | कन्या के जन्प॑ 
लेने के पश्चात्‌ ही राजा ने देश-देशान्तरों में तिलकी के लिये वर खोजने 
नाई-ब्राम्हण को भेजा, परन्तु कहीं वर न मिला । कुछ काल के उपरान्त राजा 
धुरुमल सिंह के यहाँ भी विजयमल के लिये तिलक चढ़ाने नाई-ब्रम्हण पहुँचे । 
पहले तो घुरुमलसिंह ने तिलक अस्वीकार कर दिया क्योंकि वे राजा बावन सूबा 
के अत्याचारों से परिचित थे, परन्तु बड़े पुत्र धी रानन के कहने पर तिलक स्वीकार 
कर लिया। राजा बावन सूबा ने बहुत धूमधाम से तिलक भेजा । लाखों लोग 
बावन देश से आये । धीरानन ने लोगों के हाथ पर धोने के लिये पानी की 
जगह तेल दिया तथा पीने के लिये घी । इस पर तिलकी का भाई मानिकचन्द 
क्रोधित हुआ और कहा, में भी विवाह में बदला लूँगा ।' बावनसूबा ने जब इस 
सत्कार का समाचार सुना तो वह भी अत्यन्त क्रोधित हुआ । 


राजा घुरुमल तथा धीरानन छुप्पन लाख की बारात लेकर बावन देश पहुँच 
गये । बावन सूबा ने लोगों का बहुत आदर सत्कार किया। विवाह की विधि सुन्दर 
ढंग से सम्पन्न हुई । मानिकचन्द को अब बदला लेना था। उसने समस्त बारात 
को माँड़ों में आने के लिये निमच्त्रित किया । बड़े उत्साह से राजा घुरुमल सिंह 
बारात सहित माड़ों में आये । मानिकचन्द ने उसी समय विजयमल को छोड़कर 
सबको बँधवा कर बावन गढ़ के किले में डलवा दिया। मांड़ों के समीप ही हिंछल 
बछेड़ा (घोड़े का बच्चा) था। उसके श्राँख पर पट्टी बंघी हुई थी तथा हाथ पैर 
बाँध दिये गये थे । वह सब समझ रहा था। कंद होने से केवल विजमसल बच 
गये थे । मानिकचन्द ने तिलकी की सखी चल्हकी नाऊन को आज्ञा दी कि वह 
विजयमल को श्राग में फेंक दे। परन्तु चल्हकी नाउन ने अपनी सखी के सौभाग्य 
की रक्षा के लिये दूसरा उपाय निकाला । उसने हिंछल बछड़े को खोल दिया, 
विजयमल को उस पर बिठा दिया और घोड़े से उड़ जाने की सलाह दी । हिंछल 
बछेड़ा विजयमल को लेकर आकाश मार्ग से रोहदासगढ़ पहुँच गया । हिंछल बछड़े 
ने सब समाचार सोनमती से कह सुनाया । उसके दुख का ठिकाना न रहा । 

कुंवर विजयमल की अवस्था जब दस वर्ष की हुई तो वह एक दिन गुल्ली- 
डण्डा खेलने के लिये पड़ोस की बाल मण्डली में गया । लड़कों में से एक जो 
काना था, बोला कि अपना गुल्ली-डण्डा लाओं तब खिलायेंगे । विजयमल ने 
भाभी सोनमती से कहकर काठ का गुल्ली-डण्डा बनवा लिया । जब वह पुनः 
पहुँचा तो काने लड़के न कहा कि तुम राजा हो, काठ के छोटे गुल्ली डण्डा से 
तुम क्या खेलोगे, जाकर लोहे की अस्सी मन की गुल्ली और अस्सी मन का 
डण्डा बनवा लाओ तब खेलेंगे । कुंवर विजयमल ने क्रोधित होकर यह बात सोन- 
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मती से कही । सॉनमती ने कुंवर को प्रसन्न करते के लिये लोहार से अस्सी मन 
की गुल्नी डण्डा बनाने की आज्ञा दे दी । अस्सी मन का गुल्ली डण्डा तो बन 
गया पर वह किसी से उठता नहीं था। लोहार बड़ा घबड़ाया और महल में जाकर 
यह सूचना दी। यह सुनकर विजयमल वहाँ स्वयं गये और एक ही हाथ से गृल्ली 
डण्डा को उठाकर फेंका । गुल्ली जाकर बावनसूबे के महल में गिरा । कुँवर का 
यह कतंव्य देखकर लोग चकित रह गये । उस काने लड़के ने फिर कहा कि यार 
तुम इतने वीर हो तो क्‍यों नहीं जाकर अपने पिता और भाई को कंद से छड़ाते 
हो । विजयमल को अपने विवाह का स्मरण नहीं था । उसने जाकर सोनमती से 
पूछा । सोनमती यह सुनकर घबड़ा गई । वह सोचने लगी कि पूरे कुल में यही 
एक वालक बचा है, क्या यह भी बावनसूबा के हाथों से मारा जायगा ? परल्तु 
कुंवर ने सोनमती की बात नहीं सुनी और प्रतिज्ञा की कि जब तक सबको कोंद 
पे छुड़ाकर वावनसूबा को दंड नहीं हू गा तब तक हमारे जीवन को धिक्‍कार है। 


विजयमल हिंछल बछड़े पर सवार होकर बावन देश की ओर चल पड़ा। 
जंगलों, पहाड़ों, नदियों को पार करते हुये विजयमल बावन देश पहुँच गया । राजा 
द्वारा निर्मित भवरानन पोख रे पर उससे अपना डेरा डाल दिया। तिलकी की 
सोलह सौ सखियाँ घड़ा लेकर वहाँ पानी भरने के लिये आईं । विजयमल ने एक 
तीर से सब घड़ों को फोड़ दिया। सखियों ने जाकर तिलकी से यह समाचार 
कहा । तिलकी ने अपनी प्रिय सखी चल्हकी को देखने के लिये भेजा। चल्हकी 
को आते देखकर विजयमल योगी बनकर बठ गया तथा मन्त्र बल से पोखरे के 
वार्टों को बाँध दिया । चल्हकी ने उससे पोखरा छोड़ने के लिये कहा । विजयमल 
अपने स्थान से नहीं डिगा । इस पर चल्हकी ने कहा कि बावनसूबा तुम्ह मार 
डालेंगे। उस पर विजयमल ने बताया कि बावनसूबा उसके इवसुर हैं । आगे उसने 
सारी कथा भी कह सुनाई और यह भी बता दिया कि मैं बदला लेने आया हूँ। 
यह समाचार तिलकी के पास पहुँचा । तिलकी स्तान के बहाने अपनी माता से 
थ्राज्ञा लेकर श्ुंगार करके भवरानन पाखरे पर गई। विजयमल ने तिलकी 
का रूप देखा तो वह मूछित हो गया । हिंछल बछड़े ने उसकी मूर्छा दूर की। 
तिबकी को जब यह मालूम हुआ तो लाज के मारे उसने घूँघट निकाल लिया। 
तिलकी ने भविष्य की विपत्तियों से सचेत करते हुये विजयमल से भाग चलने के 
लिये कहा । विजयमल ने कहा कि जब तक प्रण पूरा न होगा तब तक नहीं 
जाऊंगा और तुम्हारा गवना सबके सम्मुख करा के ले जाऊँगा। 


विजयमल, हिंछल बछड़े पर पुनः सवार होकर नगर में चल पड़ा। एक कूँये 
+र झाकर वह रुका। वहाँ राजा की दासी पाती भरने आई थी। कुंवर ने पीने 
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के लिये पानी माँगा । दासी ने अस्वीकार कर दिया तो विजयमल ने घड़ा फोड़ 
दिया । यह समाचार राजा के पास पहुँचा। राजा ने चार पहलवानों को पकड़ने 
के लिये भेजा। विजयमल ने सबको धराशायी किया । राजा ने महाबली पहल- 
वान 'जसराम' को भेजा । विजयमल ने उसे भी भूमिशायी कर दिया । राजा ने 
फिर तीन सौ डोमड़ों को भेजा । विजयमल ने इन्हें भी मार गिराया । इसके 
पश्चात्‌ राजा स्वयं अपने पुत्र मानिकचन्द के साथ लाखों की सेना के साथ विजय- 
मल को मारने के लिये पहुँचा । विजयमल ने देवी दुर्गा का स्मरण किया । हिंछल 
बछड़े ने उसे ढाँड़स बंधाया। युद्ध प्रारम्भ हो गया । हिंछल सदा उसको विपत्तियों 
से बचाता रहा । वह श्राकाश में उड़कर, फौज पर दौड़कर सेना में कुहराम मचा 
देता था । विजयमल ने अपने खडग से समस्त सेना को काट डाला । 

विजयमल ने किले में पहुँचकर तिलकी की सहायता से जेल का द्वार खोल 
दिया और अपने पिता तथा भाई से मिला । सब की भलीभांति सेवा करके 
सबको घर भेजने का प्रबन्ध कर दिया । पिता ने विजयमल से भी चलने को कहा ! 
विजयमल ने कहा कि अभी प्रण पूरा नहीं हुआ है । यह कह कर कुँवर महल में 
गवने की रस्म करने के लिये चला गया । मानिकचन्द ने अवसर देखकर विजय- 
मल पर घातक प्रहार किया । विजयमल मूछित हो गया । हिंदल बछेड़ा यह देख 
रहा था। वह विजयमल को टांगकर उड़ चला और देवी दुर्गा के निवास पर 
पहुँचा । देवी ने अपनी कनिष्ट अंगुली चीर कर विजयमल के मुख में खून की बूंदें 
डाल दीं। कुबर जीवित हो उठा । क्षण भर में वह बावनगढ़ में पुनः पहुँच गया । 
पहुँचते ही मानिकचन्द को हरा कर राजा एवं मानिकचन्द, दोनों को सीकड़ से 
बँधवा दिया । बावनगढ़ को उसने ध्वंस कर दिया और तिलकी के साथ पालकी 
में बैठकर वह चल दिया। सींकड़ में बंधे राजा और मानिकचन्द को रोह- 
दासगढ़ के जेल में आजन्म कारावास भुगतते के लिये डाल दिया। घुरमुलपुर में 
सोनमती के प्रसन्नता का ठिकाना न रहा । उसे पति मिला, देवर सिला, इवसुर 
मिला और तिलकी देवरानी भी मिली। 

प्रस्तुत लोकगाथा के अन्य दो रूपों (ग्रियर्सेन द्वारा एकत्रित रूप तथा प्रकाशित 
रूप) में भी यही कथा दी हुई है । कथा में कोई अन्तर नहीं है । केवल कहीं कहीं 
पर घटा-बढ़ा दिया गया है । व्यक्तियों के नामों तथा स्थानों के नामों में अवश्य 
कुछ अन्तर मिलता है। 

लोकगाथा के भोजपुरी रूप एवं अन्य रूपों में अन्तर--(१) श्री प्रियर्सन 
द्वारा एकत्र की हुई प्रस्तुत लोकगाथा मौखिक रूप से छोटी है। लोकगाथा का 
मौखिक रूप सकड़ों पृष्ठों में उतारा गया है । वस्तुत: प्रिय्सन नें लोकगाथा की 
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पुनुरुक्तियों को छोड़ दिया है | लोकगाथाओं में पुतरुक्तवर्णनों की भरमार रहतो 
है । एक ही विषय को बार-बार दोहराया जाता हूँ। डा० ग्रियसंत ने कथानक 
के प्रमुख अंशों को कही नहीं छोड़ा है। ग्रियर्सन द्वारा भस्ठुत लोकगाया का प्रारंभ 
तिलकी के वर ढूंढने से प्रारंभ होता है । 


व्यक्तियों के नामों में मी बहुत थोड़ा अन्तर है। राजा घुरुमलसिह का नाम 
गोरखसिंह' तथा धीरानन क्षत्रिय का ताम धीर क्षत्रिय हूं। शेष सभी नाम 


मौखिक रूप के समान ही हैं । 


स्थानों के नाम में दो विशेष अन्तर हु । मौखिक रूप में घुरुमलसिंह के गढ़ 
का नाम रोहिदासगढ़ हे तथा नगर का नाम घुरुमुल पुर है। ग्रियर्सन के रूप में 
नगर का नाम 'घुनघुन शहर' दिया हुआ है । दूसरा भ्रन्तर हु बावनसूबों के किले 
के नाम में | मौखिक रूप में बावन सूबा के किला का नाम बावनगढ़ है तथा 
ग्रियसंन के रूप में 'जिरहुल किला । शेष सभी स्थानों के नाम एक समान ही हैं। 


(२) प्रस्तुत लोक गाथा का प्रकाशित रूप, मौखिक रूप से भी बड़ा है । 
समस्त लोक गाथा सोलह भाग में वणित है। इसमें बीच-बीच में कथानक के 
अनुरूप भजन, भूमर, सोहर तथा जंतसार के गीत भी दिये गये है। प्रकाशित 
रूप में लोकगाथा का प्रारम्भ विजयमल के पितामहों से होता है। इस रूप 
के प्रथम भाग में विजयमल के पूव॑जों के तथा विजयमल का जन्म किस प्रकार 
होता है, वणित है। इसके पश्चात्‌ कथा मौखिक रूप के ही समान चलती है। 
केवल शब्दावली का अन्तर हैं। 


व्यक्तियों के नामों में प्रियर्सत के रूप से ग्रधिक अन्तर मिलता है। राजा 
घुरुमल सिंह का नाम प्रकाशित रूप में घोड़गल सिंह दिया गया है। धीरानन 
क्षत्रिय का नाम इसमें हीरा क्षत्रिय है। चल्हकी नाउन का नाम सल्हकी 
नाऊन हू तथा हिंछल बछुड़ा का नाम हैदल बछेड़ा दिया गया है । 


स्थानों के विषय में निम्नलिखित अन्तर मिलता है। मौखिक रूप के 
धम्‌ लपुर का नाम इसमें घोड़हुलपुर दिया गया है तथा भवरानन पोखरा का 
नाम सरापोखरा है। 


शेष सभी स्थानों एवं व्यक्तियों के नाम समान हैं । प्रकाशित रूप में लेखक 
ने लोकगाथा के अन्त में विजयमल के पुत्रों इत्यादि का भी वर्णन किया हृ। 
यह भी बतलाने का कष्ट किया है कि विजयमल के वंश में आगे चल कर 


| 


'शोभानयका बनजारा' ने जन्म लिया । शोभानयका बनजारा की लोकगाथा प्रेम 


क्रधात्मक लोकगाथाओं के अन्तर्गत हमारे अध्ययत का विषय हैं। ऐसा 
प्रतीत होता है कि लेखक ने भोजपुरी लोकगाथाओं को एकसूत्र में बाँधने के 
हेतु सब का नाम दिया है। 


विजयमल लोकगाथा की ऐतिहासिकता--अश्रस्तुत लोकगाथा की भी ऐति- 
हासिकता संदिग्ध है। विजयमल' के विषय में ग्रभी तक कोई ऐसा तथ्य नहीं 
प्राप्त किया जा सका है, जिससे कि इसके ऐतिहासिकता का पता चल सके । डा० 
ग्रियर्सन ने प्रस्तुत लोकगाथा की भूमिका में लिखा है, कि “मैं लोकगाथा के 
च्रित्रों को प्रकाश में लाने में अति कठिताई का अनुभव करता हूँ ।” उनका 
कथन है कि लोक गाथा में प्रचलित रीति रिवाज्ञों का वर्णन उचित ढंग से मिलता 
है, परन्तु व्यक्तियों के नाम के विषय में वे कहते हूँ कि वुन्देती लोकगाथा 
ग्राल्हा' के चरित्रों से कुछ साम्य है। भआाल्हा' की लोकगाथा में बावन सूबा का 
वर्णन है । विजयमल' में भी बावन सूबा का वर्णन हे । आ्राल्हा' की लोकग्राथा 
में बैंदुला घोड़ा' के अद्भुत कार्यों का वर्णन है । ठीक उसी प्रकार शस्तुत लोक- 
गाथा में 'हिंछल बछेड़ा' का वर्णन हे ।" 


यह संभव हो सकता है कि गायकों ने आ्राल्हा की लोकगाथा से उपयुक्त 
चरित्रों का समावेश इस लोक गाथा में कर लिया हूँ। प्रस्तुत लोकगाथा में 
वैवाहिक युद्ध, मानमर्देत, युद्ध वर्णण तथा दास दासियों के नामों में झाल्हा 
की लोकगाथा से आइचरयंजनक समानता मिलती है । अतएवं यह भी संभव 
हो सकता है कि 'विजयमल' नामक किसी वीर के चरित्र को लेकर आल्हा की 
गाथा के आधार पर, प्रस्तृत लोक गाथा की रचना कर दी गई हो । 


प्रस्तत लोक गाथा में रोहदास गढ़' का नाम आता हूं । रोहतास गढ़ का 
किला आज भी सोन नदी के किनारे बिहार में स्थित हूं । परन्तु रोहतास बढ़ के 
किले से संबंधित इतिहास से 'विजयमल' का कोई संबंध नहीं मिलता है । इसका 
भी कोई प्रमाण नहीं है कि 'मल क्षत्रियों' ने कभी इस पर राज्य किया था। 


यह गाथा गायक की ही कल्पना प्रतीत होती है । 


लोकगाथा में 'बावन गढ़' नाम आता हैं । भोजपुरी प्रदेश में बावन गढ़ 
नामक कोई स्थान अथवा किला नहीं है। गोंड जाति के कथाओं इत्यादि में 
मंडला के बावन किलों का नाम मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हीं 
बावन कित्नों का समावेश बावनगर्ढा के रूप मे अस्तुत लोक गाथा म॑ आ 
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गया है । लोक गाथा में वावन सूबा का नाम भी झाता हूं। यह नाम झाल्हा 
की लोकगाथा में भी प्राप्त होता है। यह भी संभव हैँ कि इस प्रकार के स्थानों 
प्रथवा व्यक्तियों के नाम से अधिकार एवं वेभव की व्यंजना होती है । 


हम यह पहले ही उल्लेख कर चुके हैं कि गायकवृन्द “विजयमल को तेली 
जाति का बतलाते हैं। हमें इस पर विश्वास नहीं होता है । विजयमल' के 'मल 
बब्द से उसका क्षत्रिय होना प्रतीत होता है । लोकगाथा के सामाजिक स्तर से 
भी इसी संभावता की पुष्टि होती है । 


संस्कृत के मलल्‍ल' शब्द का श्रर्थ होता हैं। कुश्ती लड़ने वाला । विजयमल 
की वीरता इस अर्थ को पुप्ट करती है। डा० आपट् ने भारतवष के झ्रादिम 
निवासियों पर विचार करते हये लिखा हू कि मल्‍ल, मल, मालवा तथा मलाया 
इत्यादि शब्द द्वाविड़ी भाषा से निकले हैं जिसमें मल' का शअ्र्थ होता है 
पर्वत! ।* इस आधार पर यह भी संभव हो सकता हैँ कि मल' शब्द दक्षिण 
से ही आया हो। किन्तु एक बात और भी है। उत्तरी भारत वर्ष में, विशेष 
करके उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में तथा बिहार म मल नामक एक महत्वपूर्ण 
जाति निवास करती है। श्री डब्ल्यू ०क्रुक ने 'मल' जाति पर विचार करत हुये 
लिखा है कि 'मल' लोग कुर्मी जाति के होते हू । य॑ अपनी उत्पत्ति ऋषि मौय 
भट्ट तथा कुमिन वेश्या के संयोग से बतलाते हैं | सरयू नदी के किनारे गोरख- 
पुर जिले में 'कंकराडीह' नाम गाँव है। यहाँ मलों की बस्ती है । उनका कथन 
है कि कन्नौज के राजा हषवर्धन के उमय से उनको उबत प्रदेश में राज्य करन 
की आज्ञा मिली थी। मल लोगों में वेष्णव पंथी तथा शवपंथी दोनों होते हैं । 
विज्लेष करके ये लोग काली तथा डीह (ग्राम देवता) की पूजा करते है ।* 

मल जाति की उत्पत्ति के विषय में उपर्यक्त कथन से यह निष्कर्ष निक- 
लता है कि मल' लोग निम्न जाति के होते हैं। वस्तुतः: यह कथन सत्य है। 
यद्यपि मल लोग अपन को क्षत्रियों की जाति में बतलाते है श्रौर आज उनकी 
गिनती भी क्षत्रियों मं होती है, परन्तु कुलीन क्षत्रिय उन्हें आदर की दृष्टि से 
नहीं देखते । 

इस विषय में एक तथ्य और भी विचारणीय हे । बुद्ध कालीन सोलह महा- 
जन पदों में से एक 'मल्ल जनपद भी था । इसकी भौगोलिक सीमा क्‍या थी, 
आज भी निदिचत रूप से नहीं कहा जा सकता | जेन कह्प-सृत्रों में नौ मल्‍लों 
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का उल्लेख मिलता है, किन्तु बौद्ध ग्रंथों में केवल तीन मल्‍्लों का उल्लेख मिलता 
है। यह हैं क्रशः कुशीनारा, पावा तथा अघृपिया के मल्‍्ल। इनके अ्रन्तगंत 
प्रनेक प्रसिद्ध नगर थे जसे, भोगनगर, भनूपिया तथा उरूवेलकप्प। कुशीनगर 
प्रौर पावा आधुनिक गोरखपुर जिले में स्थित 'कसया और 'पडरौना' हूँ | बुद्ध 
की मृत्यु कुसीनारा में ही हुई थी और उनका शरीर यहाँ के मल्‍लों के 'संस्था- 
गार' में रखा गया था। ये मल्ल बुद्धयुग के प्राचीन क्षत्रिय थे। गोरखपुर 
में एक जाति मिलती है जिसका नाम है 'सइंथवारः। इस शब्द की उत्पत्ति 
संभवत: 'संस्थागार' से ही हुई है। कद।चित्‌ प्राचीन संस्थागार (सभाभवन] 
के ये लोग रक्षक रूप में रहे होंगे भऔर इनका भी सम्बन्ध मल्लों से होगा । 
मल्‍ल लोग गणतलन्‍त्री थे । बहुत सम्भव हू कि इन्हीं वीरों की कोई कथा 'विजय- 
मल' के रूप में प्रचलित हो गई हो। * 


वास्तव में उपयुक्त संभावना यथार्थ के निकट प्रतीत होती हूँ । गोरखपुर, 
ग्राजमगढ़, छपरा इत्यादि जिलों में मलक्षत्रियों की बहुत बड़ी आबादी है। 
अ्रतएव यह संभव हो सकता हे कि मध्य युग में अथवा उसके पहले ही किसी 
वविजयमल' नामक वीर के ऊपर प्रस्तुत लोकगाथा की रचना हुई हो । 


विजयमल का चरित्र--भोजपुरी वीरकथात्मक लोकगाथाझओं में वीरत्व 
की प्रवृत्त एक समान नहीं मिलती हू । प्रथमत: या तो वह वीर अवतार के 
समान चित्रित रहता है या दव अनुग्रह युक्त रहता है । वीर लोरिक अवतारी पुरुष 
था । इसी प्रकार विजयमल भी देवी दुर्गा की कृपा से उत्पन्न महाबीर था। 
द्वितीय, लोकगाथाओं के वीर, अ्रद्भुत कार्य करने की क्षमता रखते हैं । लोरिक 
विजयमल, आल्हा तथा ऊदल अपनी अद्भुत वीरता के कारण ही प्रसिद्ध हैं। 
ग्रकेले सहस्नों की फौज को हरा डालना, सकड़ों गज का छलोग मारता, एक 
तीर से सेकड़ों लोगों को धराशायी कर देना इन वीरों के लिये अत्यन्त सुगम 
कार्य हैं । कुंवर विजयमल भी बाल्यकाल से अ्रदूभुत वीरता का परिचय देता 
है । दसवर्ष की ही अवस्था में अस्सी मन की गूलली को मारकर जड़ा देता हे ! 
तृतीय, लोकगाथाओ में वीरों को सहायता देने के लिये उनका एक गुरु होता है। 
यह आवश्यक नहीं कि वह गुरू मनुष्य ही हो । वह घोड़ा, हाथी, सुग्गा, केकड़ा 
अथवा किसी नीच जाति का व्यक्ति भी हो सकता है । लोरिक का गुरू मितार- 
जइल धोबी था। प्रस्तुत लोकगाथा में विजयमल का गुरू हिछल बछेड़ा (घोड़ा 
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है। वह उसे सभी विधत्तियों मरे बचाता हैँ तथा समय-समय पर सचेत भी करता 
रहता हैं । 
इस प्रकार प्रस्तुत लोकंगाथा का नायक विजयमल दंवी कपायुक्त,' अद्भुत 
वीरता की क्षमता रखने वाला, तथा गुरू की सहायता से परिपूर्ण एक वीर हैँ। 
राजा घुघमल सिंह को देवी दुर्गा स्वप्न देती हैं-- 


“रामा सपना देले देबिमाई दुरुगवा रे ना। 
बबुआ तोहरा पुतर होइहे तेज मनवा रे ना ॥* 


इस प्रकार विजयमल का जन्म होता है । शशव में ही उसके वीरत्व का 
प्रारम्भ होता है। वह अस्सी मन के गल्‍ली को श्राकाश में उड़ा देता हे- 
“रामा तब उद्ने मरले एगो चँपवा रेना 
रामा चपवा जाके गिरल बावनगढ़ मु्‌लुकवा रे ना” 


उसकी वीरता को देखकर लोग चकित रह जाते हैं । हिंछल बछेड़ा उसका 
अभिन्न साथी है । विजयमल को जब अपने पिंता की दुर्दशा का समाचार 
विदित हुआ तो वह हिंछल बछड़े पर सवार होकर चल देता है। हिंछल बछेड़ा 
उसे युद्ध की विपत्तियों से बचाता है और साथ ही विजयमल को उसकी स्त्री 
तिलकी से मिलाता हे । वह विजय को डाँटकर सोते से जगाता है- 


'तबले कनखी देखेला हिंछल बछेड़वा रे ना 
ओइजा तड़पल बादे हिंछल बछेंड़वा रे ना 
सरऊ फेंक5 तुहँ मखमल चदरिया रेना 
तोहरा तिले तिले लागल वा ऊँबइया रे वा 
सरऊ आवतारी सोरह सौ लंउडिया रेना 
संगें आवतारी तिलकी बबुनिया रे ना 


इस प्रकार विजयमल और तिलकी का मिलन होता है । विजयमल वीर होने 
के साथ-साथ उत्कट प्रेमी भी ह । वह भंवरानन पोखरे पर झ्राकर तिलकी के 
सखियों को तंग करता हैँ | तिलकी जब आती है तो वह उसकी सन्दरता देख- 
कर मूछित हो जाता है । 
'रामा देखतारे तिलकी के सरतिया रे ना 
रामा गिरी परले पोखरा उपरवा रे ना 
तिलकी उससे भाग चलले के लिये प्रार्थना करती है परन्तु विजयमल को 
अपन कत्तव्य का ध्यान हैं। वह लोकरक्षक एवं दुष्ट संहारक है । वह कहता हैं 


आल, 


बिना बदला लिय॑े में यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा । वह अकेले हिंछल बछड़े पर 
पवार होकर बिजली की भाँति कौंवकर सेता में कूद पड़ता है । बावनसूबा तथा 
मानिकयन्द को बन्दी बनाता हे भौर सारे किले को ध्वंस कर देता है। वह 
समस्त प्रजा के कष्ट को दूर करता हूँ और अपने प्रिता शौर बन्धुओं को जेल 
ते मुक्त करता है । 


इस प्रकार हम देख ते हैँ कि विजयमल का चरित्र एक राजपूत वीर का 
चरित्र है जो अपनी प्रतिज्ञा पर मर मिटने वाला होता हू । विवाह तथा स्त्री 
प्रेम उसके लिये गौण स्थान रखते हैं | वह शत्रु से बदला लना जानता हूं। 
उसका सत्य में, ईह्वर में तथा देवी देवता में विश्वास हँ। वह आाय॑ पथ का 
प्रनगामी है । अनेक कठिनाइयों के पश्चात्‌ उसे सफलता मिलती ह और इस 
प्रकार लोकगाथा का श्रन्त मद्भलदायी होता है। 


(४) बाबू कुंवरसिंह 


भोजपुरी लोकजीवन में बाबू कुंवर सिंह का चरित्र परिव्याप्त है। बिहार 
राज्य में बाबू कुंवरसिंह का नाम बालक, युवक, बृद्ध सभी जानते हैं। 
स्वातंत्रय-प्रेम का, पराक्रम एवं त्याग का अभूतपूर्व आदर्श बाबू कुंवर सिंह न 
सबके सम्मुख रखा है । १८५७ के भारतीय विद्रोह के प्रधान अधिनायकों में 
उनका नाम गआराता है । बिहार के तो वे बिना मुकुट के राजा थे । उनकी वीरता 
महारानी लक्ष्मी बाई, तांत्या ठोपे तथा नाना साहब इत्यादि वीरों से किसी भी 
प्रकार कम न थी। अस्सी वर्ष की वृद्धावस्था में उन्होंने जो पराक्रम दिखलाया 
उसकी प्रशंता अंग्रेजों ने भी की हे। भोजपुरी लोकगाथाओं में यही एक मात्र 
ग्र्वाचोवः लोकगाथा है । वीरकथात्मक लोकगाथा के साथ-साथ यह एक 
ऐतिहासिक गाथा भी है । 


वंश परंपरा--बाबू कुंवरसिंह्‌ का संबंध उस कुलीन राजपृत वंश से था 
जिसके कारण आज बिहार राज्य की पश्चिमी बोली को भोजपुरी नाम से 
अभिहित किया जाता है । बिहार के शाहाबाद जिले के अन्तर्गत भोजपुर नामक 
गांव हैं । यह उज्जन राजपूतों का गांव है । श्ीराहुल सांकृत्यायन का मत है कि 
चौदहवीं शताब्दी में महाराज भोज के वंश के श्री शान्तनुशाह, धार को राज 
धानी मुसलमानों के हाथ में पड़ जाने के कारण पूरब की ओर बढ़े और बिहार के 
इस भाग में पहुँचे ।) यहाँ के पुराने शासकों को पराजित करके महाराज 
शान्तनुशाह ने पहले दांवा (बिहिआ्ना स्टेशन) को अभ्रपनी राजधानी बनाई । 
उनके वंशजों ने जगदीशपुर, मठिला, और श्न्‍्त में ड्मरांव में अपनी राजधानी 
स्थापित की । इसी जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह का संबंध है । उज्जैन राज- 
पूत्तों की वंश परंपरा आ्राज भी यहाँ पर है । बाबू दुर्गा शंकर प्रसाद सिंह ने अपनी 
पुस्तक में पितामहों द्वारा प्राप्त एक अलग वंशावली दी है । वंशका प्रारंभ राजा 
भोज से ही हैं । उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि चौदहवीं शताब्दी में इस 
वंश का बिहार में आगमन हुआ ।* इनका कथन है कि कालान्तर में चलकर 
राजपूतों का राज्य कई टुकड़ों में बँट गया । जगदीशपुर भी उन्हीं टुकड़ों में से 
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एक था। पहले तो यह एक साधारण ज़मींदारी के रूप में था, परन्तु झ्ाहजहां के 
दरबार से जगदीशपुर रियासत के मालिक को राजा की उपाधि मिली। उसी 
समय वहाँ के मालिक राजा के नाम से पुकारे जाने लगे ।) इस समय से लेकर 
१८५७ ई० तक जगदीशपुर के राजाओं का बिहार के अधिकांश भाग पर एका- 
धिपत्य था। मृग़लकाल में इसे भोजपुर सरकार कहा जाता था। 


बाबू कुंवरसिह के पिता का नाम बाबू शाहजादा सिंह था। मृत्यु के पूर्व शाह- 
जादा सिंह उन्हें अपनी जमींदारी के तीन चौथाई भाग का मालिक बना गये थे । 
शेष एक चौथाई भाग में उनके तीन भाई दयालसिह, राजपतिसिह तथा अमर- 
सिंह सम्मिलित थे।* उज्जैन वंशी राजपूतों में बाबू कुंवरसिह बड़े प्रतापी शासक 
हुये । उनका मान-सम्मान उन्हीं के वंश के डुमरांव के समकालीन महाराजा से 
बढ़-चढ़कर था। वे बहुत ही लोकप्रिय थे और युवावस्था में ही समस्त बिहार में 
राजपूतों के अग्रगण्य बन गये थे । 

लोक गाथा के गाने का ढंग--प्रस्तुत लोकगाथा को दो व्यक्ति मिलकर 
एक साथ गाते हैं। प्रत्येक पद के प्रारम्भ में 'रामा' रहता है तथा अन्त में 
'रेना'। यह लोकगाथा एक स्वर में गाई जाती है। इसमें स्थायी तथा अन्तरा नहीं 
रहता । इसके लय को द्रुतगतिलय कहते हैं। कथानक से उत्पन्न भावों के अनु- 
रूप गायक का स्वर बदलता रहता हैं परन्तु लय वही रहता है। वाद्य यन्त्रों 
में खजड़ी और टुनटुनी (घंटी) रहता है । वस्तुतः अधिकांश भोजपुरी लोकगाथाएँ 
इसी प्रकार से गाई जाती है। उनमें ताल ठ का नहीं रहता । केवल स्वर साम्य 
ही रहता हैं। 

भारतीय विद्रोह की भूमिक[--१5५७ के भारतीय विद्रोह में बाबू कुंव र- 
सिंह ने सक्तिय भाग लिया । अतः यहाँ पर संक्षेप में भारतीय विद्रोह के कारणों 
पर विचार कर लेना अनुपयुक्त न होगा । 

भारतवासियों को अँग्रेजों के प्रति यदि यह संदेह न हुआ होता कि ये लोग 
यहाँ राज्य विस्तार करने आये हैं, तो यह निश्चित था कि १८५७ का विद्रोह 
न होता। परन्तु अँग्रेज़ों की अदूरदशिता तथा जल्दबाजी की नीति के 
कारण १८५७ में लोगों को अंग्रेजों के विरुद्ध बरवस अस्त्र उठाना ही पड़ा। 
मृगलों के लम्बे शासन के कारण देश एक विचित्र सुप्तावस्था में था। साधारण 
जनसमाज में स्वातस्त्रय एवं गुलामी दोनों के विषय में स्पष्ट कल्पना नहीं रह 
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गयी थी । अपनी व्यक्तिगत साधना में सभी मस्त थे। छोटे-मोट राजा अपनी 
स्थिति सम्हालने में लगे हुये थे। समस्त देश में केन्द्रीय शासत समाप्त हो चला 
था | ऐसे समय में अंग्रेजों के कपटपूर्ण नीति ने देश में खलबली मचा दी । लाई 
डलहौजी की अपहरण-नीति ने सोये हुभ्ों को अकस्मात्‌ जगा दिया। लाई 
कैनिंग के समय में यह जागृति अपनी चरम सीमा पर पहुँच कर विद्रोह के रूप 
में परिणत हो गयी । विद्रोह के प्रमुख चार कारण बतलाये जाते हूँ जिनके विषय 
में समस्त इतिहासकार सहमत हैं ।'* 

प्रथम कारण डलहौजी की अपहरण नीति थी। डलहौजी ने देशी राजाग्रों 
के मर जाने पर गोंद लिये हुये लड़कों को हटाकर राज्यों को अ्रग्नेजी राज्य में 
मिला लिया । मृत राजाश्रों की संपत्ति को उनके निकट उत्तराधिकारियों को 
न देकर अंग्रेजी खजाने में मिला लिया । इस कारण राज्यों के उत्तराधिकारियों 
में असंतोष फैल गया। वे अँग्रजों के इस नीति में निहित प्रवृति को समभ गये । 
राजा श्रथवा उत्तराधिकारी ही उस युग में प्रदेशों का नेतृत्व करते थे। श्रतः 
उनके द्वारा देश में असन्तोष की भावना फलने लगी । 


विद्रोह का द्वितीय कारण था अँग्रेजी भाषा तथा सभ्यता का विस्तार । 
भ्रग्रेजों के आगमन के साथ-साथ अंग्रेजी भाषा एवं अंग्रेजी रहन-सहन भी क्रमश: 
देश में पनपने लगा था । साधारण जनता ने इससे यह समझा कि सब लोग ईसाई 
बना लिये जायेंगे । इससे देश की धामिक आस्था पर आघात हुझा। अंग्रेजों ने 
धामिक विषयों में भी हस्तक्षेप करना प्रारम्भ कर दिया था। इस कारण लोगों 
के हृदय में इसाई बना लिए जाने का सनन्‍्देह प्रबल हो गया । 


विद्रोह का तृतीय कारण यह था कि डलहौजी के समय में यह नियम लागू 
किया गया कि समय आ पड़ने पर देशी सिपाही लड़ने के लिये विदेश भेज 
जायेंगे । विदेश जाने की कल्पना उस समय निदक्ृष्ट समझी जाती थी । सिपाही 
लोग इस कारण मन ही मन असंतुष्ट हो रहे थे । 

इस प्रकार अंग्रेजों के विरुद्ध राजाशों की, साधारण जनता की, तथा सिपा- 
हियों की सन्देह की भावना प्रबल होती जा रही थी। अब केवल एक चिन- 
गारी को आवश्यकता थी । विद्रोह के चतुर्थ कारण ने चिनगारी का काम किया। 
उस समय सिपाहियों को नई बन्दूर्के दी गई थीं जिनमें चरबी या मोम लगा हुआ 
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कारतूस दाँत से काट कर भरना पड़ता था। बिजली की भाँति यह खबर फंल॑ 
गई कि कारतूसों में गाय और सूझर की चर्बी लगी हुई है। फिर क्‍या था । 
हिन्दू और मुसलमान सिपाही अपने धर्म को भ्रष्ट होते नहीं देख सके, और 
उन्होंने अ्ग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठा लिया | 


उपर्युक्त चार कारणों में प्रधान कारण प्रथम ही था | इसी के कारण 
विद्रोह ने तुल पकड़ा । यदि यह विद्रोह केवल सिपाहियों का रहा होता तो उसमें 
राजाओं को मिलने की श्रावदयकता न थी, और देश की उस सुषुप्तावस्था में 
विद्रोह शी ध्र ही दव गया होता । परन्तु अंग्रेज़ों की नीति सबके लिए अहितकर 
सिद्ध हुई। सभी ने अंग्रेजों की नीति को “समाव विपत्ति” (कामन डेजर) समझी । 
सबने यह स्पष्ट रूप से ्षमक लिया कि सारी दुग्यंवस्था की जड़ ये अग्रेज़ ही 
हैं और बिना इतको यहाँ से खदेड़े किसी का कल्याण नहीं। बाबू कुंवरसिंह, 
रानी लक्ष्मी बाई तथा समञ्ञाद बहादुरशाह इत्यादि सभी लोग अपने व्यक्तिगत 
कारणों से ही प्रेरित होकर इस विद्रोह में सम्मिलित हो गये । पंडित ईइ्वरी 
दत्त दर्मा “सिपाही विद्रोह” में लिखते हैं “बाबू कुंवरसिंह को घटनाक्रम में 
पडकर विद्रोह का झंडा उठाना पड़ा ।7* वास्तविक बात यही थी । बाबू साहब 
का कोई भागड़ा अंग्रेजों से न था । वे श्रस्सी वर्ष के वृद्ध हो चले थे। उनका 
पुत्र जीवित न था। पौत्र पागल हो गया था। उनके जीवन में निराशा ही 
थी। तत्कालीन पटने के कमिश्नर ने उनके ऊपर अ्रकारण संदेह किया । उसको 
इस अदूरद्शिता ने कुंवरसिंह को विद्रोही बना दिया । बाबू साहब को बाध्य 
होकर विद्रोह का नेतृत्व ग्रहण करना पड़ा! जीवन का ध्येय अब निश्चित 
हो गया और उस वृद्ध वीर ने अँग्रेजी राज्य के नींव को एक बार आमूल 
हिला दिया । हे 


बाब कंग्रसिंद्र के जिद्रोह का एंतिहासिक वृत्त--लाड डलहेजी के 
इंगलैंड जाने के पर्चात्‌ ही भारत में विद्रोह के चिन्ह स्पष्ट होने लगे थे । 
ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने का गुप्त प्रयत्न प्रारम्भ हो गया था। 
राजाओं का राज्य समाप्त हो रहा था । नवाबों की नवाबी खतम हो रही थी । 
अपनी व्यक्तिगत रक्षा के हेतु लोग एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जा रहे थे। 
इस प्रकार असन्तोष की आग चारों ओर फैलने लगी थी। १८५७ में सिपा- 
हियों के विद्रोह ने उसमें होम का काय किया। एकाएक दिल्‍ली मे मुगल 
बादशाह बहादुरशाह का विद्रोह का पक्ष लेने का समाचार समस्त देश में फल 
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गया। इधर बनारस के सिपाहियों के निहत्थे कर दियें जानें का समाचार दाना- 
पुर (बिहार) में पहुचा। दिल्‍ली के समाचार ने पटने में एक सनसनी फैला 
दी । अँगरेजों पर दानापुर के सिपाहियों का सन्देह पक्का हो गया। पटने मे 
प्रवव की नवाबी समाप्त करके आये हुये मुसललानों ने बुरी तरह उत्तेजना 
फंलाना प्रारम्भ कर दिया । अकस्मात्‌ हल्ला उड़ गया कि बहुत से गोर सिपाही 
पटना और दानापुर की ओर आ रहे हैं। पटने के अ्रग्रेजों में भी गलत खबर 
उड़ गई कि दानापुर के सिपाही बलवाई हो गये है । 

ऐसी आतंकपूर्ण परिस्थिति में पटने के कमिश्नर टेलर ने स्थिति सम्हालने 
के लिए, नगर के प्रतिष्ठित मुसलमानों को गृहबन्दी बना दिया। इसके कारण 
उत्तेजना और फली । अब स्पष्ट रूप से विद्रोह की श्राग भड़क उठी । अफीम 
विभाग के अफसर डाक्डर लायल विद्वोहियों को संतोष दिलाने गये। लोगों ने 
उन्हें गोली का शिकार बना दिया । इसके परचात्‌ पटन में धर-पकड़ प्रारम्भ 
हो गई | लखनऊ का पीरशअली कुतुबफरोश भी पकड़ा गया। उसके ऊपर डाक्टर 
लायल की हत्या का अभियोग लगाया गया । 35५७ की ३ जुलाई को उसने 
बड़ी वीरता से फाँसी के तख़्ते का सामना किया। २५ जुलाई को दानापुर के 
सिपाहियों ने भी स्वाधीनता की घोषणा कर दी । गोरे सिपाहियों से युद्ध प्रारम्भ 
कर दिया। दानापुर छावनी से देशी सेना थे कूच कर दिया । पटना में 


कमिनर टलर ने परेड के मंदान पर गिरफ्तार व्यक्तियों को फांसी की आज्ञा 
दे दी ।* 


आरा में भी विद्रोह का समाचार प हँचा । यह हम पहले ही उल्लेख कर 
चुके है कि बावू कुंवर सिंह का दबदबा चा रों ओर था। सब लोग उन्हें श्रपना 
त्राता मानते थे। यद्यपि बाब्‌ कुंवरसिंह बहुत बड़ी ज्ञमींदारी के मालिक थे, 
परन्तु अपने बेहद खर्चीलेपन के कारण उ नहें बराबर कड़े सूद पर महाजनों से 
कर्ज लेना पड़ता था। धीरे-वीरे कर्ज बीस लाख से ऊपर पहुँच गया । परन्तु 
उन पर नालिश करने की हिम्मत किसी सें ने थी। अंत में आरा के सब महा- 
जनों ने मिलकर बाबू साहब पर नालिश कर ही दी। डिग्री भी हो गई और 
इंजराय की नौबत आ पहुँची । अंत में लाचार होकर बाबू साहब आरा के 
कलक्टर साहब के पासं गये । कलक्टर पाहव बाबू कुंवर सिंह का बहुत आदर 
करते थे। सारा हाल सुनकर उन्होंने कमिइनर टेलर के पास लिखा कि बाबू 
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साहब की ज़मींदारी बिकने न पाये, इसलिए यह उचित है कि अ्रँग्रेजी सरकार 
ज़मींदारी का श्रबन्ध अपने हाथ में ले ले और क्रमश: ऋण च॒का दे । बोर्ड 
आ्राफ़ रेबेन्यू ने ज़मींदारी का प्रबन्ध करना तो स्वीकार कर लिया पर ऋण 
का भार कुंवरसिंह पर ही रखा। बाबू साहब ने लाचार होकर यही प्रस्ताव 
स्वीकार कर लिया और बीस लाख रुपया एकतन्न करने के प्रबन्ध में लग गये। 
कुछ रकम तो उनके पहुँच में थी, कि इतने में बोर्ड आफ़ रेवेन्यू ने लिखा कि 
यदि आप एक महीने में रुपए न अदा करेंगे तो सरकार आप की ज़मींदारी का 
प्रबन्ध छोड़ देगी । आरा के कलक्टर ने कुंवरसिंह का बहुत पक्ष लिया । परल्तु 


बोर्ड टस से सस न हुआ । * 


इस घटना से बाबू कुंवरसिंह को बहुत धक्का पहुँचा। उन्हें अब यह 
स्पष्ट हो गया कि प्रंग्रेजों की इच्छा क्‍या है। पुत्र के जीवित न रहने से तथा 
पौत्र के पागल हो जाने से वे पहले ही दुखी थे। इधर उनके विरोधियों ने 
श्रग्रेजों का कान भरना प्रारम्भ कर दिया । बढ़ती हुई अराजकता देखकर कमि- 
इनर टेलर को बाबू साहब पर भी सन्देह हो गया । उसने एक डिप्टी कलक्टर 
भेज कर कुंवरसिंह को पटना आने के लिए निमंत्रित किया। बाबू साहब को 
सनन्‍्देह हो गया और उन्होंने बीमारी का बहाना किया । डिप्टी कलक्टर उनका 
मित्र था। उसने कहा कि आप के न जाने से सन्देह पक्का हो जायगा।' इस पर 
कुंवर सिंह ने उत्तर दिया कि आप मेरे पुराने मित्र हैँ, उसी मित्रता की याद 
दिलाते हुये मैं आप से पूछता हूँ कि क्या आप ईमान से कह सकते हैं कि पटने 
जाने पर मेरी कोई बुराई न होगी ? डिप्टी साहब इसका कुछ उत्तर न दे सके 
और चुपचाप चलते बने ।* बेरिस्टर सावरकर ने इस घटना की तुलना अफजल 
खाँ द्वारा भेजे गये ब्राह्मण एवं शिवाजी से की है। 


यद्यपि बाबू कुंवर सिंह के विरुद्ध विद्रोह का कोई प्रमाण न था, परल्तु अब 
लाचारी थी । उन्होंने बहुत दुख सहा था, परन्तु इस अविश्वास को नहीं सह 
सकते थे। भ्रँग्रेजों के विरुद्ध उनकी भुकुटी तन गई और क्रान्ति के अग्रदूत बन 
गये । इधर दानापुर के सिपाही आरा पहुँच गये थे | कुंवर सिंह भी जगदीश 
पुर से आरा पहुँचे । उनके आगमन से सिपाहियों का जोश ढुंगुना हो गया । 
कुंवरसिह अपनी आरे कली कोठी के मेंदान में घोड़े पर सवार होकर आये । 
| सिपाहियों ने उन्हें फौजी ढंग से सलाम दिया और अपना अधितायक बनाया। 
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बाबू कुंवरसिह के प्रधान लोगों में थे उनके छोट भाई अमरसिह, हरिकिशत 
सिंह और रणदलन सिंह । 

२७वीं जुलाई को दानापुर के सिपाहियों ने कंदखाना तोड़ कर कैदियों को 
छोड़ दिया । कचहरी के कुछ कागज पत्र नष्ट किये गये परन्तु कलक्टरी के 
कागजों को बाबू साहब ने नहीं रह करने दिया । उन्होंने कहा कि अंग्रजों को 
भारत से भगाने पर इन कागजों के आधार पर ही लोगों के वंश परम्परागत 
उत्तराधिकार का निर्णय करेगे । 


आरा का घेरा--आरा में विद्रोह प्रारम्भ होने के पहले ही अंग्रेजों ने 
वहाँ का खजाना तथा अंग्रेजी कुटुम्बों को हटाकर एक नवनिर्भित दुग में लाकर 
सुरक्षित कर दिया था। इनकी रक्षा के लिए सिख सिपाही भी बूला लिये गये 
थे। बाबू कुंवरसिह ने यहाँ आकर घेरा डाल दिया। आग लगाया गया। मिर्चे 
जलाये गये। परन्तु अंग्रेज न हटे । किले में पानी की कमी होने पर सिक्‍तों ने 
गड़ढा खोद कर पानी निकाल लिया, पर बाहर घरा ज्यों का त्यों पड़ा रहा ।* 


आम के बाग का संग्राम--२८ जुलाई को दानापुर से कप्तान डनबर 
के अधीन प्राय: तीन सौ गोरे सिप।ही और सौ सिख आरा की सेना की सहा- 
यता के लिये चले। आरा के निकट ही एक आम का बाग था । बाब साहब 
ने अपने सिपाहियों को वक्षों की डालों पर छिपा दिया था। रात का समय 
था। अंग्रेजी सेना अमराई के बीच पहुँची तो ऊपर से गोलियाँ बरसनी प्रारम्भ 
हो गईं । प्रातःकाल तक ४१४ में ५० अ्रग्रेज सिपाही जीवित बचे। कप्तान 
डनबर इसी आम के बाग में भारा गया।* 


बीबीगंज का संग्राम--२ अगस्त को मेजर आयर और कुंवरसिह की 
मुठभड़ बीबीगंज के निकट हुई | आयर विजयी रहा । इस प्रकार आरा का 
धरा समाप्त हुआ और पूरा नगर और किला अग्रेजों के हाथ में फिर आरा 
गया । कुंवरसिह सेना सहित जगदीशपुर लौठ आये | मेजर आयर ने पीछा 
किया। कई दिलों तक संग्राम जारी रहा। अँग्रेजों का बल बढ़ता गया। १४ 
अ्रगस्त को कुंवर सिंह सौ सनिकों और अपने महल की स्त्रियों को साथलेकर 
ससराम के पहाड़ में चले गये । 3 जनरल आयर ने आरा और जगदीशपुर के 


अलकनननन्‍क, 
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गहले को ध्वंस कर दिया । निह॒त्थे लोगों को मारा तथा कंदी सिपाहियों को फाँसी 
प्र चढ़ा दिया । कुवरसिह के सर पर पच्ीस हजार रुपये का इनाम बोला गया। 
परन्तु अपने लोकप्रिय नेता के साथ किसी ने भी विश्वासघात नहीं किया। वे 
बेखटके जहाँ चाहते चले जाते थे । बाबू साहब की दुदंशा सुनकर लोगों के हृदय 
में आग लग गई। कहते हैं कि मध्यप्रदेश तथा बरारऔर उसके आसपास 
भी इनकी धाक फैली हुई थी। जबलपुर के सिपाही भी इनके लिये बलवाई हो 
गये थे। नागपुर से सागर-नमंदा प्रदेश तक इनके लिए हलचल मच गई थी। 
सुदूर आसाम प्रदेश के एक राजा के सनिक भी बाबू साहब के लिए बिगड़ खड़े 
हुये थे । इसी से उतकी व्यापक प्रतिष्ठा को हम जान सकते हैं। | 


मिलमैन की पराजय--बाबू साहब की इच्छा थी कि ससराम के पहाड़ों 
से निकल कर दिल्‍ली, आगरा और ऊाँसी के क्रान्तकारियों से सम्बन्ध स्थापित 
किया जाय । १८ मार्च १८५८ को कुँवरसिंह आगे बढ़े । आजमगढ़ से पच्चीस 
मील दूर उन्होंने श्रपना डेरा जमाया। जिस समय अँग्रेजों को यह समाचार 
मिला तुरन्त मिलमेन की अध्यक्षता में कुछ पंदल, कुछ घुड़सवार, तथा दो 
तोपें २२ मार्च १८५८ को कुँवरसिह के विरोध में आ गई । घमासान युद्ध 
हुआ । कुंवर सिंह ने एक चाल चली । वे पीछे हटते लग। ऐसा प्रतीत होने लगा 
कि कुंवर सिंह हार गये। अँग्रेजी फौज एक बगीचे में ठहर गई और भोजन का 
प्रबन्धक रने लगी । शिवा जी के भाँति कुंवरसिंह गुरिल्ला युद्ध पद्धति के अनुसार 
उसी समय टूठ पड़े। मिलमेत आजमगढ़ की ओर भाग निकला । उसके हिल्दु- 
स्‍्तानी सिपाहियों ने उसका साथ छोड़ दिया। पूर्ण विजय कुंवर सिंह की रही । 
लिखा है कि कम्पनी के सैनिक, बैलों और गाड़ियों समेत इधर-उधर भाग गये। 


५२ 


शेष सामान बाबू साहब के हाथ लगा।' 


डेम्स की पराजय--कनल डेम्स के अ्रधीन दूसरी अँग्रेजी सेवा मिलमेन की 
सहायता के लिए गाजीपुर पहुँची। २८ को वह संयुक्त सेना कुंवरसिंह के 
हाथों मार खाई। डेम्स ने आजमगढ़ के किले में जाकर आश्रय लिया । बाबू 
कुंवरसिंह ने आजमगढ़ नगर में प्रवेश किया। 


प्राजमगढ़ से कुंवरसिह बनारस की ओर बढ़े | वाइसराय लाड कंतिग 
उस समय इलाहाबाद में था। उस समय का इतिहासकार मोलेसन लिखता 
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हैँ कि कुंवरसिह के विजयों और उसके बनारस प्र चढ़ाई का समाचार सुनें- 
कर लाड्ड कनिंग घबरा गया। 


डगलस की पराजय-- सेनापति डगलस के अधीन दूसरी अंग्रेजी सेना 
कुंवरसिह से नघई आम के निकट भिड़ गई । कुंवरसिंह ने भ्रपनी सेना के तीन दल 
किये । कम संख्यावाला दल वहीं रह गया, जिसे डगलस दबाता गया । जब अग्रजो 
सेता थक कर रुकी तो दोनों ओर से दो अन्य दलों ने आक्रमण कर दिया । परा- 
जित डगलस को पीछे हटना पड़ा | कुंवरसिह ने आगे बढ़कर सरयू नदी पार 
किया। मनोहर ग्राम में पुनः मृठभेड़ हुई परन्तु कुंवरसिह सेना को छोटी छोटी 
टुकड़ियों में बाँटकर आगे बढ़ गया। अंग्रेजी सेता पीछा न कर सकी | डगलस 
हताश हो गये । * 


बाब कुवरसिंह गोली से घायल्र--गज्भा के निकट पहुँच कर कुँवरसिंह ने 
हल्ला मचा दिया कि उनकी सेना बलिया के निकट हाथियों पर गड्गा पार 
करेगी । अंग्रेजी सेता उसी स्थान पर आ डटी | कुवरसिह वहाँ से सात मील 
दक्षिण शिवपुर घाट से सेना को पार भेजने लगे। स्वयं अन्तिम नाव पर बैठकर 
गड्ा पार होने लगे कि इतने में अंग्रेजी सेता आ गई और नावों पर गोली 
बरसाना प्रारम्भ कर दिया । एक गोली कुवरसिंह के दाहिनी कलाई में लगी। 
शरीर में विष फैल जाने का भय था। अत: उस वीर न बाँयें हाथ से तलवार 
लेकर दाहिना हाथ काटकर गज को भेंट कर दिया। अँग्रजी सेना उनका 
पीछा न कर सकी।2 


क्रान्ति की अमर चिनगारीं झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हो 
चुकी थीं । इस समाचार ने बाबु कुंवर सिह की योजना को बिगाड़ दिया। 
बाबू साहब लौट पड़े | आठमहीने के पदचात्‌ कुंवर सिंह ने २२ अप्रैल १८४८ 
को जगदीश पुर में पुनः प्रवेश कर अपना अधिकार स्थापित किया । 


लीग्रंड की पराजय--२३ अग्रल को लीग्रंड के अधीन अँग्रजी सेना न पुनः 
जगदीशपुर पर आक्रमण किया । कटे हाथ से बाबू कुवर सिंह लड़े । अंग्रेज पुनः 
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पराजित हुये । इतिहास लेखक व्हाइट लिखता हैँ कि इस अवसर पर अंग्रेजों ने 
बरी तरह से हार खाई ।* 


बाबू कु वरसिह की संत्यु--कुवरसिह थक चुक्रे थे। अस्सी वर्ष के उस 
बुद्ध का शरीर जजर हो चला था। इतिहासकार होम्स लिखता है कि वह वृद्ध 
राजपूत इतने सम्मानपूर्वक तथा वीरता से अंग्रेजों से लड़कर २६ अप्रल १८ए८ 


को काल कवलित हो गया । बाबू कुँवरसिह दिवंगत हुए। जीवन की दारुण 
संध्या में यह कितना भव्य अन्त था । 


ऋन्ति की बागडोर उनके छोटे भाई बाबू अमर सिंह के हाथों में आई । सात 
महीने तक श्रग्रजों को इनके कारण अपार कष्ट हुआ । अ्रवध्‌ की लड़ाई के 
विजेता सर हेनरी हृवलाक तथा डगलस के अधिनायकत्व में १७ अक्टूबर को 
नोतदी का संग्राम हुआ । अमरत्िह हार गये। वे कंमूर की पहाड़ियों में चले 
गये, और फिर उनका पता नहीं लग सका। 


बिहार के उस प्रदेश से अ्रँग्रजों को जितना कष्ट उठाना पड़ा उसे वे बहुत 
दिनों तक भूल न सके । पिछले जर्मन युद्ध तक वहाँ से कोई युद्धम भरती नहीं 
किया जाता था। 


लोकगाधा में वर्णित वृत्त-बावू कुवरसिंह उज्जैनकुल भूषण थे तथा उनकी 
राजधानी जगदीशपुर में थी। उस समय जगदीशपुर बिहार के प्रधान राज्यों 
में था। कुंबरसिंह और अमरसिह दो भाई थे । बाबू कुंवरसिंह उस समय गही 
पर थे । स्वातन्त्य संग्राम के समय उत्तकी अवस्था अस्सी वर्ष की थी। इस अवस्था 
में जो पराक्रम उन्होंने दिखलाया वह अह्वितीय था। बाल्य काल से ही वीरता 
उनके बाँट पड़ी थी । शस्त्र विद्या में वे पूर्ण पारंगत थे और मृगया में बहुत चाव 
रखते थ। उनके जीवन का अ्रधिक श्रंश आनन्द एवं शांति में व्यतीत हुआ । 
बाल्यकाल खल कूद में बीता । यौवन काल राज सुख में बीता। वृद्धावस्था में 
आकर उन्हें स्वातन्त्य संग्राम में भाग लेना पड़ा । 


भारतीय विद्रोह की आग दिल्‍ली, आगर+, मेरठ लखनऊ, झाँसी ग्वालियर, 


इन्दौर तथा बनारस होते हुये पटना भी पहुँची। पटना के कमिश्नर टेलर ने 
कई विद्रोहियों को फाँसी पर चढ़ा दिया, जिनमे पीरअली थे। उसने आस-पास 


| सनोललकमलपनननननन न न लनभनननननननननापल 
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के जमीदारों से भी विद्रोह दमन में सहायता लीं। जिसने सहायता न दी उनमें 
से अनेकों को जेल भिजवा दिया अथवा फाँसी दिलवा दी । 


इस परिस्थिति को देखकर बाब्‌ कुँवरसिंह ने न्‍्यायपथ को चुन लिया। इसी 
समय दाना पुर के सिपाहियों ने जाकर पटने का हाल सुनाया और अंग्रेजों 
के विरुद्ध भन्‍डा खड़ा करते की प्राथैना की । इस प्रकार जीवन के संध्याकाल 
में भारतीय स्वातन्त््य समर में बाबू कुँवरसिह ने अपना जीवन समपित्त 
कर दिया । 

युद्ध के लिये सनन्‍नद्ध होकर वे दानापुर पहुँचे और आधी रात के समय गड्ा 
के तीर पर बन्दूकों की धाँय-धाँय गरज उठी । सब ओर त्राहि-ब्राहि मच गई। 
अ्रग्रेजों को ऐसे ग्रचानक आकमण की आशा न थी । उनके पर उखड़ गये। 
जिसको जहाँ भी ठौर मिला वह वहीं भाग खड़ा हुआ । बाबू कुँवरसिह ने 
दानापुर में विजय की पताका फहरा दी | अँग्रजों के विरुद्ध यह प्रथम विजय थी। 


इस विजय के पश्चात्‌ बाबू कुवरसिह ने समस्त उत्तरापथसे अंग्रेजी राज्य 
की नींव उखाड़ने का निश्चय कर लिया। उन्होंने दानापुर के पश्चात आरा पर 
ग्राक्कण कर दिया | आरा कचहरी और वहाँ का खजाना लूट लिया ।। अँग्रेजी 
फीाज भागकर किले में छिप गई । इस विद्रोह का समाचार बक्सर के आयर 
साहेब के पास पहुँचा | बहुत बड़े तोप खाने ओर फौज के साथ उसने आरा पर 
ग्राक्रमण कर दिया । कुछ हिन्दुस्तानी गद्दारों ने भी आयर की सहायता की | 
कुवरसिंह ने वीरता के साथ सामना किया। परन्तु सेना और युद्ध सामग्री की 
कमी के कारण आरा से हटना पड़ा । 


इधर झायर ने आरापर अंग्रेजी फंडा गाड़ कर कुंवर सिंह की राजधानी 
जगदीशपुर पर भी आक्रमण कर दिया । जगदीक्षपुर की रक्षा के लिये बाबु 
कुंवरसिह के अनुज श्री अमररसिह तत्पर थे। उन्होंने बड़ी वीरता के साथ सामना 
किया । अ्मरसिंह की वीरता को देखकर अंग्रज़ों के छक्के छूट गये । परन्तु इस 
देश का दुर्भाग्य कि डुमराँव के महाराजा ने अंग्रजों का साथ दिया । अ्रमरसिंह 
ने क्रोध में आकर डुमराँव के महाराजा पर आक्रमण कर दिया । हाथी की सू ड 
कट गई और वह चिस्घाड़ कर मंदान से भाग निकला । कुंवरसिंहने नगर छोड़ 
दिया। अमरसिंह के साथवे ससराम के पहाड़ों में चले गये । अंग्रेजों ने समस्त 
नगर को इमशान भूमि बना डाला। 


बावू कुंवर सिंह ने अब पश्चिम की ओर बढ़ने का निश्चय किया। वे आजम- 
गढ़ की ओर चल पड़े। रास्ते में भ्रतरौलिया के मैदान में अँग्रेजों से घमासान 


( ११९ ) 


युद्ध हुआ | अंग्रेजों के कदम वहाँ से उखड़ गये और उनकी फौज तितर-बितर 
हो गई। कुंवर सिंह ने आजमगढ़ पर आक्रमण किया और कन॑ल डेम्स को हरा 
कर आजमगढ़ को स्वतन्त्र कर दिया। कुंवरसिंह की वीरता का समाचार 
वाइसराय लाड कनिंग तक पहुँचा । बाबू कुंवरसिंह का नाम अंग्रेजों के लिए 
अत्यन्त भयावह हो गया। ु 


आजमगढ़ से आग चल कर कुंवरसिंह ने बनारस पर आक्रमण कर दिया । 
लार्ड माकंकर के अधिनायकत्व में अंग्रेज़ी फौज ने उनका सामना किया । कुछ 
देर के घमासान युद्ध के पश्चात्‌ अग्रेजों की हार हो गई और लोग जहाँ तहाँ 
जान लेकर भागे । ला्ड माकंकर भी भाग निकला। 


स्वातन्त्र्य-संग्राम को एक सूत्र में बाँधने के हेतु बाबू कुंवरसिंह ने भांसी 
की ओर रानी लक्ष्मीबाई से मिलने के लिए प्रस्थान किया । इसी बीच समा- 
चार मिला कि रानी वीरगति को प्राप्त हो गई । इस निराशाजनक समाचार 
को सुनकर बाबू कुंवरसिंह पुनः पूरब की ओर लौठ पड़ । अँग्रेजों ने उनका पीछा 
किया । गाजीपुर के पास आकर पुनः घमासान युद्ध हुआ। जनरल डगलस 
फौज लेकर पिल पड़ा और कुंवर सिंह को घेर लिया । परन्तु बाबू साहब चालाकी 
से घेरे में से निकल आये । शत्रुओं न फिर भी पीछा नहीं छोड़ा और जिस समय 
वे गंगा में नाव पर बंठ कर पार जा रहे थे, उन पर गोली की वर्षा प्रारम्भ कर 
दी । बाबू कुंवर सिंह के दाहिने हाथ में गोली लगी, परन्तु उस वीर ने तलवार 
से दाहिने हाथ को काट कर गंगा मेया को अपंगण कर दिया। वे पुन: जगदीशपुर 
लौट आये और भग्न महल पर विजय पताका फहराई । 


अँग्रज सेनापति लीग्रंड ने जगदीशपुर पर पुनः घेरा डाल दिया। आठ महीने 
तक उसी घायल श्रवस्था में कुंवरसिंह मोर्चा लेते रहे । परन्तु अस्सी वर्ष का 
वह जजर शरीर इस व्यथा को सहन न कर सका और वे इहलोक की लीला 
समाप्त कर परलोक सिधार गये । 

उनके देहान्त के पद्चात्‌ अँग्रेजों ने उस सुनसान जगदीशपुर के गढ़ को 
पूर्णतया ध्वंस कर डाला। मन्दिरों-मूर्तियों को गिराकर नष्ट-भ्रष्ट कर दिया। 
कुंवर सिंह के अनुज अमर सिंह को इतना शोक हुआ कि जगदीशपुर छोड़कर 
कहीं चले गये और फि र कभी नहीं लौटे । 

बाबू कुंवरसिंह के ऐतिहासिक वृत्त तथा लोकगाशथा वृत्त में निम्नलिखित 
समानता एवं अंतर है । । 
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समानता--प्रस्तुत लोकगाथा अत्यन्त अ्र्वाचीन होने के कारण घटनाओं 
में विद्येय अन्तर नहीं आने पाया है । यह लोकगाथा इतिहास के आधार पर रची 
गयी है । निम्नलिखित तथ्य समान हैं । 


बाबू कुंवरसिंह का वंश; उनका वीर स्वभाव, भारतीय विद्रोह का वर्णन; 
पीरअली की फाँसी; पठना के कमिश्नर टेलर का बाबू कुंवर सिंह पर सन्‍देह; 
दानापुर के सिपाहियों पर विद्रोह; बाबू साहब का विद्रोह का नेतृत्व ग्रहण 
करना; आरा का घरा; अतरौलिया (आम का बाग ) का संग्राम; बीबीगंज का 
संग्राम; मिलमैत की पराजय; कनंल डम्स की पराजय; डगलस की पराजय; 
बाबू कुंवर सिंह का गोली से घायल होना; जगदीशपुर पुनः लौटना और उनकी 
मृत्यु तथा अमर सिंह का पलायन । इस प्रकार लोकगाथा में प्रायः सभी युद्धों का 
का वर्णन हें । स्थानों के नाम में भी अन्तर नहीं मिलता । केवल कहीं-कहीं पर 
नाम नहीं दिये गये हें और घटनाओं के दिनांक का भी उल्लेख नहीं किया 
गया है ! 


अन्तर--यह पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि घटनाओं का क्रम 
समान ही है । इतिहास में प्रत्येक घटनाओं एवं कारणों का व्यवस्थित वर्णन 
मिलता है । लोकगाथा में कारणों का उल्लेख न करके बाबू कुंवरसिंह की 
वीरता का ही अधिक वर्णन है । अंतर इस प्रकार हं--- 


प्रथम, लोकगाथा में आरा का खजाना लूटने का भी वर्णन हे, परन्तु इति- 
हास के अनुसार अंग्रेजों ने खजाने को पहले ही किले में रख लिया था। कुंवर 
सिंह ने किले पर घेरा डाला परन्तु सफलता न मिली । 


द्वितीय, लोकगाथा में कुंवर सिंह के छोट भाई अ्मरसिह को भी यथेष्ट 
महत्व मिला है। अमरसिह का राजा ड्मरांव से यूद्ध का वर्णन सुन्दर रीति 
से किया गया है । इतिहास में यह घटना उतनी महत्वपूर्ण नहीं है । 


तृतीय, लोकगाथा में कुंवरसिह की मृत्यु के पश्चात्‌ अमरसिह का पलायन 
वर्णित है। परन्तु इतिहास में अंग्रेजों से सात महीने युद्ध का जारी करना 
लिखित है। नौनदी के संग्राम में हार कर अ्रमरसिह कैमूर की पहाड़ियों में 
अन्तर्ष्यान हो गया । गाथा में यह वर्णन नहीं है। 


लोकगाथा तथा इतिहास के वृत्तों में विशेष अंतर नहीं है । एक बात उल्लेख- 
नीय है, वह यह कि इस लोकगाथा में कहीं भी अतिरंजित वर्णन नहीं 
मिलता । यह प्रवृत्ति भ्रन्य किसी भोजपुरी लोकगाथा से भिन्न है। सभी में 
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ग्रतिरंजना हे एवं देवी-देवताओं का समावेश हैं। इसमें सभी घटनाओं का और 
बाबू कुंवर सिह की वीरता का अत्यन्त स्वाभाविक वर्णन किया गया है। 


बाबू कुंवरसिह की लोकगाथा का प्रकाशित रूप” भी आजकल प्रचार में 
हैं । एक विशेष बात इस प्रकाशित रूप में भी दिखलाई पड़ती है। वह यह कि 
ग्रन्य प्रकाशित लोकगाथाओं के समाव इसके प्रकाशित एवं मौखिक रूयों में 
भिन्नता नहीं है। बाबू कुंवरसिह का जीवनचरित, घटनाओं का वर्णन तथा 
टेक पदों की पुनरावृत्ति इत्यादि सब समान हैं | केवल शब्दावली का अंतर 
हैं, जो कि स्वाभाविक भी है। एसा प्रतीत होता हे कि अत्यन्त अर्वाचीन होने 
के करण इसमें सम्मिश्रण तथा घटनाओं का फेर-फार नहीं होन पाया है। 
इस लोकगाथा के वर्णन की स्वाभाविकता ही इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। 
रंचमात्र भी इसमें भ्रतिरंजना नहीं हैं | अ्रतएव् यहाँ पर मौखिक एवं प्रकाशित 
रूपों की तुलना की आवश्यकता नहीं है। 


बाब्‌ कुंवरसिह की लोकगाथा के मौखिक रूप के खोज में एक नवीन बात 
दिखलाई पड़ी । कुंवर सिंह का जीवनचरित भोजपुरी समाज में लोकगाथा के 
के रूप में उतना नहीं व्याप्त है जितना कि लोकगीतों के रूप में | बाबू कुंवर सिह 
के ऊपर निर्मित लोकगीतों की भरमार है। चेता, बारहमासा, होली, बिरहा तथा 
देशभवित के गीतों में कुंवर सिंह का चरित्र बहुत ही सुन्दरता से व्यवत किया 
गया हूं । 


ऐसा प्रतीत होता है कि लोकगाथा के गायक प्राचीनता एवं रसिकता म॑ 
अधिक रुचि रखते हैं । ये बाते कुंवर सिंह' की लोकगाथा में नहीं है । सम्भवत 
इसी कारण गायक, कुंवरसिंह के चरित्र को ऋतुओं तथा अन्य रसिक गीतों मं 
सम्मिलित करके जात हू । 


बाब्‌ कुंवरसिंह की लोकगाथा कथात्मक के साथ-साथ ऐतिहासिक भी हैं। 
यहां इस लोकगाथा में आये हुये स्थानों की भौगोलिकता पर विचार कर लना 
अनुपयुक्त न होगा। 

भौगोलिकता--लोकगाथा में जिन-जिन स्थानों, नगरों, नदियों एवं पहाड़ों 
के नाम आये है वे सभी सत्य हैं। इस लोकगाथा में कल्पना का लेशमात्र भी 
स्थान नहीं हैं । 





१--बाबू कुंवर सिंह--दूधनाथ पुस्तकालय, हंवड़ा 
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प्रमुख तगरों के नाम--दिल्ली, भ्रागरा, ग्वालियर, इंदौर, कानपुर, बिद्र, 
लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, पटना, दानापुर, 
बक्सर, आरा एवं जगदीशपुर । 


उपर्युक्त नगर आज भी स्थित है तथा यह हम भली भाँति जानते है कि 
इन स्थानों पर भारतीय विद्रोह का विशेष प्रभाव रहा है । इसके अतिरिक्त 
अ्रतरौलिया, बीबीगंज इत्यादि स्थान आज भी है । 


नदियों के नाम--गंगा तथा सरयू (घाघरा) का नाम प्रमुख रूप से झ्राता 
है। कुंवरसिंह जिस मार्ग से आगे बढ़े थे उनमें गंगा एवं सरय्‌ का उल्लेख 
पूर्णतया उपयुक्त है । 

पहाड़ों के नाम--ससराम के पहाड़ों एवं कमर की पहाड़ी का उल्लेख 
लोकगाथा में हुं। यह भी एक भौगोलिक सत्य है। ये बिहार में ही पड़ते है। 

व्यक्तियों के नाम भी जो दिये गये हैं, वह सब ऐतिहासिक दृष्टि से 
सत्य हैं । 


बाव्‌ केंवरसिह का चरित्र--भारतीय पुनर्जागरण के इतिहास में बाबू कुंवर 
सिंह का नाम अमर है। अपने जीवन के संध्याकाल में इस महापुरुष ने जो वीरता 
दिखलाई उससे उसके कुल का, प्रदेश का तथा समस्त देश का अन्धका रमय विगत 
इतिहास प्रदीप्त हो उठा । सवंत्र स्वातन्त्य भावना की लहर दौड़ गई । विदेशियों 
के चंगूल से छुटकारा पाने के लिय यह महादेश जाग पड़ा और प्राय: अद्धंशताब्दी 
तक विदेशियों से जुझते हुये अपने ध्यय का साक्षात्कार किया 


भारतवर्ष के इतिहास में अनंकों बार एसी घटनाएँ घटी हैं जब इतिहास का 
मंगल पृष्ठ लिखते-लिखते रुक गया है । मध्य युग में गुरुगो विन्दर्सिह शिवा जी से 
भेंट करने के लिये चल पड़े थे । पर देश का दुर्भाग्य, कि शिवा जी चल बसे | इति- 
हास वनते-बनते रुक गया । इसी प्रकार बाबू कुवरसिंह स्वातन्त्य की बैेजयन्ती 
लहराते झांसी की रानी से मिलन चल पड़ थे, पर हमारे दुर्भाग्य से रानी दिवंगता 
ही गई । संभवत: हमारे कतृ त्व शक्ति की परीक्षा अ्रभी शे ष थी। इतिहास गिरते- 
पड़ते आगे बढ़ता गया । 


संग्राम में भाग लेने के पूर्व बाबू कुवरसिंह का जीवन अत्यन्त सादगी का था। 
वे सादा वस्त्र पहनते थे और सादा जीवन व्यतीत करते थे। पराक्रम उनमें 
कूट-कूट कर भरा हुआ था । बाल्यकाल से ही उन्हें वीरता के कार्यों में अधिक 
रुचि थी। अध्ययन में उनकी रुचि कम थी। सदा हथियार चलाने, घडसवारी 
करने और शिकार खेलन में ही मस्त रहते थे। अपनी बलिष्ठ भजाओं के कारण 
वे यौवनकाल ही में बिहार के राजपूतों के अग्रगण्य हो गये थे । सब लोग उनका 
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ग्रादर करते थे । कोई उनके विरुद्ध एक बात भी बोलने का साहस नहीं करता था। 
शाहाबाद जिले के तो वे राजा ही थे । इस प्रदेश में उत्तका ऐसा प्रताप व्याप्त 
था कि वे जिस रास्ते निकल जाते थे, उधर के लोग रास्ते के दोनों किनारे हाथ 
जोड़कर खड़े हो रहते थे । कोई उनके सामने ऊँचे स्वर से बात नहीं करता था, 
कोई तम्बाक नहीं पीता था, कोई छाता चहीं लगाता था । उनका ऐंश्वर्य सम्राद्‌ 
की भाँति था। 

उनकी यह धाक बलपूर्वक नहीं जमी थी | वस्तुतः वह एक लोकप्रिय व्यक्ति 
थे। दु:ःखी जन की सेवा ही उनका ब्रत था। परोपकार में उन्होंने अपना खजाना 
खाली कर दिया। उनके ऊपर बीस लाख रुपये का कर्ज चढ़ गया; परन्तु लोक 
सेवा का ब्रत नहीं टूटा । शरणागत्वत्सलता उनमें कूट-कूट कर भरी थी। उनके 
यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। एक बार नपाल के रणदलन सिंह खून 
करके उनकी शरण में आये । बाबू साहब ने अपने यहाँ शरण दिया। संग्राम में 
चलकर रणदलनसिह उनका प्रमुख सेनापति बना । 


बाबू कुवरसिह ते अपने जीवन में किसी से गड़ा नहीं मोल लिया । सभी 
उनके मित्र थे । यहाँ तक कि अंग्रेज भी उनके मित्र थे । आरा का कलक्टर तथा 
पटने का कमिश्नर टेलर भी उनके घनिष्ट मित्रों में से थे। इतिहासकार होम्स 
भी इस मित्रता का समर्थन करता हूं ।* परल्तु सन्देह की कोई दवा नहीं । 
अंग्रेजों ने बाबू साहब पर अविश्वास प्रकट किया । वह भारतीय वीर भला इस 
ग्रविश्वास को कंसे सहन कर सकता था। उसने म्यान से तलवार बाहर निकाल 
ली और समरांगण में कूद पड़ा। अंग्रेजों को भी भारत के वृद्ध बाहु का प्रताप 
देखना था। उन्होंने खुली श्राँखों से देखा । कुवरसिह का नाम उनके लिये भया- 
वह हो गया । 


वीरता के साथ साथ बाबू कुवरसिंह में नीतिमत्ता भी थी। संग्राम में भाग 
लेने के पूतं उनकी नीतिकुशलता का उदाहरण पुनः प्रस्तुत करना अनुपयुक्त 
न होगा । पटना से टेलर ने एक डिप्टी कलक्टर को कुँवरसिंह को बुलाने के लिये 
भेजा । कुँवरसिह ताड़ गये । डिप्टी कलक्टर ने कहा, आपके न जाने से टेलर 
साहब को आप पर जरूर शक होगा ।' इस पर बाबू साहब ने गम्भीर भाव से 
उत्तर दिया, आप मेरे पुराने दोस्त हैं, उसी दोस्ती की याद दिलाते हुए में आप 
से पूछता हूँ कि क्या आप ईमान से कह सकते हैं कि पटने जाने पर मेरी कोई 
ब्राई न होगी ? डिप्टी साहब इसका कुछ उत्तर न दे सके और चुपचाप चलते 
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बने । यह घटना इतिहास के उस चिरस्मरणीय घटना को स्मरण कराती है, 
जब ग्रफजल खाँ ने एक ब्राह्मण द्वारा शिवा जी को निमन्त्रित किया था। 


संग्राम में भाग लेने पर उन्होंने क्षत्रियत्व के आदर्श को कभी नहीं छोड़ा | 
वे एक कुशल सिपाही और कुशल सेनापति थे । श्रावश्यकतानुसार शिवा जी की 
तरह उन्होंने भी गुरिल्ला युद्ध की पद्धति अपनाई और अंग्रेजों को नाच नचाया। 
उन्होंने अपने थोड़े से सिपाहियों के साथ अंग्रेजों को घेर-घेरकर पराजित किया। 
गंगा पार करने के समय भी उन्होंने अंग्रेजों को धोखा दिया और सात मील 
दक्षिण जाकर गंगा को पार किया । अंग्रेज हाथ मलते रह गये । बाबू कुंवरसिह 
ने युद्ध नीति में युद्ध-धर्म कभी नहीं छोड़ा । अंग्रेजों ते उनकी वीरता की भूरि-भूरि 
प्रशंसा की है। अंग्रेज स्त्रियों और बच्चों को उन्होंने कभी नहीं मारा । निहत्ये 
सिपाहियों पर कभी भी अस्त्र नहीं उठाया । शरणागतों को श्रपती सेना में स्थान 
दिया । जब आरा की कचहरी लूटी गई, उस समय उन्होंने कागज़ाद को नष्ट 
नहीं होने दिया । उन्होंने कहा कि इन्हीं कागजात के द्वारा भविष्य में लोगों को 
जमीन-जायदाद दी जायगी । 


उनकी व्यक्तिगत वीरता श्रग्रतिम थी । श्रस्सी वर्ष की वृद्धावस्था में घोड़े 
पर सवार होकर युद्ध करना वास्तव में एक अद्भुत कार्य था। कुवरसिह तलवार 
लेकर स्वयं पिल पड़ते थे । अपनी वीरता का “नजराना' उन्होंने गंगा को कंसे 
दिया इसका कितना सुन्दर वर्णन लोकगाथा में है। 


_ रामा गोली आई लागल दहिना हथवा रेना 
रामा हाथ होइ गइल बेकरवा रेना 
रामा जानिकर हाथ बेकरवा रेना 
रामा कादि दिहले लेके तरवरवा रेना 
रामा कहेले जे लेहु गंगा हथवा रेना 
रामा कहिकर उतना बचतवा रेता 
रामा डाल दिहले गंगा जी में हथवा रेना 
रामा वीर भगत के ईहे निशानवाँ रेना 
रामा गंगा जी के रहल नजरानवाँ रेना” 


यही श्री बाबू कुवरसिह के चरित्र की संक्षिप्त झांकी है। उनके अमर 
जीवन की यह गाथा भोजपुरी प्रदेश में अत्यधिक प्रचलित हँ । वीरता एवं 
प्रोपकार के लिये उन्हीं से तुलना की जाती है । देशभक्त के तो वे स्फूर्तिमय 
देवता बन गये हूँ । भोजपुरी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनका जीवन व्याप्त है। 
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पहले ही बताया जा चुका हूँ कि लोकगीतों में भी उत्का चरित्र परि- 
व्याप्त हे । कुछ गीत इस प्रकार हैं :--- 
उदाहरण के लिये 'फा्ग' का एक पद, 
बाबू कुंवरसिह तोहरे बिनु- 
अब तन रंगइबों केसरिया ॥। 
इतते अइले घरि फिरंगी, 
उतते कुंवर दुई भाई॥ 
गोला बारूद के चले पिचकारी 
बिचवा में होते लड़ाई।॥ बाबू ० ॥ 


इसी प्रकार बिरहा में इनका चरित्र परिव्याप्त हें--- 


बाबू कुवरसिह के नील का बछेड़वा, 

पीज्ले कठोरवन में दूध ॥ 
हाली हाली दुधवा पिश्लाईए कुवरसिंह 

ग्रबकी रयनियाँ जिताव निलका बछेड़वा 
सोनवे मढ़इबों चारों खूंट॥ 


अध्याय ४ 


भोजपुरी प्र मकथात्मक लोकगाथा का अध्ययन 


शोभानयका बनजारा--प्रेमकथात्मक लोकगाथा के अन्तर्गत भोजपुरी 
की केवल 'शोभानयका बनजारा' की लोकगाथा ही स्थान पाती है। इस लोक- 
गाथा में युद्ध नहीं है, रहस्य एवं रोमाँच नहीं हे । इसमें केवल पति और पत्नी 
के प्रेम का ही सुन्दर चित्रण हे । 


वास्तव में भोजपुरी संस्क्रति वीर संस्कृति मानी जाती है। परल्तु इसमें प्रेम 
तत्व कितना व्यापक एवं कितना उच्च है, इसका भी दिग्द्शन प्रस्तुत लोकगाथा 
में हुआ है । प्रेम एक नेसगिक अनिवाय तत्व है । इस गाथा में इसी तत्व का विविध 
दशशाओं में चित्रण हुआ हे । प्रस्तुत लोकगाथा में आदर्श भारतीय महिला के 
चरित्र को अत्यन्त सुन्दर रीति से चित्रित किया गया है । यह भारतीय ललना 
सीता, दमयन्ती के परम्परा का पालन करती है । उसके चरित्र पर श्रनेकों लाँछन 
लगते हूँ, परन्तु सब कष्टों को सहन करते हुये वह अन्त में विजयी होती हे 
उसको सहनशीलता और उसका संयम भारत की परम्परागत स्त्रियों की सहन- 
शीलता का एक जीता जागता चित्र है। प्रस्तुत लोकगाथा की नायिका सं भ्रांत 
अथवा कुलीन परिवार की, नहीं है । लोगों का मत है कि शोभनयका बनजारा 
तेली जाति का था। अतः इस लोकगाथा में भारतीय शूद्र करे जीवन का महान 
चित्र उपस्थित किया गया हे । हमारे समाजतंत्र के नस-नस में झ्राय रक्त कितना 
घुल मित्र गया है, यह लोकगाथा इसका परिचय देती है। समाज की निम्नश्रेणी 
में भी कितना आदर्श कितनी तपस्या एवं त्याग की भावना वतंमान है, इस गाथा 
से स्पष्ट हो जाता है। 


प्रस्तुत लोकगाथा के मौखिक तथा प्रकाशित रूपों से यह विदित होता हैं 
कि इसके चरित्र तेली जाति से सम्बन्ध रखते हैं। गायक वृन्द भी इसी बात की 
पुष्टि करते हैँ । स्वत: समस्त लोकगाथा में इस जाति का कहीं उल्लेख नहीं मिलता । 
इसके विपरीब लोकगाथा के चरित्र सं भ्राँत तथा धनवान वैश्य कुल से संबंध 
रखते हैं। बनजारा' शब्द से भी घूम-घामकर व्यापार करने वालों का ही अर्थ 
स्पष्ट होता है । विहार और बंगाल सें नायक' लोगों की बहुत बड़ी बस्ती है 
जिनका प्रधान कार्य व्यापार करना ही है। ग्रियर्सत ने भी इस गाथा के चरित्रों 
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को व्यापार करने वाले सौदागर (ट्रेडिग मर्चेन्ट्स) कहा है ।* ऐसा प्रतीत होता 
हैं कि निम्त श्रेणी के लोगों ने इसके चरित्रों को भी अपनी जाति का बना लिया 
है । क्योंकि इस लोकगाथा को तेली नेदुआ लोग अधिकांश रूप सें गाते हैं । यह 
निश्चित है कि प्रस्तुत लोकगाथा वेश्य जाति से ही संबंध रखती है । 


गाने का ढंग--प्रस्तुत लोकगाथा के गाने का ढंग विजयमल' के ही समान 
है। दो व्यक्ति एक साथ गाते हैं | दोनों ही एक स्वर में द्वुतिगति से गाते 
चले जाते हैं । प्रत्येक पंकित के प्रारम्भ में एरामा या रामा' रहता हैँ तथा 
अन्त में रेना । 

सक्तिप्त कथा--अपने महल में बारी दसवन्ती (जसुमति) सो रही थी। 
देवी ने प्रकट होकर उसे एक थप्पड़ मारा और कहा, 'तिरा पति बहुत दिनों के 
लिये परदेश जा रहा है श्रौर तू यहाँ पड़ी सो रही है।” यह सुनते ही दसवन्ती 
जाग पड़ी । वह दौड़ी हुई अपने भाभी के पास गई और कहा कि मेरे पति परदेश 
जा रहे है, मेरा गवना कर दो, अन्यथा मेरायौवन व्यर्थ चला जायगा ।बारी 
को अपने मुख से अपना गवना माँगते देखकर उसकी भाभी सल्ताटे में आरा 
गई। भाभी ने जाकर दसवन्ती की मां से यह बात कही | माता यह सुनते ही 
अपनी पतोह पर ही आग बबूला हो उठी और उसने कहा तू मेरी बेटी पर कलंक 
लगा रही है । अभी वह नादान है। उसकी विदाई नहीं होगी। झब तो दसवन्ती 
बड़े सोच में पड़ गई। वह बंठकर पत्र लिखने लगी! 

इधर बाँसडीह नगर के शंभू बनजारा के मन में यह विचार उठा कि अब 
पुत्र शोभानायक जवान हो गया है अ्रतएव उसका गवना कर देना चाहिये । 
यह विचार करके नाई को तिरहुत नगर भेजा । दसवन्ती के पिता जादूसाह ने 
बेटी को तादान बतला कर नाईं को वापस कर दिया । इस प्रकार तीव बार 
नाई आया और वापस चला गया । नवयुवक शोभानायक के मन में प्रेम हिलोरे 
ले रहा था| उसके मन में प्रश्न उठा कि क्या वास्तव में 'मेरी पत्नी दसवन्ती 
नादान हैं! ? उसने स्वयं इस बात का पता लगाने का निश्चय किया । वह अपने 
मृनीम मधवापगहिया को साथ लेकर काशी चला गया और वहाँ मनिहारी का 
सब सामान खरीदकर तिरहुत नगर को चल दिया । मार्म में कई जादूगरिनियों 
ने शोभा को अपना पति बनाने के लिये उसे भेड़ा और कबूतर बनाकर अपने 
यहाँ रख लिया परन्तु मधवापगहिया की सहायता से सारे कष्टों से बचते हुये 
वह तिरहुत नगर पहुँचा। 
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तिरहुत नगर पहुँच कर दसवन्ती के घर के समीप शोभानायक ने मनि- 
हारी की दुकान सजा दी और स्वयं मनिहारी का भेष बनाकर बेचने बेठ गया। 
दसवन्ती की एक सखी बाजार में सामान खरीदने चली भा रही थी। वह 
मनिहारी की दुकान देखकर टिकुली, सेंदुर, चूड़ी इत्यादि खरीदन के लिये वहाँ 
पहुँची, परन्तु शोभा के सुन्दर रूप को देखते ही वह मूछित हो गई । शोभा ने 
जल छिड़क कर उसकी मुर्छा दूर की । होश आते ही वह दासी दसवन्ती के महल 
में गई और सारा हाल कह सनाया । ऐसे मनिहारी को देखने के लिये दसवन्ती 
तीन सौ साठ दासियों के स।थ मनिहारी की दुकान पर गईं । एक दासी ने चोली 
उठाकर उसका मोल पूछा । शोभा ने कहा कि तुमे से जो सर्दार हो वही मोल- 
भाव करे। निर्भीक होकर दसवन्ती सामने झआ गई । शोभा ने देखा कि बारी 
दसवन्ती पूर्ण योवन को प्रप्त कर चुकी हैं। शोभा ने कहा कि, तुम तो पूरी 
जवान हो चुकी हो और बाजार में घूमती हो ? में शोभा का मित्र हूँ । उससे 
जाकर यह बात कह दूंगा । यह सुनते ही वह शोभा को पहचान गई और नौ 
हाथ का घूँघट काढ़कर महल में भाग गई। 

महल में जाकर सोचने लगी कि जिस प्रकार शोभा न मुझे छकाया है उसी 
प्रकार मैं भी उसे छकाऊँगी नहीं तो वह जीवन भर मेरी मज़ाक उड़ायेगा। वह 
अपते पिता से आज्ञा लेकर पूरे सामान के साथ तीर्थ-यात्रा करने चल पड़ी । 
नगर के बाहर जाकर उसने तम्बू डलवा दिया और रास्ते पर पहरा बिठा दिया। 
उधर शोभानायक अपता सब समान बाँध कर घर के लिये उसी मार्ग से रवाना 
हुआ । नगर के बाहर घाट पर दसवन्ती द्वारा तैनात पुलिस ने रोककर उससे 
वावन लाख कौड़ी चेँगीं माँगी। शोभा न कहा, “आजतक मैंने चुंगी नहीं दी फिर 
आज क्‍यों ?” इस पर पुलिस ने उसे बाँधकर तम्बू में डाल दिया। दसवन्ती ने 
कहलाया कि यदि वह मुर्गे का माँस खायगा तो छोड़ दिया जायगा ।” शोभा को 
तो छुटकारा पाना था । इसलिए मुर्गे का मांस खाने के लिये तयार हो गया। 
साध्वी दसवन्ती ने पति का धर्म अ्रष्ट होने से बचाने के लिए भुर्गे के स्थान 
पर बकरे का माँस भेज दिया । झोगा ने उसे मृर्गे का माँस समझ कर खा लिया। 
उसके बाद वह छोड़ दिया गया | वह अपने नगर बाँसडीह चला गया और 
दसवन्ती अपने महल में वापस चली गई । 

शंभू बनजारा से आज्ञा लेकर शोभानायक गवने की पूरी तेयारी करके तिर- 
हुत नगर में पहुँचा और दसवंती को विदा करा लाया। कोहबर की रात्रि 
में शोभा ने बाजारवाली घटना सुनाकर दसवंती का मजाक उड़ाया । इस पर 
दसवन्ती ने मुर्गा खाने वाली घटना कह सुनाई । यह सुनकर शोभा सिठपिदा 
गया । बारी हंस पड़ी और सारा हाल कह सुनाया । इसी समय शम्भू शाह दे 
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सूंचता दी कि उसका व्यापार नष्ट हो रहा है, इसलिए आज ही मोरंग देख॑ 
के लिये रवाना होना है । शोभा ने तुरंत तैयारी प्रारम्भ कर दी । सोलह सौ बैलों 
पर जीरा मिर्च लादकर मोरंग के लिये चल पड़ा | चलते-चलते जब बहुत 
दूर निकल गया तो पड़ाव डाल दिया गया। जहाँ शोभा सो रहा था वहीं 
एक वृक्ष के ऊपर हँस और हंसिनी बातें कर रहे थे । वे आपस में कह रहे 
थे कि, “जो व्यक्ति आज की रात में सोहाग रात मनाता होगा उसे सुन्दर एवं 
गुणी पुत्र उत्पन्न होगा। जिसके हँसने से लाल गिरे और रोने से हीरा करे । शोभा 
पड़ पड़े सब बातें सुन रहा था । उसे अपनी गलती का अनुभव हुआ । वह हंस 
से प्रियतमा के पास पहुँचने के लिये प्रार्थता करने लगा। हंस नें उसे ले जाना 
स्वीकार कर लिया और अपनी पीठ पर बेठाकर उसी रात्रि में दसवन्ती के 
महल में पहुँचा दिया । 


महल में पहुँच कर शोभानायक दसवन्‍न्ती का द्वार खटखटाने लगा । पहले 
तो दसवन्ती को विश्वास नहीं हुआ परन्तु जब यह सिद्ध हो गया कि वह उसका 
पति हे तो उसने दरवाजा खोल दिया । उसी रात्रि शोभा ने सोहागरात मनाई । 
चलते समय शोभा ने आगमन के चिन्ह स्वरूप अपना रुमाल दे दिया। उसने 
अपने छोठे भाई चतुगून से भी सब बातें बतला दीं । शोभा पुत्र: हंस की पीठ पर 
सवार होकर प्रात:काल होते-होते अपने पड़ाव पर पहुँच गया । 


इधर दसवन्ती को गर्भ रह गया । कुछ दिनों बाद उसकी ननद को भी पता 
चला। उसने दसवन्ती को कुलकलंकिनी समभा । दसवन्ती ने उससे सब हाल कह 
सुताया और चिन्ह स्वरूप दी गईं रुमाल भी दिखलाया, परन्तु ननद ने विश्वास 
नहीं किया । ननद ने दसवन्ती को समाज से बहिष्कृत कर दिया । चतुगून तो 
सब हाल जानता ही था। वह भी अपनी भाभी के पास चला गया। वह नौकरी 
मजदूरी करके दसवन्ती का तथा अपना पेट पालने लगा । नव महीने वाद दस- 
वन्ती को पुत्र उत्पन्न हुआ । ननद ने तब भी पीछा नहीं छोड़ा । उसने नवजात 
शिशु को कुम्हार के आँवाँ में डलवा दिया और दसवन्ती को जंगल में मार डालने 
के लिये हत्यारों के हाथ में सौंप दिया। जंगल में दसवन्ती ने हत्यारों से कहा 
कि मुझे मारने से क्या लाभ, मुझे बेंच दो, तुम्हें पैसा मिल जायगा। हत्यारों को 
दया आ गई । उन्होंने ऐसा ही किया। बाजार में शोभानायक का बहनोई दीप- 
चन्द दसवन्ती की सुन्दरता देखकर मुग्ध हो गया। उसने नवलाख अशरफ़ी 
देकर दसवन्ती को खरीद लिया। हत्यारों ने कुत्ते का कलेजा निकालकर ननद 
को दिखला दिया । उधर बालक भी अआंवाँ में से जीता जागता निकल आया और 
कुम्हार के यहाँ पलने लगा । 


( १३० ) 


देवी दुर्गा को भ्रब दसवन्ती का दुःख देखा न गया । वह मोरंग देश चल 
पड़ी । देवी ने शोभा को जादुगरनियों के पंजे से छुड़ाया । बरहज बाजार, लघी 
शहर होते हुये शोभा अपने बहनोई दीपच : के यहाँ पहुँचा । व्यापार के लिये 
जाते समय शोभा ने दीपचंद से कर्ज लिया था । उसी कर्ज को चुकता करने वह 
आया । वहाँ उसने दसवन्ती को रसोईया का काम करते देखा। दोनों का 
मिलन हुआ । वहीं उसे सारी विगत्‌ घटना मालूम हुईं । दसवन्ती को साथ लेकर 
वह बांसडीह नगर पहुँचा । केका कुम्हार के यहाँ से बालक बुलवाया गया। केका 
ने इस पर अपत्ति की | केका की स्त्री ने कहा कि यह बालक मेरा हे । इसकी 
परीक्षा ली गई । दसवन्ती के स्तन की दूध की धारा बह निकली । यह सिद्ध हो 
गया कि बालक उसी का हैं । शोभा ने अ्रपनी बहिन को गढ़े में डाल कर पटवा 
कर मार डाला । चतुर्गूत को घर का मालिक बनाया। इस प्रकार शोभानायक 
और दसवन्ती का दिन फिर लौटा और वे सुख से जीवन व्यतीत करने लगे । 


शक कक 


लोकगाथा के अन्य रूप 


प्रस्तुत मौखिक रूप के भ्रतिरिक्त शोभानयका बनजारा' लोकगाथा के चार 
अन्य रूप और प्राप्त होते हैं। प्रथम, सर जाऊं ग्रियसेन ने 'सेलेक्टेड स्पेसिमेन्स 
आफ बिहारी लंन्गुएज' के अन्तर्गत शोभानायक बनजारा लोकगाथा को प्रस्तुत 
किया हैं तथा उसका अंग्रेजी अनुवाद भी किया है ।” यह एक आदर्श भोजपुरी 
रूप है । 

लोकगाथा का द्वितीय रूप प्रकाशित भोजपुरी रूप हैं जो कि हबड़ा (कलकत्ता) 
से प्रकाशित हुई है तथा बाजारों या मेलों में बिकता हे । 


तृतीय रूप मगही रूप है । मगही प्रदेशों में भी प्रस्तुत लोकगाथा का प्रचार 
है। परन्तु यह मगही रूप भोजपुरी रूप से बिल्कुल समानता रखती है। केवल 
बोली का अन्तर हैं । 


लोकगाथा का चतुर्थ रूप मैथिली रूप है, इसमें भी कथा भोजपुरी के ही समान 
हैं। मेथिली में इस लोकगाथा को गीत नेबारक' कहते हैं । 

छत्तीसगढ़ में सीताराम नायक' की लोकगाथा प्रचलित है, परन्तु उसकी 
कथा सर्वंथा भिन्‍न हैं । 


इस प्रकार से हम देखते हैं कि शोभानायक बनजारा की लोकगाथा केवल 
बिहार में ही सीमित है। यह लोकगायथा भोजपुरी प्रदेश में ही विशेष रूप से 
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प्रचलित है। भोजपुरी प्रदेश से ही यह लोकगाथा अन्य प्रदेशों में फैली है । क्योंकि 
काथानक, चरित्रों एवं नगरों के नाम अन्य रूपों में प्रायः समान ही है । 


लोकगाथा के भोजपुरी रूप तथा अन्य रूपों में समानता एवं अंतर-- 
ग्रियसंन द्वारा प्रस्तुत लोकगाथा में तथा मौखिक रूप की कथा एक समान है। 
देवी दुर्गा द्वारा दसवन्ती का पति का परदेश जाना विदित होना; भाभी और 
माँ से बिदाई के लिये याचता करना; शोभानायक का मनिहारी का रूप धरकर 
दसवन्ती से भेंट करना; शोभा का दसवन्ती को चिढ़ाना; दसवन्ती का भी शोभा 
से बदला लेना; शोभा की मोरंग यात्रा; हँस-हंसिनी सम्बाद; दसवन्ती को पुत्र 
उत्पन्न होना तथा उस पर कलंक लगना तथा ननद को दंड देना इत्यादि सभी 
घटनायें इस रूप में भी वणित है । 

दोनों रूपों में केबल कुछ स्थानों के नाम अन्तर है । कथानक में अन्तर 
केवल यही है कि दसवन्ती स्वयं पत्र लिखकर शोभा को बुलवाती है, तथा शोभा- 
नायक जब मोरंग से लौटता है तो अपने ससुराल भी जाता है । 


भोजपुरी मौखिक रूप में शोभानायक बाँसडीह नगर का रहने वाला है। 
तथा ग्रियर्सन द्वारा प्रस्तुत रूप में शोभानायक गउरा गुजरात का रहने वाला है 
तथा दसवन्ती हरदी बाजार की रहने वाली हू । ऐसा प्रतीत दोता है लोकगाथा 
के इस रूप में 'लोरिकी' की लोकगाथा के स्थानों का नाम गायकों द्वारा जोड़ 
दिया गया है। लोरिकी' में गठरा गुजरात तथा हरदी बाजार बड़े प्रमुख 
स्थान हैं । 

लोकगाथा के प्रकाशित भोजपुरी रूप में बढ़ा चढ़ा करके व्णन मिलता हैं। 
उसमें दसवन्ती के माता-पिता का वर्णन पहले है, तत्पश्चात्‌ दसवन्ती के भाई 
के जन्म का वर्णन है। इसके परचात्‌ शोभा के माता-पिता का वर्णन है । इसके 
बाद शोभा के बहिन के विवाह का वर्णन है । इसके पश्चात्‌ वास्तविक लोकगाथा 
प्रारम्भ होती है। 

चरित्रों के नाम में भी अन्तर कम मिलता है। दसवन्ती का दूसरा नाम 
“जसुमति' इसमें दिया हुआ है। शोभा के मुनीम का नाम मौखिक रूप में 'मधवा 
पगहिया' हू, परन्तु प्रकाशित रूप में 'जगुमुनीब' है। 

स्थानों के नाम मौखिक रूप के ही समान हैँ । प्रकाशित रूप में कुछ नगर 
बढ़ा भी दिये गये हैं। जेसे बहराइच, मोतिहारी इत्यादि । 

लोकगाथा के मगही और मैथिली रूप मौखिक भोजपुरी रूप से बिल्कुल 
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मिलता है । भोजपुरी प्रदेश से दूर जाकर भी इसमें अन्तर नहीं आया है, यह 
ग्राइचर्यजनक बात हैं । 


लोकगाथा की ऐतिहासिकता 


वास्तव में प्रस्तुत लोकगाथा के ऐतिहासिकता का कोई प्रश्न नहीं उठता 
है । यह एक व्यापारी समाज की कहानी हूँ । अनेक वर्षो के लिये व्यापार के लिये 
परदेश जाना व्यापारियों का प्रातन नियम है। उनकी स्त्रियों का बिरह के 
कष्ट भेलना तथा समाज की यातनायें सहना एक स्वाभाविक बात है | इस विषय 
पर लोकगीतों में चेता, चौमासा एवं बारहमासा इत्यादि के गीत रचे गये हैं। 
इनमें पति का परदेस से न लौठने पर विरहणियों का करुण चित्र उपस्थित किया 
गया है । इसी प्रकार से यह लोकगाथा एक प्रेम कथा है, जो धीरे-धीरे भोजपुरी 
प्रदेश में महत्व प्राप्त करती गई तथा आज हमारे सम्मुख एक प्रसिद्ध लोकगाथा 
के रूप में आ गई है । 

प्रस्तुत लोकगाथा की भूमिका में श्री ग्रियसंत लिखते हैं कि 'यह गीत भोज- 
प्री समाज के साधारण जीवन को प्रस्तुत करता है। व्यापारी लोग बलों पर 
सामान लादकर चावल की खोज में नपाल की तराई में जाया करते थे। वे वहाँ 
से चावल लाकर पटता चावल ' के नाम से बंचते थे । यह 'पटना चावल' कल- 
कत्ता के द्वारा सारे संसार में जाता था । इस पटना चावलल' की प्रसिद्धि बहुत 
दूर-दूर तक फली हुई थी। चावल के अतिरिक्त तेल के बीज का भी व्यापार 
होता था जिससे कि जर्मन व्यापारियों ने अ्कृत धन कमाया । 


इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह भोजपुरी व्यापारियों के देनिक जीवन 
की कहानी है। लोकगाथा के स्थानों का जो वर्णन मिलता है वह भौगोलिक 
दृष्टि से भी अधिकांश में सत्य है। 


मोरंग--लोकगाथा में शोभानायक का मोरंग देश यात्रा करना वर्णित है। 
ग्रियर्सेन ने हिमालय की तराई को ही मोरंग देश बतलाया है * उनका कथन है 
कि दोग्नाब के उत्तर और हिमालय पर्वत के बीच में जो भूमि भाग है, उसके पश्चिमी 
भाग को तराई कहा जाता है तथा पूर्वी भाग 'मोरंग' कहा जाता है। वस्तुतः 
यह कथन सत्य है। मोरंग इसी भाग को कहते हैं। यहाँ पर चावल का आज 
भी बहुत बड़ा व्यापार होता है। 
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तिरुत--लोकगाथा में तिरहुत नगर का वर्णन है । तिरहुत नगर तो कहीं 
तहीं मिलता है; परन्तु बिहार के उत्तरी-पूर्वी प्रदेश को 'तिरहुत' कहते हैं। यह 
संस्क्ृत तीरभुक्ति' से निकला है । यहाँ की भाषा मंथिली है। 

बांसडीह--बलिये जिले में 'बाँसडीह' एक कस्वा और स्टेशन है । यह भी 
गल्‍ले के व्यापार का बड़ा केन्द्र है । 

बहराइच--नपाल की तराई में एक नगर और जिला हूँ । यह भी गल्‍्ले 
की बहुत बड़ी मंडी हें । 

बरहज बाजार--सरयू नदी के उत्तरी किनारे पर गोरखपूर जिले में स्थित 
हैँ । नदी के किनारे होने के कारण व्यापार का एक अच्छा केन्द्र हे । 

इस प्रकार से हम देखते हूँ कि लोकगाथा में भारत के पूर्वी प्रदेश के प्रमुख 
व्यायारी केन्द्रों का वर्णन मिलता है। सदा से इन हगरों में पूर्वी भारत के 
गल्‍ले का व्यापार होता चला झाया है अतएवं लोकगाथा सें इनका वर्णन होता 
स्वाभाविक हे । 

इन स्थानों पर दूर दूर से गल्‍ले और मसाले के व्यापारी आया करते हैं। 
कुछ समय पहले शोभानायक भी इन्हीं व्यापारियों में से एक रहा होगा जो 
अपने रसिक चरित्र के कारण प्रसिद्ध हो गया होगा और गायकों ने एक विस्तृत 
लोकगाथा उसके जीवन पर रच डाली होगी 


शोभानायक का चरित्र--शोभानायक प्रस्तुत लोकगाथा का नायक हैँ । 
इसके चरित्र के तीन अ्रंग हैं। प्रथमतः वह एक रसिक बनजारा हैं, द्वितीय वह 
एक श्रनन्य प्रेमी है तथा तृतीय वह एक सज्जन एवं सच्चरित्र व्यक्ति है । 

शोभानायक जब पूर्ण यौवन को प्राप्त करता है तो उसके हृदय में अपनी पत्नी 
से भेंट करने की इच्छा जागृत होती है | दसवन्ती का ह्वरागमन निकट भविष्य 
में संभव नहीं था. अतएवं शोभानायक अपनी पत्नी को देखने के लिये चल 
देता है। वह मनिहारी का रूप धारण करके दसवन्ती से भेंट करता हैँ। 
उसका यह चरित्र किसी रीतिकालीन नायक की भाँति चित्रित हुआ हें। 
वह अपनी नायिका से अभिसार करता है। उसकी रसिकता की मात्रा 
यहाँ तक बढ़ जाता है कि वह अ्इलील मजाक भी अपनी स्त्री से करता है । 
उसके सुन्दर रूप और रसिक स्वभाव के कारण मार्ग में अनेक जादूगरनियाँ 
उसके ऊपर मोहित हो जाती है । परन्तु उसकी यह रसिकता संयम को नहीं 
छोड़ती हैं। वह सब कुमार्गों से बचकर दसवन्ती से भेट करता है । उसका उद्देश्य 
था दसवन्ती को देखना और यह काय समाप्त करके वह वापस घर लोट आता 
है, और गवते की तैयारी प्रारम्भ कर देता हुं। 
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शोभानायक व्यपारी होने के साथसाथ एक अनन्य प्रेमी भी है । भारतीय 
वेवाहिक संस्कार में सोहाग रत्रि अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं पवित्र रात्रि मानी जाती 
है । इस प्रथम रात्रि में ही उसे भ्रकस्मात्‌ व्यापार के लिये मोरंग देश की यात्रा 
करनी पड़ती है । उसके हृदय मे एक टीस उठती हूँ परन्तु वह बेबस था। वह 
व्यापार के लिये चल देता हैँ। परन्तु हंस कीं कृपा से वह पुनः दसबन्ती से भेंट 
करता है। वह रातों रात चलकर दसवन्ती से प्रम की याचता करता है। दस- 
वच्ती अपने आखों में आँसू भर कर उसे बिदा देती है । दसवन्ती को कोई कलंक 
न लगने पाये; इसलिये वह सब प्रबन्ध करके जाता है। इस प्रकार से हम पति 
पत्नी के नेसगिक प्रेम का सुन्दर चित्र यहाँ पाते हैं । 


शोभानायक एक अत्यन्त सज्जन एवं सच्चरित्र पुरुष है । बारह वर्ष पश्चात 
परदेश से लौटने पर भी वह अपनी पत्नी को उसी विश्वास से अपनाता है । उसके 
ऊपर लगी हुई लांछनाओं पर वह विश्वास नहीं करता हैँ । बहनोई के घर 
देखकर भी उसके अन्त:करण में रंचमात्र भी संदेह नहीं उठता है। वह उसे 
सब कलंकों से बचाता हे तथा अपने प्रिय भाई चतुगुण का भी यथा सत्कार 
करता हू । शोभा के चरित्र में रसिकता तथा प्रेम के साथ एक उच्च विचार 
रखने वाला व्यक्ति चित्रित हुआ है । 


द्सवन्ती--अस्तुत लोकगथा में शोभानायक के चरित्र से अधिक सबल 
चरित्र उसकी पत्नी दसवन्ती का है। लोकगाथा में दसवन्ती के चरित्र का साँगो 
पाँंग विकास किया गया है । एक साधारण व्यापारी की स्त्री ने भारतीय आदेश 
का सफल रूप में निर्वाह किया है । दसवन्ती का पति प्रेम, विरह-यातना, सामा- 
जिक लाँछता एवं उसका मातृत्व सभी भारतीय आदर्श के अनुरूप हैं । 


लोकगाथा में दसवन्ती उस परंपरा का विरोध करती हुई चित्रित की गई हैं 
जहाँ कि कन्याये अपने मुख से ससुराल जाने का नाम नहीं लेती हैं। प्रस्तुत 
लोकगाथा में अति स्वाभाविक रूप में वह अपनी माता ञ्ले पति के घर जाने का 
प्रस्ताव रखती है। यहाँ पर वह मुग्धा नायिका की भाँति हैं, उसे अ्रभी यौवन की 
लाज का अनुभव ही नहीं था। माता दुर्गा उसे फटकारतीं हैं । अतः देवी की इस 
बात को ध्यान में रखकर सहज रूप में वह शोभानायक से मिलना चाहती है। 


शोभानायक से उसका प्रथम मिलन, उसकी निर्भीकता, उसकी लज्जा सभी 


सच्चरित्र नारी का गुण प्रस्तुत करते हैं । उसमें आत्माभिमान है, परन्तु वह 
शोभा के जाति धर्म को नष्ट नहीं करती है। वह पति को मुरगे का माँस नहीं 
खिलाती अपितु बकरे का माँस खिलाती हे । 
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शोभानायक के परदेश गमन के पश्चात्‌ उसके दुख के दिन प्रारम्भ होते हैं। 
वह गर्भवती होती है। कुटुम्बी और समाज उस पर कलंक लगाते हैं। उसका 
नवजात शिशु आँवा में फ्ोंक दिय जाता है । वह दासो के रूप में दीपचन्द के 
यहाँ पलती है । वह सब कुछ चुप चाप सहा करती हूँ । उसे सत्य में, ईह्वर में 
तथा पति में विश्वास है । वह संतोष के साथ पति के आगमन की प्रतीक्षा करती 
हैं। भारतीय ग्राम्या का इतना मनोरम एवं स्वाभाविक चित्रण अन्य किसी 
लोकगाथा में नहीं मिलता । 


शोभानायक के लौटने के साथ ही उसकी विपत्तियों का तो अन्त होता हैं 
परन्तु अभी एक कठिन परीक्षा तो शेष ही थी । वह थी उसकी मातृत्व परीक्षा । 
उसका पुत्र जन्म लेते ही उससे छीन लिया गया था | पंच परमेश्वर के सम्मुख 
उस पतिद्रता के मातृत्व की परीक्षा होती है । उसका मातृत्व उसके स्तन के 
मार्ग से बह उठता है। बालक उसकी ओर स्वाभाविक रूप से दौड़ पड़ता है। 
दसवन्ती सब कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करती है उसे परदेशी पति मिला, 
पुत्र मिला तथा खोया वेभव मिला । 


भोजपुरी प्रदेश के निम्नश्रेणी में प्रचलित इस लोकगाथा में हम भारतीय 
आदर का सुन्दर समावेश पाते हैं । दसवन्ती सीता, कुंती के परम्परा का पालन 
करने वाली एक ग्रमीण व्य स्त्री है । उसका चरित्र भोजपुरी ग्रामीण स्त्रियों 
का प्रतिनिधित्व करता है। 


अध्याय # 
भोजपुरी रोमांचकथात्मक लोकगाथा का अध्ययन 


भोजपुरी वीरकथात्मक तथा प्रेमकथात्मक लोकगाथाओं के पश्चात रोमाँच- 
कथात्मक लोकगाथाओं का स्थान आता हे | इस वर्ग में दो लोकगाथायें 
आती हैं। प्रथम 'सोरठी' तथा द्वितीय 'विहुला। भोजपुरी समाज में वंसे तो 
प्रेम सभी लोकगाथाओं से है, परन्तु जो आदर और श्रद्धा इन दोनों लोकगथाश्रों 
को मिला है, उतना अन्य कोई भी लोकगाथा नहीं प्राप्त कर सकी है । भोज- 
पुरी लोकजीवन में सोरठी एवं बिहुला स्वर्ग में निवास करने वाली देवियों की 
प्रम्परा में हैं। अत्यन्त श्रद्धा एवं पूज्य भाव से इन लोकगाथाओं का गान 
किया जाता हैं। 

यद्यपि सोरठी एवं बिहुला पतिब्रत धर्म की अमर लोकगाथाए है परन्तु 
इसमें रोमांचतत्व अत्याधिक रूप से पाया जाता है । इसी कारण इन दोनों 
लोकगाथाओं को पातिन्नतधर्म विषयक लोकगाथाएँ न कहकर रोमाँचकथात्मक 
लोकगाथाएँ कही गयी हैं। यह रोमांच तत्व कया है ? वास्तव में अंग्रेजी के 
'रोमान्स' शब्द से इसकी व्युत्पत्ति है। रोमान्स' का अर्थ होता है प्रेम एवं 
सोन्दर्य । परन्तु हिन्दी में रोमांच शब्द कुछ अधिक अर्थ रखता हैं। 
'रोमाँच' शब्द में अँग्रेजी के सुपरनेचुरल एलिमेन्ट' का भी भाव समावेष कर 
गया है। 'रोमाँच' एक भाव है जो किसी अद्भुत दृश्य देखने अथवा अ्रद्भुत 
कार्य करने के कारण उत्पन्न होता हूँ । इसके दोनों पक्ष होते हैं । मनुष्य की 
कल्पना के परे कोई सुन्दर दृश्य अथवा अदभूत कार्य जेसे घोड़े का उड़ना पेड़ 
का बोलना इत्यादि देखकर मन को आनन्द प्राप्त होता है । इसके विपरति भूत 
प्रेत, जादू टोना का कार्य देखकर भय भी उत्पन्त होता है । यह दोनों ही रोंमाँच 
तत्व के श्रन्तर्गत आते हैं । 


'सोरठी' एवं 'बिहुला' की लोकगाथा के अन्तर्गत श्रमानवीय चरित्रों का 
अत्याधिक समावेष है। अझतएवं रोमाँच तत्व का इसमें प्रमुख स्थान रहना 
स्वाभाविक है। इन दोनों लोकगाथाओरं में देवी, देवता, भूत प्रेत सभी प्रमुख 
स्थान रखते हैँ । नदी, तालाब, वृक्ष पहाड़ भी क्रियात्मक रूप से इन लोकगा- 
थाओरों में सहयोग देते हैँ । कुत्ता, बिल्ली, मछली तथा अनेक जानवर, क्‍या 
यलचर, जलचर अथवा तभचर, सभी बातचीत करते हुए एवं कथानक में भाग 


( (३७ ) 


लेते हुये दिखाये गये है । जादू, मंत्र, पूजा तथा ठोना इत्यादि भी कथा को 
मोड़ने में प्रमुख स्थान रखते हँ। दंवी सहायताओं से मनृष्य आकाश 
के मार्ग से चलता है, नदी की उल्टी धार पर चढ़ा चलता हूं तथा स्वर्ण विमान 
पर आसीन होता है। इन लोकगाथाओं में स्वर्गलोक से मृत्युलोक तक तथा मृत्यु- 
लोक से पाताल लोक तक एक तांता बंधा हुआ है । लोकगाथा के चित्रों को इस 
ब्रह्मांड में कहीं भी श्राना जाना बिल्कुल असंभव नहीं हैं। इच्धपुरी ही तो 
इनका हाइकोट हे जहाँ प्रत्येक भगड़ों का अन्तिम फैसला होता है। अतएवं इन 
लोकगाथाओं के चरित्र इस लोक के होते हुये भी इस लोक के नहीं अपितु 
सर्वव्यापी हैं । 

वास्तव में मनृष्य का स्वभाव है अपने से परे देखने की चेष्टा करना । यही 
प्रवत्ति उसे नाना कल्पनाश्ं की ओर ले जाती है । कुछ का तो वह विज्ञानादि के 
सहारे यथार्थ जोवन में साक्षात्कार कर लेता हु कया कुछ के लिय सदा हो व्या- 
कुल रहता है। लोकगाथा के प्रथम गायक को एक घटना हाथ में लगी, उसे 
अपनी कल्पना की डोर पर उसते चढ़ा दिया, फिर उसके कवित्वमय हृदय ने इस 
संसार और उस संसार के भिन्नता को मिटा दिया । वह समस्त सचराचर में 
विचरण करने लगा । इस प्रकार उस गायक के जीवन की पृष्ठभूमि में जो 
संस्कृति एवं सभ्यता निहित रहती है उसी झ्राधार पर लोकगाथा की रचना होने 
लगती है। इस प्रकार से उस लोकगाथा में वास्तविक जीवन के साथ अन्य रोमां- 
चकारी तत्वों का समावेष हो जाता है। उसमें कौतृहल रहता हैं, अलौकिकता 
रहती है तथा एक अभिनव सम्मोहन रहता हे, जिसके कारण घंटों लोग बेठकर 
श्रवण किया करते हैं तथा गायक के साथ समस्त ब्रह्मांड की सर किया करते हैं । 

भारतीय जीवन के लिये यह रोमांचतत्व कोई नवीन वस्तु नहीं हैं । वस्तुतः 
जब हम सोरठी एवं बिहुला की लोकगाथा को सुनते हैं तो हमें कुछ भी अस्वा- 
भाविक प्रतीत नहीं होता हैं । हम यह ऊपर विचार कर चुके हैं गायक के जीवन 
के आधार में जो संस्कृति एवं सभ्यता मिहित रहती है उसी के आधार पर 
लोकगाथा की रचना होने लगती है । अतएव हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति 
में इस प्रकार के तत्व कोई नवीन वस्तु नहीं हे । पुराणों एवं धारमिक कथाओं 
में देवी देवताओं के अलौकिक चरित्र वणित रहते हैं। यह कथाएं प्रत्येक भार- 
तीय के हृदय में घर किये हुये रहती हैं । इसी कारण 'सोरठी' एवं “बिहुला' में 
बणित रोमांचतत्व को श्रोतागण अस्वाभाविक नहीं मानते हैं । इसके विपरीत 
उनके हृदय में सोरठी एवं बिहुला के प्रति अत्यन्त आदर एवं श्रद्धा का 
भाव जागृत होता है तथा वे भी प्राणों एवं धामिक कथाओ्रों की देवी बन 
जाती हैं । 


(; छः 2) 


इन लोकगाथाश्रों में रोमांचतत्व भारतीय जीवन के अनुरूप ही चित्रित 
हुआ है । भारतीय जीवन का प्रमुख झादरश है सत्य. की विजय । वह इन लोक- 
गाथाओं में भली भाँति दर्शाया गया हू। देवी, देवता, नदी, तालाब इत्यादि 
सभी अमानव तत्व सत्य का ही पक्ष लेते हैं। असत्य चाहे कितना ही प्रबल क्‍यों 
न हों, कितना भी जादू, टोना, मंत्र इत्यादि से उसकी शक्ति बढ़ गई हो, परन्तु 
श्रन्त में उनका पराभव ही होता हैं । हम यह भली भांति जानते हैं कि भारतीय 
साहित्य में दुखान्तकी ( ट्रेजेडी ) नामक कोई वस्तु नहीं है । सत्य के विजय में 
भला दुखद ग्रन्त कंसा ? इस सिद्धान्त का अक्षरश: पालत इन लोकगाथाओं में 
किया गया हूँ । यद्यपि इन लोकगाथागं का अन्त आध्यात्मिकता की अन्तिम 
सीढ़ी पर पहुँच गई हू, परन्तु अ्रन्‍्त मंगलमय ही होता है । आध्यात्मिकता तो 
भारतीय जीवन की चरम स्थिति हे ही । प्रत्येक भारतीय इहलोक से अ्रधिक 
प्रलोक का चिंतन करता है । यह तत्व इन लोकगाथागओ्ं में भली माँति प्रति- 
पादित हूं । ह 


इस प्रकार इन लोकगाथाग्रों में रोमाँचतत्व का समावेष मंगल आदर्श के 
ही लिये किया गया है । इससे हृदय में शान्ति एवं उल्लास का अनुभव होता 
हैं । गायक जब लोकगाथा के अन्त में कहता हे कि जिस प्रकार सोरठी अ्रथवा 
बिहुला के सौभाग्य का दिन लौटा है, उसी प्रकार सभी श्रोताश्रों के दिन भी 
लौटें; तो श्रोतागण हाथ जोड़कर अत्यन्त श्रद्धा से भगवान की जय 
बोलते हैं और आत्मा में सन्‍्तोष एवं शान्ति का अनुभव करते हुये अपने घर 
की राह लेते हैं । 


गाथा ७भवा+आा्ा० आजा धन्य विजनतपवाउ/कहक 229#ाकवाकक, 


(१) सोरठी 


प्रस्तुत लोकगाथा भोजपुरी प्रदेश के पूर्वीय भाग में विशेष रूप से प्रचलित 
हैं। बनारस, गोरखपुर, बस्ती जिलों की ओर इसके गाने वाले बहुत कम मिलते हैं, 
परंतु नाम से इसका परिचय सब ओर है। प्रकाशित पुस्तकों द्वारा इसका प्रचार 
भोजपुरी प्रदेश से बाहर भी हो गया हैं । बिहारी भाषाओं का अध्ययन करते 
हुये प्रियसंन ने कई भोजपुरी लोकगाथा्रों को एकत्र किया था, (परंतु आइचय॑ 
कि इस लोकप्रिय लोकगाथा की ओर उनका ध्यान क्‍यों नहीं गया ? केवल दृूध- 
नाथ प्रेस, हबड़ा तथा बेजनाथ प्रसाद बुक्सेलर, काशी के यहाँ से लोकगाथायें 
प्रकाशित हुई हैं । मैथिली में भी इसका प्रकाशन हो गया हूँ । संभवत: अत्यंत 
बुहद्‌ लोकगाथा होने के कारण ही किसी को एकत्र करने का साहस नहीं हुआा 
है। इसी वृहद आकार के कारण मुर्के भी एकत्र करने में अनेक कठिनाइयाँ 
भेलनी पड़ी । 


सोरठी' गाने वाले जब इसे विधिपूर्वक गाते हैं तो तेरह रातों में जाकर 
यह लोकगाथा समाप्त होती है । गायक इस लोकगाथा को बड़े भाव से गाते हें। 
दो व्यक्ति एक साथ मिलकर गाते हैं। प्रमुख रूप से इसके गाने के दो तज हैं। 
परन्तु दोनों ही द्रुतलय में ही गाये जाते हैं। एक-एक टप्पे में एक छोटा कथानक 
होता हैँ । गवंया खजड़ी और दुनटनी (घंटी) पर ही अ्रधिकतर गाते हैं । प्रस्तुत 
लोकगाथा के गायकों की कोई निश्चित जाति नहीं होती हैँ । वैसे इसके गाने 
वाले निम्न जाति के ही होते हैं, परंतु सोरठी' गाना उनके जीवकोपाजन का 
साधन नहीं होता है । ये गायक इस लोकगाथा में लोकगीतों के राग,भी मिश्रित 
कर देते हैं, जसे, भजन, सोहर, जंतसार इत्यादि । प्रकाशित पुस्तकों में यह लोक- 
गांथा बत्तीस खंड़ों में विभाजित है । गायक लोगों के पास यह लोकगाथा खंडों 
में नहीं विभाजित रहती है। वे जब जमकर बंठ जाते हैं तो निरंतर गाते ही 


रहते हैं और कई रातों में जाकर आदि से अन्त तक की कथा की समाप्ति 
करते हैं । 


सोरठी' में यद्यपि रोमाँचतत्व अत्यधिक हूँ परन्तु इसमें पतिब्रत धर्म एवं प्रेम 
का उज्जवल रूप दिखलाया गया हैँ । इस लोकगाथा पर नाथ सम्प्रदाय की स्पष्ट 
छाप पड़ी है, यद्यपि इसमें सभी देवी देवताओं का भी पूर्ण रुपेण उल्लेख है । 
लोकगाथा का नायक वृजाभार गुरु गोरखनाथ का शिष्य हैँ। वृजाभार इसमें 


(्‌ १४० ) 


साधक के रूप में दिखलाया गया है । जायसी के 'पद्मावत्‌' में जिस प्रकार राजा 
रत्नसेन, पद्मावती को प्राप्त करने के लिये दुर्गम यात्रा करता हैं तथा भीषण 
कष्ट भेलता हैं, उसी प्रकार, उससे भी भ्रधिक यातनायें सोरठी को प्राप्त करने 
के लिये वृजाभार को भुगुतनी पड़ती है। जिस प्रकार पद्मावत्‌' में पद्मावती 
एक साध्य के समान है, उसी प्रकार प्रस्तुत लोकंगाथा में सोरठी भी एक साध्य 
है जिसे प्राप्त करने के लिये वृजाभार को कष्टप्रद साधना करनी पड़ती हैं । जिस 
प्रकार 'पदुमावत्‌' एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण का महाकाव्य हे, उसी प्रकार 
सोरठी की लोकगाथा की चरम सीमा आध्यात्मिकता पर पहुँच जाती हैँ। यह 
भोजपुरी का दुर्भाग्य है कि इस बोली में कोई जायसी जसा महाकवि नही उत्पन्न 
हुआ, अन्यथा यह लोकगाथा छन्दबद्ध एवं परिष्कृत होकर 'पदमावत्‌” से कई 
गुना रोचक एवं विचारोत्पादक होती । परंतु तो भी यह भोजपुरी का सौभाग्य 
हैं कि समय की लम्बी अवधि में यह लोकगाथा विस्मृत न होकर आ्राज भी बड़े 
जतन से मौखिक परंपरा में सुरक्षित है । 


सोरटी ही संक्षिप्त कथा- - सोरठपुर के राजा उदयभान को संतान न थी। 
इस कारण राजा बहुत चिन्तत रहते थे । राजपंडित व्यासमुनि ( जो कि पूर्व 
जन्म के गंधवे थे) ने बतलाया कि तप करने से संतान संभव है। राजा, जंगलों 
में तप करने चले गये । कुछ काल के पश्चात्‌ श्राकाशवाणी हुई कि “राजा के 
यहाँ एक अत्यन्त गुणवती कन्या जन्म लेगी।' राजा प्रसन्नचित्त होकर घर लौठे। 
ठीक समय पर रानी तारा के गर्भ से कत्याने जन्म लिया। राजपंडित ने उसका 
नाम सोरठी रखा । जन्म के समय नार काठन के लिये जब धाय बुलाई गई 
तो नवजात सोरठी बोल पड़ी, “मुझे धाय से स्पर्श मत कराओ अन्यथा में अप- 
वित्र हो जाऊंगी” । रानी को यह सुनकर बड़ा भय हुआ । इस पर सोरठी बोली, 
“डरो नहीं मैं इन्द्रपुरी से आई हूँ, एक त्रुटि हो गई है इसी कारण मत्युलोक में 
आना पड़ा है” । इसके पश्चात्‌ इन्द्र से प्राथंना करने पर चार अप्सराएँ आईं 
और धाय सेवा करके चली गई। 


राजपंडित व्यास मुनि ने देखा कि यह कन्या सुलक्षणी एवं बारह जन्मों 
का हाल जानने वाली है। पंडित के मन में ईष्यी जागृत हुई। उसने सोचा 
कि यदि यह कन्या जीवित रहेगी तो उन्हें कोई न पूछेगा, और मानसम्मान 
सब नष्ट हो जायगा। यह सोचकर उन्होंने राजा से कहा कि है राजन यह 
कन्या सर्वगृण संपन्न है परन्तु यह तगर की राशि पर जन्मी है, इस कारण 
समस्त नगर नष्द हो जायगा और उसके पदचात्‌ राजकुल भी समाप्त हो 
जायगा । राजा ने इस आपत्ति से बचने का उपाय पूछा । इस पर पंडित ने 


६. 2.) 


कहा कि काठ के संदूक में कन्या को रखकर ग्रंगा में बहा दिया जाय, तभी 
कल्याण होगा। राजा और रानी को भअत्यन्त दुख हुआ परन्तु क्या करते, 
उन्होंनें काठ के सन्दृक में सोरठी' को रखकर गज्ा मे बहा दिया। 
'सोरठी' के स्पर्श करते ही वह्‌ सनन्‍्दूक सोने का हो गया। बहते बहते बह 
सन्दूक एक धोबी के घाट के सामने आया । धोबी सोने का सन्दृक देखकर 
लालच में आ गया । बक्स पकड़ने की अनेक चेष्टा की परन्तु वह पकड़ न 
पाया । पड़ोस में उसने केका कुम्हार को सूचना दी। केका एक धर्मात्मा 
व्यक्ति था, उसने सरलता से पकड़ लिया । सन्दूक में कन्या देखकर वह॒बहुत 
प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसके कोई सनन्‍्तान न थी। उसने सोने का सन्दृक लालची 
धोबी को दिया। धोबी के स्पर्श करते ही वह सन्दृक पुन: काठ का हो गया । 
उसे अपनी लालच का फल मिल गया । 

केका कुम्हार और उसकी स्त्री बड़े लाड़ प्यार से सोरठी को पालने लगे । 
बंध्या कुम्हारित को भी दूध निकलने लगा। सोरडठी धीरे-धीरे बड़ी होने लगी । 
एक बार अपने कुम्हार पिता से उसने कहा कि, 'तुम इतना काम करते हो परन्तु 
तुम्हें कम ही पैसा मिलता है । यह कहकर उसने आंदाँ में हाथ लगा दिया । 
सब मिट्टी के बत॑न सोने के हो ग़ये। केका उन्हें न पहचान कर थेले मे ही बेचने 
लगा । परन्तु खरीदार धेले के जगह अपने आप पाँच रुपया देकर चले जाते 
थे । यह देखकर उसे सच्ची बात विदित हुई और उसने फिर अपने व्यापार 
को भली भाँति सम्हाल लिया । कुछ दिन पश्चात्‌ इन्द्र की कृपा से सोरठी के 
लिये विश्वकर्मा ने एक ही रात में आकर स्वर्ण मंदिर निर्माण कर दिया । इस 
आ्राइचर्य जनक घटना से समस्त देश में समाचार फल गया। राजपंडित व्यास मुनि 
भी यह देखने के लिये आये । उन्होंने श्राते ही सोरठी को पहचान लिया । उसने 
अब दूसरी चाल चली । इस बार उसने सोरठी के धर्म को प्लरप्ट करना चाहा । 
सोरठी अ्रब विवाह योग्य हो चुकी थी। व्यास पंडित ने राजा उदयभान से कहा 
कि तुम्हारे योग्य एक कन्या है, उसी से विवाह करो । राजा ने यह प्रस्ताव स्वीकार 
कर लिया। केका कुम्हार भी राजा के भय से विवाह के लिये तैयार हो गया । 
सिन्दूरदान की जब घड़ी पहुँची तो भविष्यज्ञानी सोरठी बोल उठी कि “हाय 
रे दुभाग्य ! दुनियाँ बाप बेटी में ही विवाह करा रही है” । लोगों ने सुना परंतु 
व्यास पण्डित ने सब को बहला दिया । सोरठी ने पुनः वही वात कही । राजा 
को संदेह हुआ । उसने सोरठी से सब हाल पूछा । सोरठी ने सभी विग्त्‌ घटवायें 
सुना दीं। राजा ने अपनी बेटी से क्षमा माँगी और उसे गले लगा लिया। 
केका को धन देकर सोरठी को महल में ले आये। व्यास पण्डित को 
पकड़वा कर, उनका हाथ, नाक कान कटवा कर राज्य से बाहर निकाल दिया। 
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दक्षिण शहर में टोइरमल सिंह नामक राजा राज्य करता था। उनकी रानी 
का नाम सुतयना था। उन्हें भी कोई संतान न थी । गुरू गोरखनाथ की सेवा 
के फलस्वरूप रानी को गर्भ रहा। गर्भाधान के छः महीने के पश्चात ही राजा 
टोडरमल का देहान्त हो गया । नौ महीने के पश्चात्‌ एक पुत्र उत्पन्न हुआ। 
ब्राह्मण से लक्षण पुछंवा कर उसका नाम “वजाभार रखा गया । पंडित ने 
बतलाया कि यह लड़का महाबली उत्पन्न हुआ है, किन्तु इसके कर्म में राजयोग 
के स्थान पर वेराग्य लिखा हुआ हैँ । रानी को यह सुनकर बड़ी चिन्ता हुई। 
वृजाभार क्रमशः यौवनावस्था को प्राप्त हुये । 

इन्द्रपुरी से सात अप्सरायें अपनी त्रुटियों के कारण स्वर्ग च्युत होकर मृत्यु- 
लोक में भिन्‍न-भिन्‍न स्थानों में निवास करने लगीं । हेवंचल पुर में हेवेंचल नामक 
राजा राज्य करता था। उसे हेवन्ती नामक एक कन्या थी। उसने अपनी कन्या 
के विवाह के लिये स्वयंवर रचा था। इधर गुरू गोरखनाथ को स्वयंवर का 
समाचार मिला । वे तुरन्त दक्षिणशहर में गये और वृुजाभार को कन्धे पर 
बिठाकर ले भागे । सारे राज्य में हाहाकार मच गया। माता सुनयता ढांढ़े 
मार मार कर रोने लगीं । इधर गुरू गोरखनाथ हेवंचलपुर पहुँचे । गोरखनाथ 
की आज्ञा से वुजाभार ने कोढ़ी का रूप धर कर स्वयंवर में प्रवेश किया । राज- 
कुमारी हेवन्ती ने वुजाभार कोढ़ी को ही अपना वर चुन लिया। राजा हेवंचल 
को यह बड़ा अपमानजनक प्रतीत हुआ । राजा क्षुब्ध होकर कोढ़ी वृजाभार को 
गड्ढे में डलवा दिया। परन्तु हेवन्ती न मानी और उसे ही अपना पति चना। 
लोगों ने कहा कि हेवन्ती का भाग्य फूठ गया है और नाक दबा कर विवाह 
संस्कार करने के लिये बठे । यह देखकर हेवन्ती ने कहा कि “हे पतिदेव ! तुम्हें 
पाने के लिये मैंने शिव की सेवा की है, अपने कोढ़ी रूप को तुम छोड़ दो” । 
वुजाभार ने मस्कुराकर अपना पूर्व सुन्दर रूप उपस्थित कर दिया। लोगों ने 
विस्मय से वृजाभार को देखा तथा उपस्थित स्त्रियां उस पर मोहित हो गई । 
निमन्त्रित व्यक्तियों म सोरठी भी वहाँ उपस्थित थी । सोरठी भी मोहित हो 
गई । उसने वृजाभार से कहा कि विवाह करूँगी तो तुम्हीं से । वृजाभार ने उत्तर 
दिया कि समय आने पर तुम्हें प्राप्त करने के लिये मैं स्वयं आऊँगा । वृजाभार 
बारात को बिदा करके हेवन्ती के साथ दक्षिण शहर पहुँचा । माता सुनयना ने 
यह देखकर कि पुत्र विवाह करके आया है, बड़ी प्रसन्‍न हुई। इधर वृजाभार को 
अपने मामा के यहाँ गये बहुत दिन हो गया था। कुछ दिन बाद पीलीधोती 
पहनकर गुजरात के लिये प्रस्थान कर दिया । 

सोरठपुर से हाथ नाक कटा कर व्यास पंडित गुजरात के ' राजा खेंखड़- 
मल के यहाँ पहुंचे । यहाँ का राजा कोढ़ी था । उसे कोई सनन्‍्तान भी न थी । 


पंडित के मन में सोरठी से बदला लेने की इच्छा थी ही। उसने राजा खेंखड - 
मल से कहा कि ,“हे राजन ! तुम सोरठपुर की राजकन्या सो रठी से विवाह करो | 
उससे तुम्हें पुत्र उत्पन्न होगा तथा कोढ़ भी अच्छा हो जायगा” । पंडित ने यह 
भी बतलाया कि सोरठपुर की यात्रा अत्यन्त कठिन हूँ । इसमें बारह वर्ष लग 
जायेंगे | तुम्हारा भांजा वृजाभार ही इस कार्य को पूर्ण कर सकता है। राजा 
खेंखड़मल ने अपने भांजे वृजभार के सम्मुख यह प्रस्ताव रखा वृद्धावस्था में 
मामा का यह कौतुक देखकर वृजाभार को बड़ा विस्मय हुआ । परन्तु अरब तो 
उसे मामा के आज्ञा का पालन करना ही था । वृुजाभार ने योगी का रूप धारण 
कर लिया तथा गृरू गोरखनाथ का आ्ार्शीर्वाद लेकर चला । खेंखड़मल की तीन- 
सौसाठ रानियों ने बहुत रोका पर वह नहीं रुका । स्वर्ग से पदच्युत सात 
अप्सराएं 'सातो सांवरी' ने आकर कहा कि तुम इस दुर्गंम मार्ग पर मत 
जाओ। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो हम पाँच मिनट में सोरठी को यहीं प्रस्तुत 
कर देंगे । इस पर वृजभार ने उत्तर दिया कि मेने इस कार्य का बीड़ा उठाया 
है, तुम लोगों की सहायता लेने से हमारी प्रतिज्ञा नष्ट हो जायगी और क्षत्रिय 
धर्म में बद्रा लगंगा। इसके परचात्‌ सातो सांवरी” ते वृजभार को एक फल 
दिया जिसे खा लेने से भूख प्यास नहीं लगती थी। आधा फल तो वृजाभार ने 
वहीं खालिया और आधा झोली में रखकर पहले दक्षिण शहर की ओर चल दिया । 


दक्षिण शहर पहुँचने पर अपने महल के सम्मुख राजा भरथरी के समान 
भिक्षा के लिये पुकार लगाया । माता सुनयना बाहर निकली परन्तु योगीरूप अपस्ने 
पुत्र को न पहचान सकी । दरवाजे की ओट में हेवन्ती खड़ी थी। उसने देखते 
ही पति को पहचान लिया । उसने वृजाभार को घर में लाकर आदर सत्कार 
किया, तथा त्रिया चरित्र के जो भी उपाय होते है उसे वृजाभार पर लगाया | 
परन्तु वुजाभार अपने उद्देश्य से नहीं डिगा; और महल से बाहर निकल गया । 
हेवन्ती ने उसका पीछा किया । वृजाभार ने डांटकर वापस भेज दिया। हेवन्ती 
ने वृजाभार से पूछा कि यह कैसे मालूम होगा कि आप पर विपत्ति पड़ी हें ? 
बृजाभार ने बतलाया कि जब मेरे उपर विपत्ति पड़ेगी तो तुम्हारे श्रांगन की तुलसी 
सूख जायगी तथा तुम्हारे मांग का सिंदूर फीका पड़ जायगा। हेवस्ती ने उसे 
सोरठपुर का मार्ग बतलाया और हफ्तापुर, और ढू ठी पकड़ी वृक्ष के नीचे जाने से 
मना कर दिया। 


योगी वृजभार वहां से चलकर नगर के बाहर जाकर पोखरे में स्तान किया। 
वहाँ उसकी गंगाराम केकड़ा से भेंट हुई। उसने अपनी भोली में केकड़े को 
रख लिया । चलते चलते वह ठंंठीपकड़ी के पेड़ के नीचे पहुँचा और वहाँ 
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जाकर सो गया । पेड़ पर एक कौझआ और एक नागिन रहते थे। कौछ ने नागिन 
पे कहा कि तुम इसे डंस लो जिससे मैं मनुष्य का माँस खाऊ । नाग्रिन ते आकर 
डंस लिया । गंगा राम केकड़ा यह देख रहा था। उसने आते हुये कौए का गला 
दबाकर मार डाला और नागिन को धमका कर वृजाभार को पुनः जीवित 
करा दिया । 


छः मास चलने के पश्चात्‌ वुजाभार रत्तपुर नगर पहुँचा । वहाँ की राज- 
कन्या उसके लिये प्रतीक्षा कर रही थी । उसने वृजाभार से विवाह प्रस्ताव 
किया । वृजमार ने वहाँ से छुटकारा पाने के अनेकों प्रयत्न किये परन्तु असफल 
रहा । उसने कहा कि सोरठी को प्राप्त करने के पश्चात्‌ ही तुम से विवाह 
करूँगा । यह बचन देकर वह आगे बढ़ा । 


आगे चलने पर योगी वुजाभार फूलपूर नगर में पहुँचा। वहाँ की राजकन्या 
फूलकुंवरी उसे देखकर मोहित हो गई। योगी वहाँ से भाग खड़ा हुआ। फूल- 
कुंवरी ने जादू से उसे चील बनाकर उसे पकड़ लिया, परंतु हेवंती के सत्‌ तथा 
उसके प्रयत्नों से किसी प्रकार से उसकी जान छूटी और आगे बढ़ा । 


चलते चलते वृजाभार केदली बन में पहुँच वहां उसने एक बुढ़िया को एक 
वृक्ष के नीचे बेठ देखा। बुढ़िया ने योग्री वृजाभार को देखा और उस पर दया आ 
गई। उसने योगी से भाग जाने के लिये कहा । वृजाभार ने उपाय पूछा तो उसने 
भाड़ी में छुपा दिया और कहा कि जब यहाँ का दानव सो जायगा तो भाग 
जाना । दानव जब वहाँ पहुँचा तो उसे मनुष्य के गंध का अनुभव हुआ । उसने 
वृजाभार को ढंढ़ निकाला और खड़े निगल गया । पेट में पहुँचने पर वृजाभार 
गुरू सुमिरन करने लगे । गुरू गोरख नाथ ने वहीं दर्शन देकर कहा कि अ्रपनी कोली 
में से छुड़ा निकाल कर दानव का पेटचीर दो । वृजाभार ने दानव का पेट चीर 
दिया, और दानव मृत होकर गिर पड़ा । वृजाभार बाहर निकल आये। बुढ़िया ने 
वृजाभार से दानव की दाहिनी जाँघ चीरने के लिये कहा । वजाभार ने वेसा 
ही किया । जाँघ में से अनुपम सु दरी देवकन्या निकल पड़ी । देवकन्या ने कहा 
मैं तुम्हारी प्रतीक्षामें थी, मृकसे विवाह करो । वृजाभार ने लौठती बार साथ 
ले चलने का बचन देकर आगे बढ़ा । 


वंशी बजाते हुये वुजाभार सुबुकीनगर पहुँचे । वहाँ की दो स्त्रियाँ ननद- 
भौजाई, उसे देखकर मोहित हो गई और विवाह का प्रस्ताव किया । परन्तु 
किसी प्रकार वृजाभार वहाँ से बच निकला । आगे चलने पर हफ्तापुर नगर 
में पहुँचा । वहाँ धुपिया जादूगरनी ने उसे तोता बना लिया और विवाह रचाने 
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लगी । हेवस्ती और सातों साँवरी की सहायता से वहाँ वृजाभार को छुटकारां 
मिला । चलते चलते वृजाभार हेवल पुर पहुँचा । वहाँ हेवली-केवली नामक दो 
बहनों ने वुजाभार से विवाह करना चाहा। व॒ुजाभार ने तिरस्कार किया, 
उन्होंने वृुजाभार को बंधवाकर बाँस के कईन (बेंत) से पिटवाना प्रारंभ किया । 
साथ ही वेउसके घावों पर नमक भी छिड़कती गई । अन्त में वृजाभार का 
प्राण निकल गया । उसके मरते ही वृक्ष, नदी-तालाब सूख गये । पशुपक्षी रोने 
लगे । हेवल-केवली ने वृजा भार की आँखे निकलवा लीं और उसके शरीर को 
यमुना के किनारे जलाकर राखकर दिया । जब उसका शरीर जल रहा था, उस 
समय वृजाभार का मस्तक फूटने पर एक मणि निकली और यमुना में गिर पड़ी जिसे 
रेघवा नामक मछली निगल गई । मणि की गर्मी से व्याकुल होकर वह पाताल 
लोक पहुँची और बेहोश होकर गिर पड़ी । वहाँ एक साधू यह कौतुक देख रहा 
था । उसने रेघवा मछली के पेट से मणि निकाल लिया । उधर हेवन्ती के 
आँगन की तुलसी सूख गई, माँग का सिंदूर फीका पड़ गया । हेवन्ती उड़न- 
खटोले में बेठकर सातो साँवरी के साथ आई। परन्तु वृजाभार का कुछ पता न 
चला । हेवली केवली से जादू-मंत्र से युद्ध हुआ परल्तु कुछ फल न निकला । 
हेवन्ती पाताल लोक में चली गई । उसने देखा कि एक साधू मंदिर में बेठा तप 
कर रहा है, और मंदिर में एक मणि दमक रही है। मणि को देखते ही 
हेवन्ती पहचान गई । वह साथू के पास पहुँच कर विलाप करने लगी। साधू 
ने सब हाल कह सुनाया और मणि दे दी । हेवन्ती मणि को हृदय से लगा कर 
सातों साँवरी के पास पहुँची। उन्होंने इन्द्र से प्राथंना करके वृजाभार को जीवित 
करा दिया। ततृपरचात बुजाभार ने हेवली केवली को मृत्यु दंड दिया और 
भ्राग बढ़ा । 


चलते चलते वृजाभार सोरठपुर के समीप पहुँचा । सोरठपुर के राजा उदय- 
भान ने राजाज्ञा निकलवा दी थी कि नगर की सीमा में कोई घृसने न पाये । 
केवल वृद्ध व्यक्ति आ जा सकते थे। हेवन्ती के विवाह में ही वुजाभार ने 
सोरठी से कहा था कि जब मैं सोरठपुर पहुँचंगा तो तुम्हारी फुलवारी सूख 
जायगी और फुलवारी में जब पहुँच गा तो वह पुनः हरी हो जायगी । सोरठी ने 
देखा कि फूलवारी सूख गई है तो समझ गई कि वृजाभार आ रहा है। उसने 
एक उपकारी को अशरफ़ियाँ इनाम में दे कर कहा कि “यह दो गुटके ले जाओ, 
नगर के बाहर एक योगी मिलेगा उसे एक गुटका खिला देना । एक गशुटका 
खाने से वह वृद्ध हो जायगा और जब बह नगर में आ जाय तो दूसरा गुटका 
खिला देना, जिससे वह पुतः जवान हो जायगा। वुजाभार को उसी प्रकार की 
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सहायता मिली और वंशी बजाते हुए फुलवारी में पहुँचा | फुलवारी पुनः हरी 
भरी हो गई । सोरठी सजधज कर वृजाभार से मिलने थ्ाई। दोनों का मिलन 
हुआ । सोरठी पुतः आधी रात में आने का बचने देकर चली गई । फुलबारी 
की निर्जल मालिन भी उसके ऊपर अनुरकक्‍्त हो गई । 


प्रद्धेरात्रि में सोरठी पुनः वृुजाभार के पास आई और इन्द्र से विमान भेजने 
की प्रार्थना की । इन्द्र ने विमान भेज दिया। सोरठी और वृजाभार उस पर 
आसीन हुये | सोरठी की प्रार्थना पर निर्जल मालिन को भी उस पर बिठा 
लिया । सोरठपुर से विमान उड़ चला | प्रात:काल सोरठपुर में हलचल मच 
गई । विमान को जमुनीपुर में ले जाकर जमुनी को उस पर बिठाया तथा इसी 
प्रकार रत्वपुर से रत्तावत कन्या, केदली बन से देवकन्या तथा फूलपुर से 
फुलवन्ती को लेकर गुजरात नगर मामा खेंखड़मल के यहाँ पहुँचा । सोरठी को 
देखते ही उनका कोढ़ अच्छा हो गया । परन्तु अ्रब उनमें सुबुद्धि आ गई थी । 
उन्होंने वृजाभार से कहा कि, 'मेरा तो चौथापन झा गया है, मैं अब सन्यास लूँगा 
अतएव तुम्हीं सोरठी से विवाह कर लो तथा यहाँ के राज्य का भी उपयोग 
करो। 


सोरठी तथा अन्य स्त्रियों को साथ लेकर वृजाभार, दक्षिणी शहर 
पहुंचा । माता सुनयना और हेवन्ती के प्रसन्नता का ठिकाना न रहा । हेवन्ती 
के साथ रात्रि में शयन करने जब वह जा रहा था तो गृूरु गोरखनाथ ने दर्शन 
देकर कहा कि लीलापुर में लीलावती तुम्हारे नाम की माला जप रही हूँ, उसे 
जाकर ले आओ। वृजाभार सब को छोड़कर पुन: चल पड़ा । मार्ग में चम्पापुर 
के राजा की पुत्री 'लाडली' को स्वयंवर में जीत लिया। लीलापुर के मार्ग में 
प्रनेक जादूगरनियों से युद्ध हुआ । सब को हराते हुये वह लीलापुर से पहुँचा । 
सोरठी ओर हेवन्ती की सहायता से वह लीलापुर से लीलावती को भी ले 
आया। दक्षिणी शहर में जब वृजाभार आनन्द मना ही रहा था कि गुरु गोरख- 
ताथ ने पुनः दर्शन दिया कि 'मैं सुगवा-म्रुगेसरी से वचन हार गया हूँ, तुम 
ववलागिरि जाकर उन्हें भी ले जाओ ।” वृजाभार पुनः: विजय करने के लिये 
चल पड़ा । इंधर माता सुनयता हेवन्ती से बहुत बूरा भला कहने लगी कि 
वह अपने पति को वश में नहीं रखती है | यह सुनकर हेवन्ती को बड़ा दुख 
हुआ और वह वृजाभार की मोहिनी बंसरी लेकर स्वर्ग चली गई । उसकी देखा 
देखी अ्रत्य सभी स्त्रियाँ भी चली गई। वृजञाभार जब सुगवा-सुगेसरी के साथ 
वापस आया तो किसी को नहां पाया। आकाणवाणी हुई कि मोहिनी बंसरी 
बजाझो तो सब वापस झा जायगी। परन्तु बंसरी तो वहाँ थी नहीं। वृजाभार 
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ने गुरु का सुमिरन किया और उनकी कृपा से वह इन्द्रपुरी पहुँचा । उसने इन्द्र 
से बंसरी माँगा तो इन्द्र ने कहा कि तुम्हारे हाथ में तलवार योगा देगी बाँधुरी 
नहीं । वुजाभार यह सुनकर सब स्त्रियों के साथ लौट आया झोर शेप सभी के 
साथ विवाह किया । 


कुछ काल के उपराच्त इन्द्र ने विचार किया कि सबने मृत्युलोक में अपनी 
लीलाएँ कर ली हैं, अब इन्हें वापस बुलाना चाहिये। इन्द्र ने मोहिनी वंसरी बजा- 
कर सब स्त्रियों को बुला लिया। वृजाभार क्रोधित होकर इन्द्र के पास पहुचा । इन्द्र 
ने डर के मारे बंसरी वापस कर दी। वुजाभार ने बंसरी वजाकर पुनः सबको बुला 
लिया । इन्द्र ने लालपरी को बंसरी लाते के लिये भेजा । लालपरी ने बुजा- 
भार को नृत्य से प्रसन्न करके बाँसुरी इनाम में माँग लिया। इन्द्र को पुन: बाँसुरी 
मिल गई । उसके बजाते ही सब स्त्रियाँ पुनः इच्धलोक में चली गई । ब्रजाभार न 
दुखित होकर गूरु गोरखनाथ का सुमिरण किया । इस बार गुरु ने भी असमथता 
प्रकट की । वुजाभार ने मायामोह की क्षणभंगुरता को समझ कर अपना नश्वर 
शरीर छोड़ दिया । उसकी सभी स्त्रियाँ पुत: भूमि पर उतर कर सती हो 
गई । इन्द्र ने सबकी आत्माओं को लाने के लिए विमान भेजा। वृजाभ[र अपनी 
सभी स्त्रियों, सोरठी, हेवन्ती इत्यादि के साथ स्वर्ग विमान पर बठकर इन्द्रपुरी 
के लिये प्रस्थान कर दिया । 

लोकगाथा के अन्य रूप--प्रस्तुत लोकगाथा के दो अत्य रूप प्राप्त होते 
हैं। प्रथम प्रकाशित भोजपरी रूप तथा द्वितीय मेथिली रूप । मगही में भी यह 
गाथा गाई जाती है, परन्तु अभी तक इसका एकत्रीकरण नहीं हुआ हैं । 

लोकगाथा का प्रकाशित भोजपरी रूप तथा मौखिक रूप अधिकांश में 
समान है । केवल शब्दावली तथा कुछ व्यक्तियों के नामों में अन्तर हैं । वर्णन 
करने के ढंग तथा कथोपकथन एक समान हैं। प्रकाशित रूप में कथा बड़े व्यापक 
ढंग से बत्तीस खंडों में दी हुई है । कथा को स्पष्ट करने के लिये बीच बीच में 
ग्य का भी प्रयोग किया गया है | मौखिक रूप के समान ही भजन, सोहर 
जंत्सार बिरहा इत्यादि लोकगीतों का भी प्रयोग किया गया हैँ। टंक पदों 
की पुनरावत्ति दोनों में एक समान है। प्रकाशित रूप म॑ संस्कृत इलोकादि का 
भी प्रयोग किया गया है तथा सुमिरन भी बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया गया हैं । 


केवल दो व्यक्तियों के नामों में स्पष्ट अन्तर मिलता हैं। मौखिक रूप में 
सोरठी के पिता का नाम 'उदयभान' तथा माता का नाम 'तारामती' हूं। 
प्रकाशित रूप में सोरठी के पिता का नाम “राजा दक्षसिह' तथा माता का नाम 
“रानी कंवलापति' दिया हुआ है । शेष सभी नाम जेसे हेवन्ती, खेखड़मल, व्यास- 


पंडित, केंका कुम्हार, तथा स्थानों के नाम जेसे सोरठपुर, गुजरात, दक्षिणी- 
शहर इत्यादि सभी एक समान हे । एसा प्रतीत होता है भोजपुरी लोकगाथाओओरं 
का प्रकाशित रूप भी गायकों द्वारा एकत्र करके तथा उसमें कुछ जोड़ घटाकर 
प्रकाशित करवा दिया दिया गया है । क्योंकि हम देखते हैं कि समस्त भोजपुरी 
लोकगाथाश्रों के प्रकाशित रूप प्रायः मौखिक रूप के समान ही हैं। 


मेथिली रूप--सोरठी' की लोकगाथा मैथिल-प्रदेश में बड़े चाव से सुनी 
जाती हैं। यद्यपि मैथिली रूप के कथानक में बहुत हेर-फेर है, परन्तु अन्तोत्गत्वा 
कथा समान ही हैं। 'सोरठी' की लोकगाथा का मैथिली रूप भी प्रकाशित हो 
चुका हैँ । मैथिली रूप भोजपुरी रूप से छोटा है । मैथिली रूप आठ खंडों में 
वर्णित हैँ । लोकगाथा के मथिली रूप पर ञ्रभी तक किसी विद्वान का ध्यान 
नहीं गया है। केवल डा० जयकान्त मिश्र ने इस लोकगाथा के कुछ अंशों पर 
विचार किया है ।* 


मैथिली में इस लोकगाथा को कुंवर वृजाभार का गीत' अथवा 'सुट्ठी 
(सोरठी ) कुमारी का गीत' नाम से अ्रभिह्ठित किया जाता है। इसका संक्षिप्त 
कथानक इस प्रकार है :-- 


पृहुपनगर ( पुष्प नगर ) के राजा का नाम रोहनमल था। उसका भाँजा 
तब्रजाभार बहुत ही वीर था । राजा के सात रानियाँ थीं परन्तु किसी से पुत्र उत्पन्न 
नहीं हुआ । राजा को ज्योतिषियों ने बतलाया कि कुंवर ब्रजाभार को बुलवाया 
जाय क्योंकि वही कटकबन की रानी मनकली की बहन सुट्ठी कुमारी (सोरठी) 
को ला सकते हैं। सोरठी कुमारी से ही पृत्र सम्भव है। चिदठी भेजकर राजा 
ने ब्रजाभार को बुलवाया। कुंवर ब्रजाभार का कुछ दिन हुये विवाह हुआ था, 
परन्तु मामा की आ्राज्ञा के कारण उसे घर बार छोड़ना पड़ा । मामा से आराज्ञा 
लेकर ब्रजाभार गूरु गोरखनाथ के यहाँ पहुँचे और उनकी सहायता से कटकवन, 
तथा मनाक पर्वत पार किया । गृरु की आज्ञा से उन्होंने योगी का रूप धारण 
किया | इसके पश्चात्‌ वुजाभार को बताश, लवलंग, सानोपिपरिया, महानद, 
मलिती बन, गीदरगंज, दौरा इत्यादि कई भयानक नगरों एवं नदियों को पार 
करना पड़ा । अनेक जादू की लड़ाइयाँ लड़नी पड़ीं । परन्तु सब कष्टों को वीरता- 
पूर्वक भेलते हुये उन्होंने सुट्ठीकुमारी को प्राप्त किया | सट॒ठीकुमारी उन पर 
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बनुरक्‍्त हो गई। कालान्तर में मामा की आजा से उन्होंने उसके साथ विवाह 
किया और तत्पश्त्रात्‌ स्वर्ग चले गये । 

कथा के अ्रन्तगंत योगी के रूप में अपनी माता मेनावती से भिक्षा माँगनें के 
लिये जाना, सुट्ठो कुमारी के जन्म की कथा, केंका कुम्हार के यहाँ लालन-पालन 
तथा राज पंडित की दुष्टता इत्यादि सभी कथा मथिली रूप में भी वर्णित है। 


इस प्रकार हम देखते हैं कि मैथिली रूप की कथा भोजपुरी रूप के समान 
ही है। लोकगाथा के प्रमुख चरित्रों के नाम भी प्रायः एक समान है । केवल 
स्थानों के नाम में विशेष भिन्नता हैँ, जिसे कि ऊपर दिया गया हूँ । मैथिली रूप 
में प्रायः सभी स्थानों के नाम भोजपुरी रूप से भिन्न हैं । 


लोकगाथा की ऐतिहासिकता---सोरठी की लोकगाथा के विषय में कोई 
ऐतिहासिक सामग्रो उपलब्ध नहीं होती है । लोकगाथा के वर्णन में भी कोई ऐसा 
तथ्य नहीं प्राप्त होता है जिससे कि ऐतिहासिक अनुसंधान किया जा सके। 
अ्तएव यह लोकगाथा भी अपनी संदिग्ध ऐतिहासिकता' की विशेषता लिये हुये 
है । मौखिक परंपरा से निर्मित इंत रचनाप्रों के स्थान, समय तथा व्यक्तिश्रों के 
विषय में खोज करना दूभर ही नहीं अपितु असम्भव सा हो गया हैं। परंतु तो 
भी हमारे सम्मुख कुछ सम्भावनायें हैं। अतएवं हम इन्हीं सम्भावनाओं पर 
विचार करेंगे । निकट भविष्य में हो सकता हुं कि इन्हीं सम्भावनाश्रों के द्वारा 
एतिहासिकता भी प्राप्त किया जा सके । 


(१) 'सोरठी' की लोकगाथा के गायकों का विश्वास हैं कि सोरठी तथा 
तायक वृजाभार तथा लोकगाथा के कुछ अन्य चरित्र वास्तव में इस लोक के नहीं 
हैं। वे इन्द्रपुरी से अपनी त्रुटियों के कारण कुछ काल के लिये दंड स्वरूप मृत्यु- 
लोक में चले आये थे। जितने समय तक ये भ्रप्सरायें एवं गंधर्व इस भूमि पर 
रहे, उन्होंने अपनी लीलायें कीं ओर तत्पश्चात्‌ वे घुनः इन्द्रलोक में चले गये । 


वस्तुतः उपरयुक्‍त भाव हमारे लिये नवीन नहीं हैँ। अवतारों की कथा 
हम भली भाँति जानते हैं । इच्द्रपुरी से च्यूत “मेघदूत” के यक्ष के विषय में तथा 
मदान्ध नहुष के पतन के विषय में हम सभी परिचित हैं। अवतार एवं स्वर्ग 
पतन की कथाएँ सर्वत्र भारत में प्रचलित हैं। अतएवं यह सम्भव हो सकता है 
कि अवतारवाद एवं स्वर्गंपतन की इन्हीं कथाझ्रों के आधार पर प्रस्तुत लोक- 
गाथा का भी निर्माण हुआ हो । लोकगाथा के गायक ने एक छोटी घटना में 


पौराणिक कथाश्रों के भाव का मिश्रण करके एक बृहद लोकगाथा का निर्माण 
क्र दिया हो। 
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(२) प्रस्तुत लोकगाथा में गुरु गोरखनाथ का नाम वार वार आता है। 
गरु गोरखनाथ की ही कृपा से वृजाभार का जन्म हुआ था तथा बह ग्राजन्म 
उन्हीं का शिष्य बना रहा । भोजपुरी लोकगाथाओ्रों में 'सोरठी की लोकगाथा 
एक मात्र लोकगाथा है जिसमें अन्य देवी देवताओं, दुर्गा, शंकर पावंती इत्यादि 
के नाम का उल्लेख नहीं होता ह । इसमें केवल इन्द्र, अप्सरायें तथा यक्ष किन्नरों 

ही उल्लेख हू । इन्हीं के साथ गुरु गोरखनाथ का नाम लगा हुआ हूं । गृर 
गोरखनाथ की ही कृपा सें व जाभार सब कार्यों में सफल होता है । नाथ सम्प्रदाय 
के जोगियों की भाँति वह भी वेष धारंण करता हूं । अतएव हम देखते है कि 
नाथसम्प्रदाय का भी समावेष इस लोकगाथा में हुआ हू । 


विद्वानों के मत के अनुसार गोरखनाथ का आविर्भाव तेरहवीं शताब्दी में हुआ 
था । उनके द्वारा प्रचलित नाथधन का प्रभाव सर्वत्र देश में फल गया था | इस- 
लिये यह सम्भव हो सकता हू कि प्रस्तुत लोकगाथा की रचता गोरखनाथ के 
समय में अ्रथवा प्रवर्ती काल में हुई हो। साथ ही उसमें प्रचलित लोकप्रिय नाथ- 
धर्म का भो गायक ने समावेष कर लिया हो । इस लोकगाथा में केवल गोरख- 
नाथ और वृजाभार के योगी वेष एवं तप इत्यादि का ही वर्णन है। इसमें नाथ- 
धर्म के सिद्धान्तों का प्रतिपादन कहीं भी नहीं किया गया हूँ । वस्तुतः इसमें नाथ- 
धर्म के विपरीत सिद्धान्तों का उल्लेख हैं। नाथ धर्म में स्त्री को कहीं भी 
महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया गया हू । स्त्री से सदा दूर रहेने की शिक्षा नाथधर्म 
में दी गई है। परन्तु यहाँ इसके विपरीत स्वयं गृरुं गोरखनाथ वृजाभार को स्वयंबर 
में ले जाते हैं, उतका विवाह कराते हैं तथा इस मार्ग में आने घाले कृष्टों का 
निवारण भी करते हैं । 


अतएव यह सिद्ध होता हैं कि प्रचलित धर्म होने के कारण ही गायकों ने 
गोरखनाथ के नाम का मिश्रण कर लिया है। मध्ययुग में साधू-सन्‍्तों की परंपरा 
में नाथधर्म के ही योगी अधिकाँश रूप में जाने जाते थे । झ्तएंव वजाभार का 
योगी रूप घारण करना प्रचलित परंपरा के अ्रनुसार ही वर्णित हुआ है । नाथ 
सम्प्रदाय में वृजाभार के नाम का कहीं भी उल्लेख नहीं है । 


(३) प्रस्तुत लोकगाथा में देश के-प्रचलित लोककथाओं का भी समावेष 
हुआ हू। अतएवं यह सम्भव हो सकता हूँ कि प्रचलित लोकप्रिय कथाश्रों के 
मिश्चित रूप से ही सोरठी की लोकगाथा का निर्माण हुआ हो । 


सोरठी की लोकगाथा जायसी के 'पद्मावत्‌' से कछ अंश तक मिलती जलती 
है। वृजाभार का चरित्र 'पदुमावत्‌' के राजा रत्नसेत से मिलता जलता है। जिस 
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प्रकार शाजा रत्नसेन ने पदहमावती को प्राप्स करने के लिये प्नेंक कष्ट उठाये, 
नाना प्रकार की विपत्तियों को केला, ठीक उसी प्रकार वुजाभार को भी सोरठी से 
मिलने के लिये कप्ट उठाना पड़ा। पद्मावती के समान 'सोरठी' भी एक साध्य 
के रूप में चित्रित की गई है। राजा र्नसेन का गृर जिस प्रकार हीरामनतोता 
था, उसी प्रकार इसमें भी वृजाभार के गुरु गोरखनाथ हूँ । दोनों ही कथाओं का 
अन्त आध्यात्मिक सीमा पर होता हे । अतएव यह सम्भव हूँ कि इसी कथा के 
आधार पर 'सोरठी की भी रचना हुई हो । 


एक अन्य कथा का समावेश इस लोकगाथा में किया गया हैं। वह है राजा 
भरथरी की कथा | राजा भरथरी का योगीरूप धारण कर रानी सामदेई 
से भिक्षा माँगने की कथा सर्वत्र व्यापक हैं। इस अंश का दूसरा रूप इस लोकगाथा 
में वर्णित है । वुजाभार योगी का रूप धारण कर अपने नगर में आता है और 
महल के बाहर भिक्षा की याचना करता है । माता सुनयना उसे नहीं पहचानती 
हैँ पर उसकी पत्नी हेवन्ती पहचान जाती हेँ। इसके परचात्‌ दोनों के कथोप- 
कथन प्रारम्भ होते है। हेवन्ती अपने पति को वश में करता चाहती है । यह कथा 
भरथरी की कथा का दूसरा रूप हैं । 


लोकगाथा में बौद्ध जातक कथा के एक अंश का उल्लेख मिलता है । जातक 
कथा में केकड़ा ( जलचर विशेष ) को बोधिसत्व का रूप दिया गया हूँ । केकड़ा 
सदा ही आये पथान्‌ गामी की सहायता करता हुं। प्रस्तुत लोकगाथा में गंगाराम 
केकड़ा' का उल्लेख है । यह वुजाभार को मृत्यु से बचाता हूँ । वुजाभार जब दूँठी- 
पकड़ी बृक्ष के नीचे शयन करता हैं तो वहाँ नागिन उसे डंस लेती है। कौग्ना 
जब माँस खाने आता हैँ तो केकड़ा भोली से निकल कर उसे मार डालता हैं 
और व॒जाभार को पुनः जीवित कराता है । 


उपर्युक्त तीन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि सोरठी की लोकगाथा 
में कालान्तर में इन कथाओं का समावेष हो गया जिससे कि यह लोकगाथा 
अत्यन्त रोचक बन गई है। भिन्न-भिन्न कथाञ्रों के मिश्रण से हमें अनेक मतों 
का सामंजस्य भी इस लोकगाथा में दिखलाई पड़ता है। इसमें सनातन हिन्दू 
धर्म, ताथ संप्रदाय. सूफ़ीमत तथा बौद्ध मत के अनेक उदाहरण मिलते हैं । इस 
लिये यह कहना असंयत न होगा कि सोरठी' की मौखिक परंपरा ने उत्तर पूर्व 
भारत के अनेक धर्मों में सामंज़स्य स्थापित करने की सफल चेष्टा की है। 


(४) 'सोरठी' की ऐतिहासिकता पर विचार करने के लिये हमारे सम्मुख 
एक भर सामग्री उपलब्ध होती है। वह है लोकगाथा में आये हुये स्थानों के 
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ताम । लोकगाथा में वैसे तो अनेक नगरों के नाम प्राये हुये है, परन्तु प्रमुख 
नगरों के नाम हँे--सोरठपुर, गुजरात तथा दक्षिणी शहर । 


उपयुक्त तीनों नगरों के नाम भौगोलिक दृष्टि से भारतवर्ष के दक्षिणी 
भाग, विशेष रूप से गुजरात प्रान्त का बोध कराते हैं। सौराष्ट्र प्रदेश को 'सोरठ' 
भी कहा जाता है। अतएवं यह संभावना उठती है कि क्‍या 'सोरठी” की लोक- 
गाथा सौराष्ट्र से आई हुई है ? राष्ट्रकवि मंथिलीशरण गुप्त रचित 'सिद्धराज' 
खंड-काव्य में 'राणक दे का चरित्र हमें लोकगाथा की सोरठी' का स्मरण कराती 
है । 'राणक दे को जन्म के पश्चात पिटारे में बन्द कर नदी में बहा दिया जाता 
है । ठीक इसी प्रकार 'सोरठी' को जन्म लेते ही पिठारे मे बंद कर नदी में बहा 
दिया जाता हे । 'सिद्धराज' की कथा आगे चल कर दूसरा रूप धारण कर लेती 
हैं और सोरठी की कथा से कहों भी साम्य नहीं होता । हमें भली भाँति विदित 
है कि 'सिद्धराज' गुजरात (सौराष्ट्र) का प्रसिद्ध सोलंकीकुलदीपक महाराज 
कर्णदेव का वीर पुत्र था। सिद्धराज ने कालांतर में चक्रवर्ती शासन की नींव 
डाली थी। सोलंकी कुल से संबंधित अनेकों कथाएँ एवं गाथाएँ सौराष्ट्र में प्रच- 
लित हैं। झतः यह संभावना कि 'सोरठी' को लोकगाथा का प्रादुर्भाव वहीं से 
हुआ, किसी सीमा तक उचित ही प्रतीत होता है । इस लोकगाथा में सोरठपुर, 
गुजरात तथा दक्षिणीशहर का नाम आने से यही विश्वास उत्पन्न होता है कि 
अ्रस्तुत लोकगाथा का उद्गम स्थल सौराष्ट्र ही हैं। आभीरों एवं गुर्जरों के साथ 
इस लोकगाथा ने पूर्व की ओर बढ़ते बढ़ते भोजपुरी प्रदेश में स्थानिक 
रूप ले लिया हे । भोजपुरी प्रदेश में आकर भी यहाँ के नगरों, गाँवों 
तथा पहाड़ों के नाम का समावेष इस लोकगाथा में नहीं हो पाया है। केवल 
गंगा नदी का नाम आता है । लोकगाथाओ्रों में गंगा अनिवार्य रूप से वत्तंमान 
रहती हैं, क्योंकि हमारे देश में प्रत्येक नदी और जलाशय को कभी कभी गंगा 
कह दिया जाता है । 


सोरठी का चरित्र--प्रस्तुत लोकगाथा में झ्रादर्श एवं स्फति का केन्र 
सोरठी का जीवन चरित्र ही है। इसी के कारण यह लोकगाथा 'सोरठी” नाम 
से अभिहित की जाती है । वास्तविक दृष्टि से देखा जाय तो विदित होगा कि 
लोकगाथा के कथानक में सोरठी ने विशेष भाग नहीं लिया है अपितु वृजाभार 
के कार्य कलापों का अधिक वर्णन है । परन्तु यह होते हुए भी सोरठी का चरित्र 
अनिवार्य रूप से महत्वपूर्ण हैं। समस्त लोकगाथा में वह परिमल की भाँति 
व्याप्त है । अन्य सभी चरित्रों का निर्माण उसी के हेतु हुआ है। शेष सभी 
चरित्र सोरठी को केन्द्र में रखक्र अपनी लीलाएँ करते हैं। 
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यह प्रारम्भ में ही स्पष्ट किया जा चुका हैं कि 'सोरठी' एक साध्य के 
रूप में चित्रित हुई है | वृजाभार एक साधक हे जो सोरठी को प्राप्त करने के 
लिये अनेक प्रयत्न करता है। इस प्रकार सोरठी का स्थान एक देवी के समान 
है । वह एक अत्यन्त उच्च धरातल पर स्थित हो जाती है, तथा वृुजाभार के 
प्रयत्नों का अवलोकन करती है । वह ऐसी नायिका नहीं जो अपने प्रेमी को 
प्रत्येक सहायता देती हे। वृजाभार और हेवन्ती के विवाह में सोरठी केवल 
इतना ही कहती हे 'तुप सोरठपुर आना में तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी ।” बस इसके 
अतिरिक्त किंचित प्रेम-संभाषण भी नहीं हुआ। संभव था कि वृजाभार वहां 
न पहुंच पाता अथवा सोरठी को भूल जाता। परन्तु इधर सोरठी का तो निश्चय 
था जीवन भर उसकी प्रतीक्षा करना | वह बारहवर्ष तक उसी की प्रतीक्षा में 
बठी हुई है । वुजाभार भी अपनी प्रतिज्ञा पर अटल है, और अनेक दुर्गंग यात- 
ताओं को सहन कर बारह वर्ष के पदरचात्‌ सोरठी को प्राप्त करता हू । केवल 
एक बार सोरठी अभिसारिका नायिका की भाँति फुलवारी में व॒जाभार से 
मिलती है । इसके पश्चात्‌ सोरठी की इच्छानुसार ही सोरठीहरण होता हु । 
अद्धंरात्रि में दोतों विमान पर बैठकर चल देते हैं। सोरठी की बस यही प्रेम 
कहानी है। प्रेमिका की भांति उसने इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं 
किया । इसके चरित्र का शेष भाग एक आदर्श देवी, स्वर्गीय कृपा से युक्त एवं 
अलौकिक शक्तियों से परिपूर्ण एक पूज्य देवी के रूप में चित्रित हुई है । 


सोरठी का देवत्व उसके जन्म से ही प्रगट होता हैं। राजा उदयभान के 
अनेक वर्षों के तपस्था के फलस्वरूप सोरठी का जन्म होता हे। वह जन्म लेते 
ही बोलना प्रारम्भ कर देती है । वह बारह जन्मों का हाल जानती है। विधि 
के विधान से उसे गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है । उसके स्पशे से काठ 
का सन्दृक सोने का हो जाता है, मिट्टी के बर्त॑न स्वर्ण में परिवर्तित हो 
जाते हैं। जहाँ भी जाती है वहां सुखसम्पन्तता छा जाती है। वह ऐसी 
पारसमणि है जिसके संसर्ग में आते ही सभी वस्तुयें एवं व्यक्ति स्वर्णिम 
आभा से यक्‍त हो जाते हैं । वह एक कल्याणमयी देवी है। सब को सुख देलने 
के लिए ही) उसका जन्म होता है। इन्द्र का विमान एवं उनकी अप्सारायें 
उसकी दासी के रूप में है। पिता और पुत्री के विवाह का जब करुणा जनक 
प्रसंग उपस्थित होता है तो वह कहती है-- 


एकिया हो रामा तब तब सोरठी वचन उचारेले रेनु की 
एकिया हो रामा नरक दुआरिया पंडित खोलावेले रेनु की 
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एकिया हो रामा बाप बेटी संग बियाह करावेले रेनु को 
एकिया हो रामा जनम करमवां सब बिग़ारेले रेनु कौ 


यह कह कर वह पिता को कुमार्ग से बचाती हूँ। इस प्रकार से हम 
सोरठी के चरित्र में देवत्व एवं ग्रलौकिक शक्तियों का समावेष पाते हैं | 


सोरठी के चरित्र के प्रत्येक अंश में आदर्श निहित है। सोरठी अपने को 
साधारण नारी एवं प्रेमी के रूप में समझती है। उसके प्रेम में त्याग है ईर्ष्या 
नहीं । वह वृजाभार के अन्य प्रेमिकाओं का भी समुचित आदर करती हे । 
यहाँ तक कि उन्हें वह सहायता भी देती है । तुच्छ से तुच्छ चरित्र को भी वह 
सम्मान देती है। सोरठपुर में जब वह विमान पर चढ़ती है तो निर्जेल मालिन 
को भी साथ में बिठा लेती हू । इसी प्रकार मार्ग में वृजाभार की श्रनेकों प्रेसि- 
काओझों को समान स्थान देती हे । प्रथम रात्रि में ही वह वृजाभार से कहती 
है कि हेवन्ती का तुम्हारे ऊपर अधिक हक है, प्रथम रात्रि उसी के 
महल में मनाओ । इस प्रकार से सोरठी के चरित्र में आदश् स्त्री का भाव 
पाते हैं। 


सोरठी के चरित्र में से अलौकिक शक्तियों को एक बार हटा दें तो हमें 
प्रतीत होगा कि वह एक आदर्श भारतीय महिला हैँ । उसमें पतिप्रेम की उच्च- 
तम साधना हे। वह पति को ही भ्रपना ईइवर मानती है । उसीके साथ वह 
सती भी हो जाती है। अ्रलौकिक शक्तियों से परिपूर्ण होकर भी पति के 
सम्मुख हीन बन कर रहती है । भ्रलौकिक शक्तियों का उसने कभी भी दुरुपयोग 
तहीं किया । वह आये पथ की अनुगामिती है और इस प्रकार वह एक भहान 
श्रादर्श की स्थापना करती है । 


वृज़ाभार का चरित्र--सोरठी' की लोकगाथा में वृजाभार का चरित्र 
अत्यन्त व्यापक रूप से दर्शाया गया है। इसमें वह एक साधक, योगी तथा 
प्रेमी के रूप में दिखलाया गया है। भारत के मध्यकालीग युग में हमें दो प्रकार 
के नायकों का वर्णन मिलता है। प्रथम तो वे जो अपनी वीरता एवं रणकुशलता से 
युद्ध में विजय प्राप्त कर एवं दुष्टों को पराभव करके नायिका का वरण करते 
थे। द्वितीय प्रकार के वे नायक जो कि नायिका को प्राप्त करने के लिए योगी 
का हप धारण करते थे। योग मार्ग की यह परम्परा निश्चित रूप से उस 
समय के प्रचलित नाथ धर्म से ही प्राप्त हुई थी । राजा भरथरी एवं गोपीचन्द 


की जीवन-गाथा उस समय अत्यन्त प्रसिद्ध थी। वृजाभार भी उसी परम्परा 
के योगी के रूप में चित्रित किया गया है। 
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लोकगाथा में बुजाभार का जन्म गुरू गोरखनाथ की क्रपा द्वारा वर्णित 
है। यद्यपि बृजाभार भी स्वर्ग च्यूत एक गंध है, परन्तु मृत्यसोक मे गृरू 
गोरखनाथ उस पर कृपा रखते हैं। वजाभार भी उन्हीं का अन्य भक्‍त 
एवं आज्ञाकारी सेवक हें। वह सब कार्य गुरू की आज्ञा लेकर ही करता 
है । सोरठी को प्राप्त करने में जो भी कठिनाइयाँ आती हैं उसे प्रथमत: बह 
अपनी शक्ति से भेलता है अथवा गुरुकृपा से उसे विजय मिलती हें। गोरख- 
नाथ की ही इच्छानुसार वह स्वयंवर में हेवन्ती को अपनी ओर आकर्षित करके 
उससे विवाह करता है। मामा की इच्छा पूति करने के लिए जब वह 
चलता है तो गुरू के पास जाकर उपाय पूछता है तथा योगी रूप धारण 
करता है। 


अपने उद्देश्य की प्राप्ति में वह इतना लवलीन हो जाता हे कि उसे स्त्री, 
माता, राज्य इत्यादि का भी कुछ ध्यान नहीं रह जाता है । मन को दृढ़ करने 
के हेतु वह स्वयं अपने घर के द्वार पर भिक्षा माँगने के लिए जाता है। हेवन्ती 
भी उसे मोहित नहीं कर पाती है और वह सोन्ठपुर के दुर्गंम मार्ग पर चल 
देता है। मार्ग में अ्नेकानेक कष्ट एवं झ्राकर्षण मिलते हैँ परन्तु अ्रनासक्त 
योगी की भाँति अपनी साधना को सफल करने के लिए किसी भी ओर विचलित 
न होते हुए वह आगे ही बढ़ता जाता है । सोरठपुर में सोरठी से भेंट करता हैं, 
उसके हृदय में भी प्रेम जागृत होता है परन्तु वह अपने कर्तव्य को नहीं 
भूलता है । सोरठी तथा श्रन्यान्य स्त्रियों को लाकर प्रथमतः वह अपने मामा 
के सम्मुख समर्पित करता है । मामा जब अपनी असमर्थता प्रगट करते है तब 
वह पृनः गुरू की इच्छानुसार सबसे विवाह करता हें । 


बृजाभार के चरित्र में कहीं लौकिक प्रेम एवं वासना की गंध नहीं 
मिलती है । वह एक अनासकत प्रेमी के रूप में हैं । उसका कार्य हूँ सभी स्त्रियों 
के सत्‌ की रक्षा करना । जीवन के क्षणिक सुखों की उसे तबिक चिन्ता नहीं 
रहती है । सतियों के जीवन का उद्धार करना ही मानों उसकी साधना हे । 
लौकिक सुख के क्षण जब-जब उसके जीवन में आते हैँ तब-तब वह गुरू की 
आज्ञा से सुख त्याग करके चला जाना पड़ता है । इसके कारण उसके मन 
में तनिक भी रोष नहीं उत्पन्न होता है । उसके जीवन का उद्देश्य ही गुरू 
सेवा है। सांसारिक मोह-माया उसे रोक नहीं पाती हें । उसकी स्त्रियाँ उससे 
भले ही कुपित हो जाती हैं परन्तु वह कभी भी गुरू के प्रति कोई अन्य भाव 
मन में नहीं लाता । 


( १५४६ ) 


बजाभार एक कर्मठ योगी हे और गुरु का परम भक्त है। उसने जीवन में 
अन्त तक इसी झादर्श को निबाहा है। इच्ध के साथ उसका भूगड़ा होता है, 
परन्तु गुरू की इच्छा जान कर वह सहर्ष इस नश्वर शरीर को त्याग देता है। 
इस प्रकार से उसके जीवन में भौतिक सुख की छाया भी नहीं पड़ती । वह 
अपने कत्तु त्व से समस्त समाज को सुखी कर अवधूत के समान सदा के लिए 
चल देता है । वास्तविक श्रर्थ में वह एक योगी है । 


बमरमतलिनकडरनत वैिनाननमकल+नप0ए कि लतपाकनक+नन--,...2-मामब्पस2८आप>, 


ढ "ी क् 
(२) । नहला 


बिहुला की लोकगाथा समस्त भोजपुरी प्रदेश में प्रचलित हैँ। विशेष रूप 
से उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों एवं समस्त विहार में तो अत्यन्त व्यापक है। 
वस्तुतः यह लोकगाथा केवल भोजपुरी प्रदेश में ही नहीं गाई जाती है अ्पित 
इसका विस्तार बंगाल तक हैं। बस्ती, गोंडा एवं गोरखपुर जिलों में यह लोक- 
गादा बालालखन्दर' अ्थ वा बारहलखन्दर' के नाम से अ्भिह्ठित की जाती है। 
शेष भाग में इसे 'बिहुला' ही कहते हूं । 

सोरठी' के समान बिहुला भी एक पृज्य देवी के समान है। परल्तु 
सोरठी और बिहुला में एक विशेष अन्तर ह। सोरठी की लोकगाथा में नायक 
वृजाभार सोरठी को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रयत्न करता है। परन्तु 
बिहुला की लोकगाथा में बिहुला सती ही प्रधान चरित्र है। बिहला अपने 
पति के पुनर्जीवन के लिए अनेक प्रयत्त करती है । बिहुला का चरित्र, प्रसिद्ध 
पौराणिक कथा सावित्री सत्यवान' से साम्यता रखती है। जिस प्रकार से 
सावित्री को अपने मृत पति सत्यवान को जीवित करने के लिए यमराज का 
पीछा करना पड़ा, ठीक उसी प्रकार बिहुला भी अपने मृतपति “बालालखन्दर 
के जीवन के लिए सदेह इन्द्रप्री जाती है तथा इन्द्र को प्रसन्‍त करके अपने पति 
को जीवनदान दिलाती है। सावित्री के चरित्र से साम्यता रखते हुए भी, 
यह निश्चित है कि लोकगाथा उस पौराणिक कथा का रूपान्तर नहीं है । 
“बिहुला' की लोकगाथा में एक भअ्रन्य तत्त्व निहित है । यह लोकगाथा 'मनसा 
देवी की पूजा से सम्बन्ध रखती हैँ । 'मनसा' सर्पों की देवी मानी गई है । मनसा 
देवी का पूजा बंगाल में विशेष रूप से होती है । मनसा' के पूजा के अन्तर्गत 
“बिहुला' की लोकगाथा का भी समावेश हें । 

ऐसा विश्वास है कि मनसा देवी की पूजा का उद्भव बंगाल में ही हुआ। 
डा० दिनेशचन्द्र सेन के कथानानुसार 'मनसा पूजा शाक्त एबं शवमत के 
अन्त्न्द्दों का प्रतीक है। लोकगाथा में चित्रित है, कि बालालखन्दर का 
पिता चांद सौदागर (भोजपुरीरूप-चंदू शाह) शिव का उपासक था। सर्पो 
की देवी मतसा ने उसीसे अपनी पूजा करवानी चाही । चांद सौदागर ने उसका 
तिरस्का/र किया। इसके पश्चात मनसा ने चांद सौदागर को अनेक कष्ट दिए 
और अच्त में विजयी रही । इस प्रकार से शाक्‍त मत का दवमत पर विजय 
दिखलाया गया हें । 


( (४६८ ) 


हन यह भली भांति जानते हैं कि प्राय: समस्त पूर्वी भारत में शाक्तम्न, 
ओर शवमत का प्रभाव अधिक है। दुर्गा, चंडी, काली तथा मनसा देवी 
की पूजा इस भाग में बहुत व्यापक है। अ्रतएव शिव के उपासकों से 
बुद्ध होना स्वाभाविक है । शाकत उपासना का उद्भव कब हुआ, इस विषय में 
हम आग विचार करेंगे। परन्तु 'मनसा देवी की पूजा निश्चित रूप से एक 
मध्ययुगीन पूजा हैँ । इसी समय से बंगाल में 'मनसा संप्रदाय भी प्रचलित 
हो गया ह जिसमें कि अधिकांश रूप में वेश्य एवं निम्न वर्ग के लोग हैं। प्रत्येक 
वर्ष श्रावण मास में मनसा' पूजा बंगाल में बड़े धूम से मनाई जाती है। 
बंगाल के दक्षिणी भाग के सिलहठ, बाकरगंज इत्यादि जिलों में महीने भर यह 
पूजा होती हँ। हजारों की संख्या में लोग नदी के किनारे अ्रथवा मंदिरों में 
जाकर 'बिहुला' के गीत गाते है, नावों की दौड़ होती है तथा मनसा देवी के 
लिए भिन्न भिन्न पकवान बनते हैं । 


बिहार के पूर्वीय भाग में भी श्रावण मास में नागपंचमी के अवसर पर 
बिहुला की कया का श्रवण किया जाता है तथा नदी में केले के पत्ते पर दीप- 
दान दिया जाता है। 


वास्तव में प्रस्तुत लोकगाथा का भोजपुरी रूप प्रतिनिधि रूप नहीं हैं । 
वस्तुत: इस लोकगाथा का उद्भव बंगाल में हुआ था जिसका कि वर्णन हम आगे 
करेंगे। बंगाल में 'मनसा मंगल' के अन्तर्गत यह लोकगाथा सविस्तार वर्णित 
हैं । इसकी रचना में अनक कवियों का हाथ हैँं। भोजपुरी रूप बंगला का ही 
लघ्‌रुपान्तर हूं । भोजपुरी रूप में लोकगाथा में निहित सिद्धान्त का भी प्रति- 
पादन नहीं किया गया हें । केवल एक कथा का वर्णन हे जिसमें बिहुला का 
आदर चित्र उपस्थित किया गया है । 


लोकगाथा गाने का ढंग--प्रस्तुत लोकगाथा को दो व्यक्ति एक साथ 
द्रुतिलय में गाते है । बीच बीच जंतसार तथा विरहा का गीत भी गाया जाता 
हैं। वाद्य यन्त्रों में खंजड़ी और टुनटुनी रहती है । सोरठी के समान इसे 
भी बड़े पवित्र भाव से गाया जाता हैँ । गायकों का यह विश्वास रहता है कि 
बिहुला की गाथा सुनने के लिए सर्प भी आते हैं। इस लोकगाथा में करुण स्वर 
प्रधान रहता हैं। इस कारण करुणामय वातावरण उत्पन्न हो जाता हैँ । गाथा 
की पहली पंकित के प्रारम्भ में ए राम' तथा अन्त में 'रे दइबा' रहता हैँ । 


टिक ननकलालगधनकन० 3 ++पनननाननकन-नन+. मो... ०५++०५+-+- “>५+++ “नस जम रब] 


१-डा० दिनेगचन्द्र सेन-हिस्ट्री आफ़ दी बेंगाली लैंगूएज एण्ड लिटरेचर 
पृष्ठ २५७ 


। ( १५९ ) 


दूसरे लाइन के अन्त में केवल 'ए राम! रहता हूँ । इस प्रकार इसमें टेक पदों 
की पुनरावृत्ति एक्क लाइन छोड़कर होती हे । 


संक्षिप्त कथा--चंदृशाह दिल्‍ली शहर के निवासी थे । उनके छ;: पत्र थे । 
यथासमय सभी का विवाह-दान इत्यादि कर दिया गया था। उनका जीवद आतंद 
से बीत रहा था तथा लक्ष्मी की उन पर अनन्य कृपा थी। उसी नगर में विषहर 
नामक एक ब्राह्मण भी रहता था । उसने समस्त सर्पों को अपने वह्य में कर 
लिया था। चन्दृशाह से एवं विषहर ब्राह्मण से अनवन थी। चंदशाह को 
नष्ट करने के लिये उसने अनेक प्रयत्न किये। क्रम से उसने चंदूद्याह के छः 
पुत्रों को सर्प से कटवा कर मार डाला | चंदृद्याह पर इस प्रकार बहुत बड़ी 
विपत्ति आ पड़ी | कुछ काल परचात्‌ भगवान की कृपा से चंदृशाह को एक और 
पुत्र उत्पन्न हुआ । रोहिणी नक्ञत्र में जन्में हुये बालक का ताम बाला लखन्दर 
पड़ा। विषहर को पुन: चिन्ता हुई कि किस प्रकार इस बालक को भीमारा 
जाय । परन्तु उसे उचित अवसर नहीं मिलता था। इधर शुकक्‍न पक्ष की 
चंद्रमा की भाँति दिनों दिन लखंदर की आयु बढ़ती गई । 


इन्द्र महाराज ने शयामपरी और नीलमपरी नामक दो अप्सराश्रों को मृत्यु- 
लोक में जन्म लेने की आाज्ञा दी । श्यामपरी ने मृत्युलोक में आने के पहले 
प्रत्येक संकट में इन्द्र और ब्रह्मा से सहायता लेने का वचन लें लिया। नीलमपरी 
ने मृत्युलोक में नागिन के रूप में जन्म लिया। श्यामपरी, चीनानगर के चीना- 
शाह के यहाँ बिहुला के नाम में जन्म लिया । विहुला के जन्म लेते ही चीना- 
शाह का घर धनधान्य से परिपूर्ण हो गया और व्यापार में उत्तरोत्तर वृद्धि 
होने लगी। 

इधर एक दिन लखन्दर गंगा में मछली का शिकार करने के लिए गया। 
विषधर ने प्राण लेने का यह सुअवसर देखा। उसने लखन्दर को गहरे पानी में ले 
जाकर डबाने का प्रयत्न किया । परन्तु लखन्दर की जान किसी प्रकार बच गई। 
लखन्दर को मार डालने के लिये विषहर ने अनेकों प्रयत्न किये परल्तु सबमें 
वह असफल रहा । भ्न्त में उसने एक चाल चली । विषहर ने चंदूसाह के सम्मुख 
लखन्दर के विवाह का प्रस्ताव रखा । लखन्दर विवाह योग्य हो भी चला था 
अतएव चंदृद्ञाह ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। 

इधर बिहुला के पिता चीनाशाह भी कन्या के लिये सब ओर वर खोजने 
लगे परन्तु कहीं योग्य वर त मिला । उधर चंदूशाह से विचार विमर्श करके विष- 
हर ब्राह्मण,लखन्दर के लिये बधु-ढ ढने चल पड़ा । चलते चलते वह चीना शहूर 


( १६० ) 


पहुँचा भर जाकर चीनाशाह के महल के द्वार पर बेठ गया। बिहुला अपनी 
तीन सौ साठ सखियों के साथ बाहर निकली । विषधर ने देखते ही पहचान 
लिया कि यही बिहुला है तथा बारह जन्मों का हाल जानने वाली हे । विषहर 
भी बिहुला के पीछे पीछे चल पड़ा । बिहुला गंगा के किनारे पहुँची'। विषहर ने 
मंत्र-चलाकर सिद्र और अक्षत गड्भा के घाट पर छोड़ दिया। बिहुला की 
सखियों ने सिंदूर और अक्षत देखकर बिहुला से स्नान करने के (लये मना कर 
दिया । परन्तु बिहुला न मानी । वह अपने सत्‌ से पुरइन के पत्ते पर बेठ करगड्भा 
के बीच धार में स्तान करने के लिये चली गई। तीन डुबकी मारने के पश्चात्‌ 
विषहर का छोड़ा हुआ सिंदूर खौर श्रक्षत उसके माँग और आंचल 
में भर गया विहुला को यह देखकर बड़ा आइचय हुआ। उसकी सखियाँ 
उसे छोड़कर पहले ही चलीं गई थीं। झब उसे भय हुआ कि यह सिंदूर देख 
कर घर के लोग क्या कहेंगे। यह सोचकर उसने प्राण देने का निश्चय किया । 
वह वन में चली गई, परन्तु बाघ बाधिन ने उस पर दया दिखलाई। विषहर 
वृद्ध का रूप धर कर उसके सम्मुख आया और कहने लगा कि यदि तुम विवाह 
के लिये तेयार हो जाओ तो यह कलंक मिट जायगा। बिहुला ने यह स्वीकार 
कर लिया और उसके माँग और आआंचल से सिंदूर और अक्षत गायब हो गया । 


बिहुला ने घर पहुँच कर अपने विवाह की इच्छा प्रगट की। पहले तो 
माता-पिता को आश्चर्य हुआ । परन्तु बिहुला की देवी शक्ति से सभी परिचित 
थे, अतएवं विवाह के लिये तैयार हो गये । चीनाशाह्‌ से विषहर की भेंट हुई । 
चीनाशाह ने कहा कि आप देश-देश के भँवरा हैं, मेरी कन्या का विवाह ठीक 
करा दीजिए। विषहर ने चीनाशाह से दिल्‍ली शहर चलने के लिये कहा। दोनों 
व्यक्ति नाई ब्राह्मण और तिलक का सामान लेकर दिल्‍ली शहर पहुँच गये । पहले 
तो चंदृशाह तैयार नहीं होते थे परन्तु अन्त में तिलक स्वीकार कर लिया। 
चंदृशाह को अ्रभी संतोष नहीं हुआ था। उड़नखटोले पर बेठकर स्वयं वे चीना- 
शहर में बिहुला को देख आये। वापस आकर बड़े धूम धाम से बारात की 
तेयारी करने लगे। 


बारात जब चीनाशाह के घर पहुँच गई तो विषहर ने बिहुला की परीक्षा 
लेनी चाही। बारात जब अगवानी के लिये द्वार फर लगी तो चीनाशाह ने देखा 
कि बालालखन्दर के समान संकड़ों वर पालकियों पर चढ़ें हुये हैं। किसकी 
द्वारपृजा की जाय, वे यही सोचने लगे। घर में आकर उन्होंने सब हाल बतलाय। 
बिहुला ने भी यह सुना । उसने पिता से कहा कि जिस पालकी पर मव्खियाँ 


भिनक रही हो उसी पालेकी में बालालखन्दर है। चीनाशाह जाकर तुरन्त 
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पंहचान लिया और द्वार पूजा किया । द्वार पूजा के पश्चात्‌ विघहर ने घुनः लोहे 
की मछली पकाने के लिये चीनाशाह को दिया | चीनाशाह मछली लेकर महल में 
आये । किसी से मछली कटती ही तन थी । बिहुला ने बड़ी सरलता से मछली को 
हँंसिया से ट्क-ट्क कर दिया और पका कर विपहर के पास भिजवा दिया। 
इसके पश्चात्‌ धूमधाम से विवाह हुआ । बारात वहाँ नौ दिन तक टिकी रही । 
खूब आदर सत्कार हुआ | बिदा होते समय बिहुला ने दहेज में अपने पिता से 
कुत्ता, बिल्ली, गरुड़ पक्षी तथा नेवला माँग लिया | दिल्‍ली शहर पहुँचते ही अपने 
इवसुर से सोहागरात मनाने के लिये “लोहे का अ्चलघर' बनवाने के लिये 
कहा । एक ही दिल में चंद्शाह ने विशाल अ्चलघर बनवा दिया । पंडित से 
सोहागरात की साइत पूछ कर बिहुला ओर बालालखन्दर को दासी से कहला- 
कर झचल घर में भिजवा दिया। 


अचलघर में पहुँच कर बिहुला ने पलंग के चारो पांव में नेवला, कुत्ता, 
बिल्ली तथा गरुड़ को बाँध दिया । श्र गार सज्जा करके वह पलंग पर बठ गई । 
बालालखन्दर भी भीतर आया । बिहुला और बालालखन्दर बेठकर चौपड़ खेलने 
लगे । बिषहर ने सोचा कि बाला को मारने का अब समय आ गया है । उसने 
डोड़वा साँप से विष की मोटरी लाने के लिये कहा । डोड, विष की गठरी 
लेकर चला। मार्ग में उसे स्तान करने की इच्छा हुई और पोखरे में स्तान करने 
लगा । इसी बीच मछलियों ने आकर विष की मोटरी खोल दी । कुछ अन्य साँपों 
ने तथा कुछ बिच्छियों ने विष पी लिया । डोड़वा साँप खाली हाथ थरथ'र काँपता 
हुआ विषहर के सामने गया। विषहर ने क्रोध में उसे श्राप दिया कि तेरे काटने 
से किसी को लहर नहीं आवेगा । विषहर ने गेंहुअन साँप को बुलाया और उसने 
अचलघधर में भेजा । परन्तु वह बहुत मोटा था, इस कारण उसे अन्दर जाने का 
मार्ग ही न मिला और लौट आया । विषहर ने काली नागिन (नीलमपरी) को 
बुलवाया और उसे भेजा । परन्तु वह भी मोटी पड़ी । फिर तो विषहर ने कांवां 
से रगड़-रगड़ कर उसे तागे की तरह पतला करके भेजा। अ्रचल घर में 
वह समा गई। उसने बिहुला और बाला को जागते देखा, इस कारण वह 
लोट आई । अब विषहर शिवजी के पास गया और उनसे सवा भार निद्रा 
माँगकर अचलघर में छोड़ दिया । नागिन पुन: अचलघर में गई। वह बिहुला 
को पहचान गई। वह सोचने लगी कि यह तो मेरी सखी है यदि इसके पति 
को डसूंगी तो नरक मिलेगा। विषहर से जाकर पुनः उसने कहा कि बिना 
कसूर के में किस तरह कादूँ? विषहर ने इस बार मच्छड़ों को छोंडा और 
कहा कि मच्छड़ जब बाला के पैर में कार्ठेंगे तो वह हाथ चलायेगा जिससे तुम्हें 
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चौट लगेगी और फिर तुम- उसे डेघ लेना । नागिन जाकर बाला के-समीप बंठ 
गई । मच्छुड काटने के कारण बाला ने तीन बार हाथ चलाया । तीसरी बार 
नागिन ने उसे डेस लिया । बाला ने जब जग कर देखा कि उसे नागिन ने काट खाया 
है तो वह बिहुला को जगाने लगा। परन्तु बिहुला तो निद्रा में बेहोश थी। 
नागिन बिहुला के केश में छिप गई थी। इधर बाला का चिल्लाते-चिल्लाते प्राण 
निकल गया । 


जब सवाभार निद्रा समाप्त हुई तो बिहुला जगी और बाला को मृत देख- 
कर अपना सर पीठ लिया । उसने सोचा कि लोग यही कहेंगे कि श्रचलघर 
में बैठकर बिहुला ने अपने पति को मार डाला | वह अत्यन्त दुख के कारण 
विलाप करने लगी । प्रातःकाल ही रोना सुनकर लोग अभ्रचलघर के सामने एकत्र 
होने लगे । विषहर ने जाकर चन्दू शाह से कहा कि तुम्हारी पतोहू डायन हूँ, उसी 
ने बाला को मारा हैं । चन्दृश्ाह को उसके कथन पर विश्वास हो गया। विषहर 
ने कहा कि उसे भरी सभा में लाकर दंड देना चाहिये तथा बाँस के कईन (बेंत) 
से मार कर और उसके घावों पर नमक डाल कर मार डालना चाहिये । बिहुला 
को भरी सभा में घसीटते हुये लाया गया। बिहुला ने भरी सभा में कहा कि 
'यदि मैं कईन के मार से नहीं मरूँगी तो मृझभे पति का लाश दे दिया जाय मैं 
उन्हें पुन: जीवित करूंगी ।' बिहुला पर बुरी तरह से मार पड़ने लगी, परन्तु 
बह मरी नहीं। उसने लाश माँगी। इस पर विषहर ने अपत्ति की, परन्तु 
जनता ने लाश देने में कोई हानि नहीं माना। बिहुला ने लाश लेकर मटका भर 
दही में लपेट दिया और गंगा में बरिया (बेड़ा) बनाकर और उस' पर लाश 
रख कर चल पड़ी । बिहुला गंगा की उल्टी धार पर चल दी। विषहर ने 
मार्ग में अनेक विष्न उपस्थिति किये परंतु बिहुला सबसे बचती हुई चल 
निकली । मार्ग में उसके मामा का गाँव पड़ा । मामा, बिहुला को न पहचान 
सका । उसने कहा कि लाश फेंक दो और मेरी पत्नी बनकर रहो । बिहुला 
ने सोचा कि विपत्‌ में अपने भी पराये हो जाते हैं। चलते-चलते वह 
नाथूपुर पहुँची । वहाँ नेतिया धोबिन इन्द्र का कपड़ा धो रही थी । बिहुला भी 
लाश को रेघवा मछली के संरक्षकत्व में छोड़कर नेतिया के कपड़े धोने लगी । 
नेतिया ने उसका परिचय पूछा | बिहुला ने स्वयं को उसकी भाँजी बतलायी । 


नेतिया धोबिन उसके कपड़े धोने से बड़ी प्रसन्न हुई | बिहुला ने कपड़ों की 
इस्त्री की । नेतिया कपड़ा लेकर उड़न खटोले पर बैठकर इन्द्रपुरी पहुँची । वहाँ 
पहुँचकर नेतिया धोबिन कपड़ों का बटवारा ठीक से न कर पाई। यह देखकर 
. परियाँ बहुत बहुत बिगड़ीं । इस पर नेतिया ने कहा कि ये कपड़े मेरी भाँजी के 
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लगाये हुये हैं । परियों ने उसे बुलाने की ग्राज्ञा दी । नेतिया ने जाकर बिहुला को 
डाटा और उसे साथ लेकर चली । बिहुला को देखते ही लालपरी पहचान गई । 
बिहुला से उसने कुशल समाचार पूछा । बिहुला ने आद्योपान्त सभी हाल कह 
सुनाया । सबूत के रूप में उसके केश में से छिपी नागिन भी निकल आई। बाला 
की लाश को दुर्गा ने स्वर्ग में पहुँचा दिया । लाश पर चरणामृत छिड़का गया 
और बाला लखन्दर जीवित हो उठा । बिहुला ने शेष छः: जेठों को भी जीवित 
कराया । इस प्रकार से सब को स्वर से पृथ्वी पर ले आई। चन्दृशाह ने ऐसी 
सतवन्ती पतोहु पाकर अपने को घन्य माना । 


चन्दृशाह ने विषहर को वुलवाया। विषहर ने सोचा कि उसे इनाम मिलने 
वाला हूँ, परन्तु जाकर देखा तो बिहुला सम्मुख खड़ी है। विषहर का नाक-कान 
कटवाकर देश निकाला दे दिया ग्या। 


लोकगाथा के अन्य रूप 


प्रकाशित भोजपुरी रूप--लोकगाथा के मौखिक रूप तथा प्रकाशित रूप 
के कथानक में तथा चरित्रों के नाम में विशेष अन्तर नहीं मिलता है । प्रका- 
शित भोजपुरी बारह भागों में वर्णित है ।" कथानक के प्रमुख अंश समान हैं-- 
चन्दृश्नाह और विषहर का आन्‍न्तरिक वेमनस्य; बाला लखन्दर का जन्म, विहुला 
का जन्म, बिहुला का विवाह, अचलघर का निर्माण, बाला की मृत्यु, बिहुला को 
दंड मिलना, बिहुला का नेतिया धोबिन के पास जाना तथा कपड़ा घोना, बिहुला 
का सब में जाना और पति को जीवित कराना तथा अन्त में विषहर को 
दंड मिलना । 


कथानक में भ्रन्तर इस प्रकार हैं :-- 


प्रकाशित रूप में वर्णित हे कि बिहुला इन्द्र के दरबार में जाकरननृत्य करती 
हैं तथा इन्द्र को प्रसन्न करके पति का जीवन माँगती है । मौखिक रूप में केवल 
यही वर्णित हे कि बिहुला इन्द्रपुरी गई और उसकी भेंट लालपरी से होती है 
और तत्पश्चात्‌ दुर्गा देवी बाला को जीवित करती हैँ । 


प्रकाशित रूप में विषहर को मृत्यु दंड दिया जाता है तथा मौखिक रूप में 
विषहर को देश निकाला दिया जाता है। 
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चरित्रों के नाम में प्रमुख अ्रत्तर इस प्रकार हू :-- 

प्रकाशित रूप में बिहुला के पिता का नाम बेंचू शाह दिया गया है जो कि 
उज्जेन के निवासी बतलाये गये हैं । परन्तु मौखिक रूप में बिहुला के पिता का 
नाम चीना शाह दिया गया है लो कि चीना नगर के रहने वाले हैं। इसी प्रकार 
से बाला लखन्दर के पिता का नाम जादूशाह प्रकाशित रूप में है तथा वे सुरुज- 
पुर के निवासी हैं । परन्तु मौखिक रूप में चन्दृशाह, दिल्‍ली शहर के निवासी 


बतलाये गये हैं । 

लोकगाथा के मेथली रूप की कथा--मैथिल प्रदेश में यह लोकगाथा 
'बिहुला' अथवा 'बिहुलाविषहरी' के नाम से अ्रभिहित किया, जाता हैं। 
लोकगाथा के बंगला एवं मैथिली रूप में बहुत समानता हैँ। मंथिली रूप 
नौ खंडो में प्रकाशित भी हो चुका हे । मेथिली एवं बंगला रूप में विषहरी 


स्‍त्री के रूप में वणित हे । 


मैथिली रूप में कथा विषहरी से प्रारम्भ होती हँ। विषहरी की पाँच बहनें 
है तथा इनके पति का नाम नागबासुकी हेँ। विषहरी का विवाह जब नागबासुकी 
से हो जाता तो वह गौरा पाती को किसी त्रुटि के कारण डंस लेती है। 
शिव के कहने से वह उन्हें पुन: जीवित कर देती है । इस पर शिव आशीर्वाद देते हैं। 
शिव ने यह भी कहा कि मृत्युलोक में तुम्हारी पूजा चम्पानगर का चोदो सौदागर 
करेगा। विषहरी चाँदो सौदागर से आकर मिलती है और पूजा करने के लिये 
कहती हैँ परन्तु चाँदो सौदगर, जो कि शिव का उपासक था, विषहरी को 
पूजने से अस्वीकार कर देता है । 


होरे हमे नहीं पुजब रे दइबा कानी बंगाखौकी रे। 
होर बेंगवा बेंगवी रेछिकौ तोहार आहार रे॥ 
इस पर विषहरी चाँदो से तन पूजन का दुष्परिणाम बतलाती है । 


होर विषहरी पृजब रे बनियाँ भल फल प्ले रे। 
होरे विपहरी न पुजबें रे बनिया बड़े दुख: देबों रे॥ 


इसके पदचात प्रमुख कथा प्रारम्भ होती है । विषहरी चाँदो के छः पुत्रों को 
मार डालती है। इसके पश्चात बाला लखन्दर का जन्म होता है और कुछ काल 
परचात्‌ बिहुला से उसका विवाह होता है| विपहरी उसको भीं मारने के 
प्रयत्न में है। बिहुला लोहबाँसघर (अचलघर) का निर्माण करवाती है। 
विफहरी की आज्ञा से नागिन का लोहबाँसघर में जाना और बाला लख*- 


इस को काटना; विहुला का अपन पति के लाश के साथ नेतुला (नेतिया) 
धोबिन के यहाँ जाना; उसकी सहायता से इन्द्र के यहाँ जाना और दरबार 
में नृत्य करना; बिहुला की प्रार्थता पर मनसा देवी का आना और 
बालालखन्दर को जीवित करना तथा चोदों सोदागर का मनसा देवी एवं 
बिषहरी आदि पांचों देवी को पूजा देने का बचन देना । यहाँ पर लोकगाथा 
समाप्त हो जाती है । 


लोकगाथा के भोजपुरी रूप में विषहर को एक इर्ष्यालु ब्राह्मण के रूप में 
चित्रित किया गया है तथा जिसे अन्त में दंड भीं मिलता है। प्रस्तुत भोजपुरी 
रूप में मनसा देवी की पूजा के विषय कुछ भी नहीं वर्णित हैं अतएवं कथा 
की भावभूमि दूसरी हो जाती है। मंथिली रूप में मनसा देवी का उद्भव, 
विषहरी और चाँदो का कगड़ा तथा अन्त में मनसा देवी की ही कृपा से वाला 
लखन्दर का जीवित होना वर्णित है। चाँदो सौदागर भी विपहारी की पूजा 
करता है । इस प्रकार कथानक में उपर्युक्त विशेष अन्तर हो जाता है। भोज- 
पुरी मौखिक रूप म॑ देवी दुर्ग़ा बाला को जीवन दान देती है। इसमें मनसा का 
उल्लेख नहीं है । 


स्थानों तथा व्यक्तियों के नाम में विशेष अन्तर मिलता है । भोजपुरी रूप 
में लखन्दर के पिता का नाम चंदूशाह है तथा जो दिल्‍ली शहर के निवासी हैं । 
मैथिली रूप में लखन्दर के पिता का नाम चान्दों सौदागर है जो चम्पा- 
नगर का निवासी है । भोजपुरी रूप में बिहुला के पिता का नाम चीनाशाह 
हैं जो कि चीनानगर में रहता है | मैथिली रूप में बिहुला के पिता का नाम 
'बासू सौदागर' है जो कि उज्जन का निवासी है । 


भोजपुरी रूप में चम्पानगर का कहीं उल्लेख नहीं है।शेष सभी नाम | 
एवं स्थान समान हैं । 


लोकगाथा के बंगला रूप की कधा--भगवान शिव ने मनसा देवी से 
कहा कि जब तक चम्पकनगर निवासी चांद सौदागर तुम्हारी पूजा नहीं करेगा 
तब तक मृत्यु लोक में तुम्हारी पूजा नहीं प्रारम्भ होगी । यह सुनकर मनसादेवी 
चांद सौदागर के पास गई। शिवभक्‍त चांद सोदागर ने सनसा का तिरस्कार 
किया । मनसा ने क्रद्ध कर हो उसके गउबाड़ी दामक सुन्दर बगीचे को नष्ट अ्रष्ट 
क्र[दिया । परन्तु चांद सोदगर ने अपने बल से पुनः बगीचे को हरा भरा कर 
लिया। चांद सौदागर के पास महाज्ञान था। मनसा ने सुन्दरी स्त्री का रूप 
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घारणकर उसके महाज्ञान को हर लिया। इस पर भी चांद सौदागर नहीं 
डिगा । मनसा ने चांद सोदागर के छ: पुत्रों को मार डाला । सोनिका (चांद की 
स्त्री) को इससे बड़ा दुख हुआ, परन्तु चांद ने कोई .परवाह न की । वह समुद्र 
यात्रा के लिए निकल पड़ा। मनसा ने उसके जहाज को डबा दिया। चांद 
सौदागर को मनसा ने सहायता देनी चाही परन्तु चांद ने इस विपत्ति में भी 
उसकी सहायता न ली। वह किसी तरह बचकर अपने मित्र चन्द्रकेतु के घर 
पहुँचा। चाँदसौदागर बिल्कुल दरिद्र हो गया । उससे द्वार द्वार भिक्षा मांगना 
प्रारम्भ कर दिया, परत्तु प्रत्येक ओर से उसे अनादर मिला । किसी प्रकार वह घर 
लौटा । उसके पुनः एक पृत्र उत्पन्न हुआ जिसका ताम लक्ष्मीन्द्र रखा गया। 
निछानीनगर के शाह बनिया के यहां बेहुला ने जन्म लिया । बड़े होने पर बेहुला 
और लक्ष्मीच्द्र (लखीन्दर) का विवाह हुम्रा । सोहाग रात के लिए सताई पहाड़ 
पर लोहे का घर बनवाया गया। मतसा ने कारीगर से उसमें एक छेद करने के 
लिए कहा। उस घर में जाने के पहले तीव अपशकुन हुए। परल्तु वर-वधू उसमें 
ले जाये गये। मनसा ने उदयनाग और कालदन्त को भेजा। बेहुला गंभीर 
निद्रामें निमग्त हो गई | सांप ने लखीन्दर को काट लिया। बेहुला अपने मृत 
पति को नदी के मार्ग से नेता धोबिन के यहां ले गई । नेता के मृत बालक को 
उसने जीवित कराया । नेता उसे इन्द्र के दरबार में ले गई। वेहुला ने मनसा की 
प्रार्थना की । मतसा ने प्रसन्‍त होकर लखीन्दर को जीवित कर दियां । बेहुला 
अपने पति के साथ भेष बदलकर निछानीनगर गई । उसके पश्चांत वे चम्पकनगर 
पहुँचे । चांद सौदागर ने मनसा के महात्म्य को स्वीकार किया औंर उसकी पूजा 
मृत्यु लोक में प्रारम्भ हो गई । | 


इस प्रकार से हम देखते हैं कि बिहुला की लोकगाथा, कथानक और चरित्र 
की दृष्टि से बहुत अंश तक भोजपुरी रूप से मिलती जुलती हैं । लोकगाथा का 
बंगला रूप अत्यन्त बृहद्‌ हैँ । इसमें चांद सौदागर को बिहुला से भी अधिक महत्व 
मिला हँ। बिहुला एक साधन है जिसके द्वारा मनसा विजय प्राप्त करती है । 


स्थानों एवं चरित्रों के नाम में भी कम अन्तर मिलता है। बंगला रूप में 
बंगाल के स्थानों का ही वर्णन आया है। वास्तव में लोकगाथा का प्रतिनिधि 
रूप बंगला हीहे। यहीं से यह लोकगाथा अन्य प्रदेशों में गई हैं। श्रन्य 
प्रदेशों में पहुंचते पहुंचते कथा के भाव में थोड़ा अन्तर पड़ गया है, यद्यपि प्रमुख 
चरित्र वही हैँ। भोजपुरी रूप में 'मनसा देवी' का उल्लेख नहीं प्राप्त 
होता है । द 


( १६७ ) 
लोकगाथा की ऐतिहासिकता 


बिहुला की लोकगाया के अनेक रूपों पर विचार करने से यह स्पष्ट हो 
जाता हूँ कि प्रस्तुत लोकगाथा शञाक्तमत से संबंध रखती हैँ! शाक्तमत के 
अन्तर्गत देवताओं के स्थान पर देवियों का अधिक समावेश हैँ । प्रमुख रूप से 
उसमें दुर्गा, काली, भवानी, शीतला, तथा मनसा देवी का वर्णन है । इन 
सबको जगन्माता कहा गया हैँ। ईद्वर की मातृस्वरूप में पूजा कब से प्रारंभ 
हुई इसका स्पष्ट इतिहास नहीं प्राप्त होता है। वैदिक-युग में, इस प्रकार की 
पूजा का उल्लेख नहीं प्राप्त होता हे ।* 


हिन्दू धर्म के अनुसार चंडी और महिपासुर का युद्ध सत्ययुग के प्रारंभ 
में हुआ था, परन्तु इसका उल्लेख वेद के अन्तर्गत नहीं हैः । अतएव यह 
निश्चित है कि वेदिक युग के पश्चात्‌ ही, संभवतः ब्राह्म णयुग में शाक्तमत का 
आविर्भाव हुआ होगा । इसी समय से 'शक्ति' को स्त्री रूप में मानकर उसकी 
पूजा प्रारंभ की गई होगी। दुर्गा और चंडी का इतिहास इसी समय से प्रारंभ 
होता है। डा० दिनेश चन्द्र सेन के कथनानुसार शक्‍्तमत के कुछ रूप चीन देश 
से आये जान पड़ते है। तंत्रों में इस प्रकार की पूजा विधि मिलती है जो आज 
भी चीन में वर्तमान हैं । * 


वास्तव में शाकक्‍त्मत का उद्भव अनाय॑पूजा से है । वेदिक युग में आये 
लोगों में ईइवर को स्त्री रूप में नहीं देखा जाता था । उस समय अनारयों म॑ इस 
प्रकार की पूजा वर्तमान थी तथा जिसका प्रभाव भी बहुत व्यापक था। आर्यों 
की सामजस्य नीति ने धीरे घीरे इन उपासनाओों को अपनाना प्रारंभकिया । उसे 
वे विशुद्ध संस्कृत रूप देने लगे और इस प्रकार से धीरे घीरे आय॑ जाति में शक्ति 
पूजा का भी विकास हो गया । शक्ति पूजा झाये परिधि के अन्तंगत आते ही 
नहीं लोकप्रिय हो गई, अपितु उसके लिए अनेक प्रयत्न करने पड़े । उस समय 
के प्रचलित शव धर्म से उसे टक्कर लेना पड़ा। शताब्दियों के संघर्ष के पश्चात 
शाक्तमत' भी अपना प्रमुख स्थान निर्माण कर पाया । शाक्‍्तधर्म के विस्तार 
के साथ साथ अनेक कथाझ्रों, गीतों एवं गाथाओ्रों का भी विकास हुआ उन्हीं 
में 'बिहुला' की लोकगाथा एक प्रमुख स्थान रखती है| 

१--डा० दिनेश चन्द्र सेन-हि० आ० दी बें० ले० एण्ड .लिट० पृ० २५० 

२--वही । 

३--वही 
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'बिहुला' में सर्प पूजा को विशेष स्थान दिया गया है। सर्प पूजा के खिश्थ 
में डा० इवान्स ने क्रीट देश में एतिहासिक तथ्य प्राप्त किये हैं । उनके अनुसार 
ईसा के तीन हजार वर्ष पूर्व सर्पों की पूजा संसार में प्रत्येक स्थान पर होती 
थी।१ इस प्रकार सर्प पूजा भी एक भअनार्य॑ पूजा थी। आर्यों ने इसे भी अपना 
लिया । महाभारत काल में नागवंश की कन्या उलूपी से अर्जुन ने विवाह किया 
था। भगवान विष्णु को शेषशायी बतलाया गया है। इस प्रकार से सर्पों से 
संबंधित मनुष्य जाति का भी इतिहास हम पाते हैं। अब यह पूजा पूर्ण रूप से आय॑ 
पूजा हो गई है। वर्तमान समय में भी भारतवर्ष में नागपूजा का अत्यन्त महत्व 
है । वागपंचमी के अवसर नागदेव की पूजा प्रत्येक घर में होती है। तंत्रशास्त्र 
में सपे की महिमा का विशद्‌ वर्णन मिलता है। प्रस्तुत लोकगाथा भी सर्प 
पूजा के इतिहास को बतलाती है । साधारण जन समाज का मत है कि बिहला 
के जन्म के पश्चात्‌ ही सर्प अथवा “'मनसा देवी” की पूजा प्रारंभ हुई है । डा० 
दिनेंश चन्ध के मतानुसार मनसा पूजा बंगाल में ही प्रारम्भ हुई। दक्षिण बंगाल 
में निरन्तर वर्षा होते रहने के कारण सर्पों का अत्यधिक निवास है । यहाँ के 
लोगों ने सापों के भय के कारण उसे देवी देवता का रूप दे दिया है । अ्रधिकांश 
लोग सर्पों को देवी मान कर उसकी पूजा करते हैं। चैतन्य भागवत में, जिसकी 
रचना १५३६ ई० में हुई थी, मनसा देवी की पूजा का उल्लेख मिलता है ।*२ 


बंगला साहित्य में 'मंगल काव्य' प्रमुख स्थान रखता हैं। 'मंगल काव्य! के 
अन्तर्गत तीन प्रमुख भाग हैं। प्रथम 'धर्म मंगल” काव्य है जिसमें धामिक देवी 
देवताओं, उत्सवों एवं पूजाञ्रों के विषय में प्राचीन कवियों की रचना' मिलती 
है। द्वितीय 'चंडी मंगल' काव्य है, जिसमें चंडी देवी के प्रताप का वर्णन अनेका- 
नेक कवियों ने की हूं । तृतीय 'मनसा मंगल” नामक काव्यों की परम्परा आती 
है । इसके अन्तरगंत प्राय: साठ रचनायें प्राप्त होती हैं। यह सभी रचनायें मनसा- 
देवी की महिमा के हेतु लिखी गई हैं। 'मनसा मंगलः में ही बिहुला की लोक- 
गाथा स्थान रखती है। 'मतसा मंगल' सम्बन्धी रचतनाश्रों में सर्व प्रथम नाम 


हरिदत्त का आता है जिल्होंने बारहवीं शताब्दी में मनसा देवी की प्रशंसा में 
रचनायें की थीं । । 
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'मनसा मंगल' के प्रथम रचयिताओं में स्षमानंद एवं केतक दास का नाम 
आता है । तीन सौ वर्ष से भी पूर्व इनके द्वारा रचित 'पांचालि ग्रस्थ' नामक 
पुस्तक उपलब्ध होती है । इसमें मनसा देवी की वंदना के साथ बिहुला की कथा 
सविस्तार दी हुई है। मनसा-मंगल की परम्परा में मंगल कवि (जो जाति का 
कायस्थ था) का नाम आता हूँ । उसके अनुसार विहुला की कथा चैतन्य के 
पहले प्रारम्भ हुई थी ।! 


क्षेमानंद एवं केतक दास द्वारा प्रस्तुत कथा में दो खंड हूँ । प्रथम है देव खंड 
तथा द्वितीय मनुष्य खंड। देव खंड में मोथोनपाला (अमृत मंथन) तथा 
ऊषाहरण, इत्यादि का स्थान झाता है तथा मनृष्य खंड में बिहुला लखन्दर का 
स्थान आ्राता है ।' 


मोथोन पाला में अमृत मंथन, विप की उत्पत्ति, शिवजी का विष पी जाना 
तथा मनसादेवी का शिव की रक्षा करना वर्णित हैं! 


ऊषाहरण में ऊषा और अनिरुद्ध की कथा वर्णित हूँ । ऊषा और अनिरुद्ध 
मृत्युलोक में बिहुला और लखन्दर के रूप में जन्म लेते हैं तथा मनसादेवी 
लखन्दर को जीवन दान देती हूँ । इसके भ्न्तर्गंत बड़े विस्तार से बिहुला की कथा 
वणित है । 


इस प्रकार से हम देखते हैं कि बिहुला की लोकगाथा का वास्तविक 
स्वरूप बंगला साहित्य के मंगल काव्य' में प्रमुख स्थान रखता है । बिहुला का 
चरित्र पौराणिक देवियों के समाव चित्रित हैं। इसकी ऐतिहासिकता पर अभी 
तक कोई निश्चित प्रकाश नहीं डाला जा सका हैं । लोकगाथा के बंगला रूप 
में आये हुये स्थानों के द्वारा भी कुछ निश्चित इतिहास का पता नहीं चलता 
हैं। बंगाल में यह लोकगाथा इतनी लोकप्रिय है कि बंगाल के नौ जिले इसे 
अपने यहाँ की घटना बतलाते हैं । महाकवि होमर के विषय में भी इसी प्रकार 
भंगड़ा ग्रीस देश के राज्यों में है। वहाँ के सात राज्य होमर को अपने यहाँ 
का मानता हूँ । 


लोकगाथा में चम्पकनगर एक प्रमुख स्थान का नाम हें। चाँद सौदागर 
इसी नगर का सर्वेश्रेष्ठ श्रेष्ठि था। बंगाल, आसाम तथा दाजिलिंग आदि 
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स्थानों में चम्पकतगर नामक स्थान है जिनसे कि इस लोकगाथा का संबन्ध 
बतलाया जाता हें ।* 


(१) बंगाल के बर्दवान जिले में चम्पकनगर हैं । ऐसा विश्वास है कि 
चाँद सौदागर की राजधानी यहीं थी | इसी चम्पकनगर के समीप बेहुला नामक 
एक छोटी नदी भी बहती है, जो कि लोकगाथा की नायिका बिहुला के नाम 
पर ही रखा गया प्रतीत होता है। 


(२) बंगाल के ठिपरा जिले में भी चम्पकनगर हूँ । यहां के लोग चाँद 
सौदागर को इसी स्थान का बतलाते हूँ । 


(३) आ्रासाम में ढुबरी तामक स्थान है । लोगों का विश्वास हे कि चाँद 
सौदागर इसी स्थान का निवासी था । 


(४) बोगरा जिले में महास्थान नामक एक कस्बा है| इसे भी चांद 
सौदागर से संबन्धित बतलाया जाता है। 


(५) दार्जिलिंग के लोगों का विश्वास हूँ कि मनसा मद्भल में वर्णित 
घटनाएं रानीत नदी के समीप ही घटी थीं । 


(६) दिनाजपुर जिले में कान्तानगर के समीप सनकानगर स्थित हे। 
लोकगाथा में चाँद सौदागर की स्त्री का नाम सनका है । ऐसा विश्वास है 
कि चाँद सौदागर और सनका यहीं के निवासी थे तथा सनका के नाम पर ही 
इस नगर का नाम पड़ा है । 


(७) मालदह जिले में भी चम्पाईनगर स्थित हूं । घटता का संबन्ध 
यहाँ से भी बतलाया जाता है । 


(८) बंगाल के बीरभूम जिले में बिहुला के आदंर में प्रत्येक वर्ष मेला 
लगता है। ऐसा विश्वास हैं कि यह मेला बिहुला के समय से ही प्रारम्भ 
हुआ है। 


(९) चिट्गाँव में एक स्थान पर एक मकान है जिसे कालकामार का घर 
कहते हैं। कालूकामार ने ही बिहुला के लिये लाहे का घर बनवाया था। इसी 
के घर के समीप एक पोख रा हे जिसे चाँदपोखर कहते है । 


कि 
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आम, 


(१०) बिहार -के भागलपुर” जिले में चम्पानगर” है । यहाँ एक बहुत 
पुराना घर है, जिसे बिहला का अचलचघर' समझा जाता हु । यहाँ भी श्रावण 
में मेला लगता हूँ तथा बिहुला की पूजा होती है । 

इस प्रकारलोकगाथा से संबंधित हमें अनेक स्थानों का पता चलता हें, 
परन्तु किसी भी स्थान पर कोई ऐतिहासिक चिन्ह नहीं प्राप्त होता हैँ जिससे 
ऐतिहासिकता को निश्चित किया जा सके । भ्रतएव बिहुला भी पौराणिक 
देवियों की परम्परा में आ जाती हैँ । उसकी गाथा एक सर्वव्यापक लोकगाथा 
बन गई ह । अब वह किसी एक स्थान की नहीं ह अपितु सर्वेकल्याणमयी हे । 


बिहुला का चरित्र--लोकगाथा में बिहुला का चरित्र प्रमुख है। बाला 
लखन्दर तो लोकगाथा के प्रमुख भाग में मृत पड़ा हुआ है। बिहुला के 
महान्‌ प्रयत्नों से ही वह पुनः जीवित होता है। 

बिहुला का जीवन पातिब्रत धर्म का एक मूर्तिमंत प्रतीक हैं। भारतीय 
स्त्री के लिए पति ही परमेश्वर है, इस लोकगाथा में यह भाव पूर्णतया चित्रित 
हैं। बिहुला, नारी समाज को एक सन्देश देती हूँ कि स्त्री अपने गुणों एवं 
तपस्या से मृत को भी जीवित कर सकती है। सतयूग में यह सन्देश सती 
सावित्री ने दिया था जिसकी पूजा आज घर घर में बट सावित्री के नाम से 
होती है। कलियुग में पति सेवा का अन्यतम उदाहरण बिहुला ने प्रस्तुत किया 
हैं । यह घटना शताब्दियों पूर्व हुई परन्तु आज भी भारत के पूर्वीय भाग में श्रावण 
मास में इसकी पूजा होती है, तथा लोग उसकी जीवनकथा का श्रवण करते हैं । 


बिहुला का जीवन एक संघर्ष का जीवन है । उसका जीवन कठिन 
परीक्षाओ्रों में ही बीता । चन्दृशाह से तथा मनसा से अ्रनबन हुई, और इस 
भंगड़े का परिणाम भुगतना पड़ा बिहुला को | बिहुला के लिए तो यह जीवन- 
मरण का प्रइन था। पति के बिना स्त्रीजीवन की अभिव्यक्ति शूत्य है। 
अतएव बिहुला ने सतीत्व के चुनौती को स्वीकार किया। वह समस्त समाज 
से लड़ी, स्वर्ग में सदेह गई, और अन्त में अपने कर्तव्य से मनसा देवी को 
उसने प्रसन्न कर ही लिया। मनसा देवी की मनोकामना पूर्ण हुई । उसकी पूजा 
संसार में व्याप्त हो गई। परन्तु बिहुला का विजय मनसा से भी श्रेष्ठ था। 
उसने समस्त संसार में पतिबन्नत धर्म का, कमेंठ जीवन का महान्‌ आदर्श 
रखा। समस्त स्त्री समाज में उसने चेतना उत्पन्न की जो कि श्राज के जीवन 
में परिलक्षित हैं । मनसा देवी का भी महत्व बिहुला के कारण ही मिला। 
बिहुला ज॑सी सती स्त्री न होती तो मनसा की मनोकामना कसे पूरी होती । 
फिर कौन उसे समाज में पूजता ! 


बिहुला के जोबन का कतंन्य उसके पति तक ही नहीं सीमित रहता है 
अपितु वह अपने पति के छः बड़े भाइयों को भी पुनः जीवित कराती है । नेता 
धोबिन की सेवा करती हैँ तथा उसके पत्र को भी मृत्यु मुख से बचाती हैं। वह 
सत्य के पथ पर चलने वाली देवी है, इसी कारण स्वर्ग की अप्सरायें एवं देवी 
दुर्गा भी उसकी सहायता में तत्पर है । अपने कर्तृत्व शक्ति का उसे तनिक भी 
अभिमान नहीं हूँ श्रपितु वह एक नम्र एवं क्षमाशील देवी हैं। वह अपने ऊपर 
किए गए अत्याचारों का बदला क्षमा से लेती है। वह अपने इवसुर को क्षमा 
करती हैं, अपने मामा को क्षमा करती हे तथा काली नागन को भी क्षमा 
करती है । ु 

बिहुला अपनेचरित्र से समाज को एक संदेश देती है कि लक्ष्मी ही सब 
कुछ नहीं है । प्रकृति के संहारी प्राणी भी कल्याणमय हो सकते हैं तथा मनुष्य 
की सहायता कर सकते हूँ, यह सन्देश बिहुला के चरित्र से मिलता हँ। मानव 
समाज में सपों से बहुत घृणा हे। परन्तु आज भी धार्मिक व्यक्ति सर्प को देव 
स्वरूप मानता है । अकारण उसे मारने का प्रयत्न नहीं करता हैं । 

बिहुला का चरित्र समस्त नारी जाति को उच्च बनाने में सहायक सिद्ध 
हुआ हू भले ही यह लोकगाथा निम्नश्रेणी में प्रचलित है, परन्तु जीवन में 
श्रद्धा, प्रेम एवं कतंव्य का जो सुन्दर चित्रण इस लोकगाथा में वर्णित है, वैसा 
अन्य साहित्य में क्वचित ही प्राप्त होता है । 


अध्याय ६ 
भोजपुरी योगकथात्मक लोकगाथा का अध्ययन 


भोजपुरी लोकगाथाओं के अन्तिम वर्ग में योगकथात्मक लोकगाथाओओ्रं का 
स्थान आता हैँ। योगकथात्मक लोकगाथाग्रों के अन्तर्गत राजा भरथरी' एवं 
(राजा गोपीचन्द' की लोकगाथाएं आती हैं। जिस प्रकार से वीरकथात्मक 
लोकगाथाओरों में लोरिकी' की लोकगाथा अहीर जाति से सम्बन्ध रखती हूँ । 
उसी प्रकार से प्रस्तुत दोनों लोकगाथाएं एक जाति एवं एक मत से सम्बन्ध 
रखती हैं । वह जाति जोगियों की हैँ, तथा वह मत नाथ संप्रदाय है । एक जाति 
विशेष एवं मत विशेष से सम्बन्ध रखती हुई भी यह लोकगाथाएं आज समस्त 
समाज की लोकगाथाएं हैँ। नगरों तथा गांवों, शिक्षितों तथा अशिक्षितों में, 
प्रत्येक समुदाय में ये लोकगाथायें बड़े चाव से सुनी जातीं हैं । 'आल्हा' के पश्चात 
यह दोनो लोकगाथाएं ही केवल नगरों में पदापंग कर सकी हैँ | समय समय 
पर जोगियों के झुंड सारंगी लिये हुये हमें नगर के बाजारों एवं गलियों में 
दिखाई पड़ते हैं। ये गोपीचन्द, भरथरी तथा निर्मुण गाकर भिक्षा माँगते 
हैं। भोजपुरी लोकगाथाओं म केवल इसी वर्ग की लोकगाथाओं द्वारा गायक 
जीविकोपार्जन करते हैं । 


नाथ संप्रदाय से सम्बन्ध रखने के कारण ही इन लोकगाथाओं को योग- 
कथात्मक लोकगाथाएं नाम दिया गया है । इसमें भरथरी एवं गोपीचन्द के 
राजपाट, बैभव विलास त्याग कर गृरु गोरखनाथ एवं जालंधरनाथ के शिष्य 
होकर योगी रूप धारण करने की कथा वर्णित है । नाथ संग्रदाय के अनेक नामों 
में 'योगीमार्ग' नाम भी आता है। अतएव प्रस्तुत लोकगाथाओ्रों को 'योग- 
कथात्मक लोकगाथा' कहना उचित हु । 

जोगी समुदाय--योगकथात्मक लोकगाथाओं के गायकों के विपय में 
यहाँ विचार कर लेना अनुपयुक्त न होगा । क्योंकि जोगियों की जाति भारतवर्ष 
में विशेष स्थान रखती है। लोकगाथाश्नों को एकत्र करते समय जोगियों से जो 
भी तथ्य प्राप्त हो सके हैं, उन्हें नीचे दिया गया है । 


(१) जोगी नामक एक अलग जाति इस देश में अपना अस्तित्व रखती 
है। यद्यपि इतकी गणना हिन्दू जाति के अन्तर्गत होती है, परन्तु इसके जीवन 


( १७४ ) 


और परंपरा से यह स्पष्ट होता है कि चार वर्णों से इनका कोई सम्बन्ध 
नही है। 


(२) ये लोग शिव को अ्रपना ईश्वर तथा गुर गोरखनाथ को अपना गुरु 
मानते हैं । वस्तुतः इनकी दाशंनिक 


विचार धारा श्रत्यन्त उलभी हुई है। इन 
अपढ़ जोगियों से कुछ स्पष्ट पता नहीं चलता है । इतना निश्चित है कि इनका 
सम्बन्ध नाथ सम्प्रदाय से है। किन्तु ये लोग अन्य देवी देवता, राम, कृष्ण, 
हनुमान इत्यादि सबको मानते हैं । | 


(३) इनकी सामाजिक रीतियाँ साधारण हिन्दुओं की भाँति है । इनके 
विवाहसंस्कार, शआाउसंस्कार 


इत्यादि साधारण हिन्दू गृहस्थ की भांति 
होते हैं। 


(४) जोगियों का अलग अलग शुंड होता है। प्रत्येक झुंड का एक 
मुखिया श्रथवा महंत रहत 


! ता हैं। महंत की आाज्ञा लेकर ही ये लोग भिक्षा 
माँगने निकलते हैं। अच्य सामाजिक काय भी उन्हीं के अनुमोदन से करते हैं। 

( 4 ) जोगी लोग भगवा क्स्त्र पहनते हैं । सर पर भगवे रंग की पगडी, 
शरीर पर एक ढीला कुरता तथा भगवे रंग की गदड़ी, एक बड़ी कोली तथा 
एक सारंगी। धोती का रंग भी जगा होता है, अथवा सादा भी रहता है। 

(६) इनके जीवन म विज्ेष संयम नहीं दिखलाई पड़ता है। यद्यपि ये 
भगवा वस्त्र पहनते है +रन्तु साथ ही गाँजा, चरस, भाँग, धतूरा, पान बीड़ी, 
सुरती इत्यादि इनके 


गैने लगे हैं अनिवार्य अंग है। जोगी लोग अब मांस मदिरा भी खाने 
पीने लगे हैं। क्‍ 


पाई वेतदाय से सम्बन्ध होने के कारण इन जोगियों का कुछ महत्व 
दे । इसी जज अनक भारतीय एवं पाइचात्य विद्वानों ने इनके विषय में 
गवेषणाएं की इनमें से प्रमुल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा श्री 
डब्ल्यू० ऋक हूं। 


'कबीर' नामक पुस्तक को अस्तावना में सच्तकबीर की जाति निश्चित 
करने के विवरण में आचार्य हजारे असाद द्विवेदी ने जोगियों का भी उल्लेख 
किया है। वयन जीवियों को अनेक >पजातियों पर विचार करते हुये उन्होंने 
जोगियों के विषय में लिखा है कि 'जोगी जाति का सम्बन्ध नाथपंथ से है । 
30 5 ज जोगी पक भ्ाश्रम्त अष्ट घर बस्तियों की एक जाति सारे उत्तर 
और पूर्व भारत में फंली थी। थे ना 


पर्पथी थे, कपड़ा बुनकर और .सूत कात 


( १७५ ) 


कर या गो रखनाथ और भरथरी के नाम पर भीख मागकर जीविका चलाया 
करते थे | '* 


श्री डब्ल्यू० कुक के कथनानुसार भी जोगियों को जाति का सम्बन्ध नाथ- 
पंथ से है । उत्तरी भारत के जोगी लोग गुरु गोरखनाथ को अपना गुरु मानते 
हैं ।* इन्होने हिन्दू योगी और नागपंथी जोगियो के भेद को भी स्पष्ट किया है। 
इनके कथनातुसार एक जोगी वे होते हैँ जो पातंजल हठयोग के अनुसार 
योगिक क्रिया करते हैँ । ये लोग हिन्दू शास्त्र सम्मत विधि से जीवन व्यतीत 
करते हैं। दूसरे जोगी वे होते है, जो कि नाथ घम्म के अन्तर्गत आते है।ये 
लोग ताथधर्म में वर्णित जोगी वस्त्र पहनते हूँ । इनके कई प्रकार होते है जसे, 
औघड़, कनफटा, नन्दिया भद्दर तथा भरथरी जोगी । इनमें भहदर जोगी मुसल- 
मान जाति के होते है ।३ 


उत्तरी भारतवर्ष में ही नही अपितु समस्त भारत में जोगियों की जाति 
फेली हुई हूँ । दक्षिण भारत में भी जोगियों के अनेक प्रकार मिलते हैं जिनमें 
से प्रमुख धोड्डियों तथा जोट्टियाँ जोगी है। अधिकाश मे ये शुद्र होते हैं तथा 
अ्नाये देवताओं की पूजा करते हैँ ।४ 

बंगाल में भी जोगियों की बहुत बड़ी बस्ती हैँ। ये लोग “जुगी' श्रथवा 
जोगी कहलाते है । यहाँ जोगियों में भिक्षा माँगने का कार्य समाप्त होता जा 
रहा है। ये लोग हिन्दू परिधि में बड़ी तेजी के साथ आ रहे हैँ और अपने नाम 
के पीछे या पहले शर्मा या पंडित भी लगाते हैं ।५ 


इस प्रकार से हम समस्त भारत में जोगियों का विस्तार पाते हैं । वस्तुतः 
अब इनका प्रभाव समाप्त होता जा रहा है । ये विशुद्ध हिन्दुत्व की ओर आकर्षित 
होते जा रहे हैं। परन्तु इन्हें आज भी निम्न दृष्टि से देखा जाता है। इसका 
प्रधान कारण यह हैं श्राश्नम भ्रष्ट व्यक्तियों को आज भी हिन्दू समाज में 
आदर नहीं हूँ। डा० हजारी प्रसाद लिखते हैँ कि जब तक संनन्‍्यासी अपने 
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६ अं हि 


सन्‍्यासाश्रम में होता है वह हिन्दू का पूज्य होता है, पर घरबारी होकर वह 
उसकी आँखों में गिरकर अ्रष्ट हो जाता हे । घरबारी संनन्‍्यासियों की संतति 
से जो जातियाँ बनती हे वे समाज के निचले स्तर में चली जाती हैं। इसलिये 
साधक, योगी भर यृहस्थ जाति के योगी में बड़ा भेद है । योगी जाति अर्थात्‌ 
ग्राश्षम भ्रष्ट योगियों की सन्‍तति न तो किसी आश्रम व्यवस्था के अन्तर्गत 
आती है और न वर्ण व्यवस्था के। इस प्रकार के श्राश्रमश्रष्ट जोगियों के 
अनेक प्रकार हमें उत्तर भारत में मिलेंगे जिनमें, गोसांई, बरागी, अतीत 
जोगी तथा फकीर इत्यादि प्रमुख हैं।”१ यद्यपि ये लोग स्वयं कोब्राह्मणों से कम 
ही नहीं अपितु उससे भी अधिक पवित्र मानते हैं परन्तु समाज उनको पूज्य 
भाव से नहीं देखता हूं, उन्हें केवल भिखमंगा ही समभता है। 


जोगियों के विषय में उपर्युक्त विचार करने से यह स्पष्ट होता है कि 
नाथ संप्रदाय का यह आश्रम पश्रष्ट अवशिष्ट जोगियों की जाति, किसी न किसी 
रूप में समस्त भारत में विद्यमान हैँ । यह हिन्दू जाति का उपकार हूँ कि इन्हें 
भी अपनी परिधि में समेठ लिया है ! 


हिन्दू समाज ने जोगियों को आदर का स्थान भले ही न दिया हो, परंतु 
एक बात निश्चित है कि इन जोगियों ने नाथ संप्रदाय के सिद्धान्तों एवं उसके 
श्रन्तगंत महान्‌ तपस्वियों के चरित्र को बड़े ही सुन्दर एवं सरल ढंग से 
हमारे सम्मुख रखा है | डा० रामकुमार वर्मा का कथन हूँ कि “निस्संदेह 
जोगियों ने योग के सिद्धान्तों को अत्यन्त व्यवहारिक रूप से समभाने का प्रयत्न 
किया है। इन्होंने शताब्दियों तक जिस धार्मिक जीवन में आस्था रखने का 
संदेश दिया हे वह बड़े बड़े तत्व ज्ञानियों द्वारा नहीं दिया जा सकता” ।२ 


ताथ सम्प्रदाय--योगकथात्मक लोकगाथाएं नाथ संप्रदाय के दो महान 
विभूतियों से सम्बंध रखती हैं । श्रतएव नाथ संप्रदाय के सिद्धान्त एवं परंपरा 
के विषय में संक्षिप्त विचार कर लेना असंगत न होगा । 


नाथ संप्रदाय में शिव को श्रादिताथ माना गया है, इसी कारण इस 
संप्रदाय का नाम नाथ संप्रदाय पड़ा हैं। अनेक ग्रन्धों में नाथ संप्रदाय के भिन्न 
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( रै७७ ) 


नाम भी मिलते हैं जैसे योगमार्ग, योगसंप्रदाय अवधूतमत तथा अवध॑त 
संप्रदाय । इसे कहीं कहीं सिद्धमार्ग भी कहा गया है। परन्तु सबसे लोकप्रिय 
नाम नाथ संप्रदाय' ही रहा ह । इस नाम के लोकप्रिय वनानेंका श्रेय गोरख- 
नाथ को ही है ।* 


नाथ संप्रदाय वस्तुत: शवमत, शाक्तमत तथा बौद्धमत का मिश्चित निचोड़ 
है । इस संप्रदाय में हम तीनों मतों का स्पष्ट प्रभाव देख सकते हैं । डा० हजारी 
प्रसाद द्विवदी का कथन हे कि, “यह विश्वास किया जाता है कि आदिनाथ स्वयं 
शिव ही है और मूलतः: समग्र नाथ संप्रदाय शव है ।/ * डा० रामकुमार वर्मा ने 
नाथ संप्रदाय. को बौद्ध धर्म एवं शाक्‍त धर्म के बीच की स्थिति मानी हे । 
उनका कथन हूँ कि, “वस्तुत: नाथ संप्रदाय, बौद्ध धर्म एवं शाक्‍त धर्मके बीच 
की स्थिति है जिसे पातंजल के हठयोग से पुष्ट किया गया हैं ।४ 


नाथ संप्रदाय में योग के द्वारा संसार मुक्त होने की शिक्षा दी गई हें । 
मुक्त होने के लिये वेराग्य लेना पड़ता है। वेराग्य की भावना गुरूकी कृपा से 
ही आती है। अतः नाथ संप्रदाय क्रियापक्ष में गुरू मन्त्र या गुरू दीक्षा से प्रारम्भ 
होता है। इसमें उपवास और कठिन संयस का कड़ा निर्देश है। वेराग्य को 
भावना जब हृदय में दृढ़ हो जाती है तो योगी को तीन अवस्थाश्रों को पार करना 
पड़ता है । वह हैँ इन्द्रिय निग्नह, प्राण साधना तथा मन साधना । इसके परचात 
ही योगी “असंप्रज्ञात समाधि में प्रविष्ट करता हैँ तथा जीवनमुक्त हो जाता हे । 


नाथ संप्रदाय की परम्परा के अन्तर्गत नव नाथों की चची होती है । वेसे 
तो नाथ परम्परा में सकड़ों सन्‍्तों का नाम आता है, परन्तु उन सबमें प्रमुख 
नव नाथ ही हैं, जो कि नाथ संप्रदाय के आधार स्तम्भ माने जाते हैं । नव- 
नाथों की नामावली के विषय में बड़ा मतभेद हे । भिन्न भिन्न ग्रंथों में भिन्न 
भिन्न नवनाथों की नामावली दी हुई है । डा०रामकुमार वर्मी न इनकी सूची 
इस प्रकार दी हे :--- 


न लत गेल आआक४७ नकल खनन गए गति ति। निननाननननननक».' 
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का ओआदिताथ...... .. ..... :६“चौरंगी नाथ 
२--मस्येच्धना थ ्ि ७-->्वालेंद्र नाथ 
३-गोरखना«ः..._.. <--भर्त नाथ 
४--गाहिणीनाथ ६-“गोपीचन्दनाथ 
४५--चर्पेटनाथ 


आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने योगिसंप्रदाय आविष्कृति” नामक ग्रन्थ 
में वर्णित नवनाथों की सूची इस प्रकार प्रस्तुत की हु :-... 


१--मत्स्येच्र नाथ 
२--गाहिनीनाथ 
३--ज्वालेब्द्रनाथ 
४--करणिपानाथ 
४--नागनाथ 
६--चपंटनाथ 
७--रेबानाथ 
८--भ त्‌ नाथ 
€--मोपीचन्द्र नाथ 


ि पह 


उपर्युक्त सूची में आदिनाथ' और गोरखनाथ' का नाम नहीं दिया हुआ है। 
संत्र ज्ञानदेव की गुरु परम्परा में गोपीचन्द्र की माता मैंनावती का नाम तो दिया 
है, परन्तु गोपीचन्द तथा भतृ'नाथ का उल्लेख नहीं मिलता है। 


इस श्रकार से नवनाथों के अ्रंतर्गत हमारे लोकगाथा्रों के नायक भरथरी 
और गोपीचन्द का भी नाम श्राता है। भरथरी और गोपीचन्द नवनाथों में 
वर्णित ज्वालंद्रनाथ (जलंधर नाथ) के तथा गोरखनाथ के शिष्य थे। इन दोनों 
व्यक्तियों की जीवन गाथा अत्यन्त रोचक होने के कारण जोगियों ने इसे विशेष 
रूप से अपना लिया। जोगियों द्वारा प्रचार के कारण समाज में गोरख नाथ के 
।रचात नाथ परंपरा में भरथरी और गोपीचन्द के नाम' से ही लोग अधिक 
परिचित हैं। हक 
लत आता ++- कलर +++4 रन र>>++»++३८ ८2 
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( १७६ ) 


लोकगाथाओं की गाने की पद्धति--योगकथात्मक लोकगाथाओं को 
जोगी लोग सारंगी पर गाते हैं । यह लोकगाथाएं अत्यन्त करुण स्वर में गाई 
जाती हैं । इनमें स्वर और लय की प्रधानता रहती हैँ, परन्तु स्थायी और अंतरा का 
कोई निश्चित निर्देश नहीं रहता । वस्तुत: लोकगाथाएं कथोपकथन में गाई जाती 
हैं। राजा भरथरी का अपनी रानी सामदेई से संवाद, तथा राजा गोपीचंद का 
का माता मेनावती एवं बहन बीरम से संवाद, लोकगाथा में व्णित हूँ । अझत- 
एवं जोगी लोग भी इन्हीं संवादों पर स्वर चढ़ाकर गाते हैं। उनकी सारंगी को 
गोपीचंदी' भी कहा जाता है। 


राजा भरथरी 
समस्त उत्तरी भारत में “राजा भरथरी' की गाथा एक अत्यन्त लोकप्रिय 
लोकगाथा हे । जोगियों के द्वारा यह लोकगाथा अन्य जनपदी बोलियों में भी 
प्रचलित हो गई है । लोकगाथा का भोजपुरी रूप ही प्रतिनिधि रूप प्रतीत होता 
है । क्योंकि अन्य प्रदेशों में गाई जाने वाली राजा भरथरी के गीत का कथानक 
एवं रूप भोजपुरी से पूर्णतया साम्यता रखती है । 
नाथ सम्प्रदाय के परवर्ती संत परम्परा के अन्तर्गत भरथरी का नाम आता 
है । अपने त्याग और तपस्या के कारण ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गये 
और इनका नाम नवनाथों के अन्तर्गत आ गया। इन्होंने नाथ परम्परा के अन्त- 
गंत वेराग्यपंथ' का भी प्रचार किया । इनके प्रधान शिष्यों में माईनाथ, प्रेम 
नाथ तथा रतन नाथ का उल्लेख होता है ।* 


प्रस्तुत लोकगाथा में भरथरी के दाशनिक पक्ष को न अस्तुत करके उनके 
जीवन का विवरण दिया हुआझ्ना है । इसमें राजा भरथरी के वेराग्य लेने की कथा 
वर्णित है। राजा भरथरी एवं रानी सामदेई का विवाह, रानी सामदेई का 
अपने पूर्व जन्म की कथा बतलाना तथा भरथरी का वराग्य लेकर गूरु गोरखनाथ 
का शिष्यत्व ग्रहण करना, इस लोकगाथा में वणित हूँ । नारी के प्रति आकर्षण 
रहित होना नाथ सम्प्रदाय के दाशंनिक पक्ष का मुख्य अंग था | अतएवं गोरख- 
ताथ ने भरथरी से रानी सामदेई को “माँ सम्बोधित करवा कर परीक्षा ली हू । 
इस प्रकार से इस लोकगाया में नाथ धर्म के व्यावहारिक पक्ष का सुन्दर चित्र 
उपस्थित किया गया हे । 


संक्षिप्त कधा--अ्रस्तुत लोकगाथा में दो कथा वर्णित है। प्रथम, र।जा भर- 
थरी का वेराग्य लेकर चलना और रानी सामदेई का रोकना तथा पिंगला द्वारा 
रानी सामदेई के पूर्व जन्म की कथा कहना । दूसरी कथा है, राजा भरथरी का 
बन में मृग का शिकार करने जाना और वेराग्य भाव का उदय होना तथा गोरख- 
नाथ का शिष्यत्व ग्रहण करना । 

राजा भरथरी जब योगी का वेष धारण कर चलने लग तो रानी सामदेई ने 
उनका उत्तरीय पकड़ लिया और कहने लगी कि हे राजा उस दिन का तो तुम 
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( रै८१ ) 


ध्यान करो जिस दिन तुम मौर चढ़ाकर आये थे और मेंने तुम्हारे गले में जय- 
माला डाली थी और तुमने मेरी माँग में अमर सुहाग भरा था। भ्रभी तक गवने 
की पहनी हुई पीली बोती का दाग तक नहीं छुटा हूँ, क्या इसी दिन के लिये तुम 
मे ब्याह लाये थे ? इस पर राजा भरथरी ने जन्म कुंडली में लिखित वेराग्य 
का उल्लेख किया । रानी सामदेई को तब भी संतोष नहीं हुआ । इस पर भर- 
थरी ने रानी से प्रश्न किया कि, हे रानी यह बतलाओो कि जिस दिन तुम्हें गवना 
कराकर ले आया था, उसी दिन रात्रि में तुम्हारे पलंग पर चढ़ते ही पलंग की 
पाटी क्‍यों टूट गई ?” रानी सामदेई ने उत्तर दिया कि पलंग टूटने का भेद में 
तो नहीं जानती, परन्तु मेरी छोटी बहिन पिंगला जानती है! । पिंगला का विवाह 
दिल्‍लीगढ़ में हुआ्मा था । राजा भरथरी ने पत्र भेज कर पिंगला को बूलवाया 
और उससे पलंग टूटने का भेद पूछा। पिंगला ने कहा कि, है राजा ! रानी 
सामदेई पिछले जन्म में तुम्हारी माता थीं, इसी कारण पलंग की पाटी टूट गई, 
अब तुम्हें भोग करना हो तो भोग करो अथवा जोग करना हो तो जोग करो ।' 
यह सुन कर राजा उदास हो गया । 


राजा भरथरी ने रानी सामदेई से शिकार खेलने का पोशाक मांगा। पोशाक 
पहनकर तथा घोड़े पर चढ़कर राजा भरथरी सिंहल द्वीप में शिकार खेलने 
चला गया। वह उस बन में पहुँचा जहाँ एक काला मृग रहता था, जो कि 
सत्तर सौ मृगिणियों का पति था। राजा का खेंमा गड़ते हुए जब मृगिणियों ने 
देखा तो वे दौड़ती हुईं राजा के पास पहुँचीं और पूछने लगी कि, है राजा ! तुम 
यहाँ क्यों आए हो । अपने दिल का भेद बताओ । इसपर डपटकर राजा भर- 
थरी बोला कि, "मैं यहाँ शिकार खेलने आया हूँ तथा काला मृग को मारकर 
उसके खूव का पान कहूँगा । इसपर मृगिणियाँ बोली कि, हे राजा ! यदि 
तुम्हें शिकार खेलने और खून पीने का शौक हूँ तो हम में से दो चार का 
शिकार कर लो । राजा भरथरी ने उत्तर दिया कि, 'में तिरिया के ऊपर हाथ 
नहीं छोड़ता हैँ, यह तो कलंक की बात होगी । यह सुनकर सत्तर सौ मृगिणियों 
में से आधी तो वहां राजा से बहस करने के लिये रुक गई और आधी काले 
मृग को बन में ढढ़ने चली गई । काला मृग बीच जंगल में घूम रहा था। मृगि- 
णियों ने वहाँ पहुँचकर कहा कि, हे स्वामी ! आज के दिन जंगल छोड़ दीजिये, 
आज राजा भरथरी आप का शिकार खेलने आये हैं । इसपर काले मृग ने 
उत्तर दिया कि, हे मृगिणियों सुनों, तुम लोग स्त्री जाति की हो इसलिए बात-बात 
में डर जाती हो । भला राजा मे क्‍यों मारेगा, उसका मैंने क्या बिगाड़ा 
है ?' यह सुनकर मृगिणियाँ रोने लगीं और कहने लगीं कि हे स्वामी ! आज 
जंगल छोड़ दो नहीं तो हम सभी रांड़ हो जायंगी। - 


( र०णरे ) 


काले मृग को अ्रब कुछ परिस्थिति गंभीर प्रतीत हुई। वह उड़कर झ्राकाश 
में गया, परन्तु वहाँ उसका ठिकाना न लगा। वहाँ से उड़कर वह नैपाल के 
राजा के यहाँ गया, पर वहाँ भी उसका ठिकाना न लगा । मृगा हताश होकर 
राजा भरथरी के सम्मुख पहुँचा और रुककर सलाम किया। राजा ने मृग को 
देखते ही धनृष पर तीर चढ़ाकर मारा । पहले तीर से तो कालामृग को ईश्वर 
ने बचा लिया। दूसरे तीर से गंगा जी ने बचा लिया। तीसरे तीर से बनसप्ती 
देवी ने बचाया, चौथा और पांचवा गुरू गोखनाथ ने, छठा तीर मृग 
ने अपने सींग पर रोक लिया, परन्तु सातवें तीर से मृग घायल होकर 
गिर पड़ा । ् ह 

मरते समय अत्यन्त करुण स्वर से काला मृग बोला कि, हे राजा ! मुझे तो 
आपने मार दिया, में तो सीधे सुरधाम जाऊंगा। मेरी आँख को निकाल कर 
रानी को देना जिससे वह शंगार करेगी, सींघ निकाल कर किसी राजा को 
देना जो अपने दरवाज की शोभा बढ़ायेंगा । खाल खिंचवाकर किसी साधू 
को देता जिसपर वह आसन लगावेगा। हाष मेरा मांस तुम तल कर खा 
जाना । यह कह कर मृग ने राजा को श्राप दिया कि, “जिस प्रकार मेरी सत्तर 
सौ मृगिनियाँ कलपेंगी, इसी प्रकार तुम्हारी रानियाँ भी तुम्हारे बिना विलाप 
करेंगी ।” राजा भरथरी ने जब यह सुता तो उसके हृदय पर चोट लगी। 
राजा विचार करने लगा कि आज यदि मृग को नहीं जिलाया जायगा तो सत्तर 
सो मृगिणियों का कलपना लगेगा। यह सोचकर उसने काले मृग को , घोड़े 
पर लाद लिया और बाबा गोरखनाथ के पास पहुँचा | गोरखनाथ, देखते ही 
बोले कि, बच्चा तुमने बहुत बड़ा पाप किया है|” भरथरी ने गोरखनाथ से 
कहा कि 'बाबा काला मृग को जीवित कर दीजिए अन्यथा में धूनी में कूद कर 
स्वयं को भस्म कर दूँगा ।” बाबा ग़ोरखनाथ ने मृग को जीवित कर दिया । काला 
मृग वहाँ से उड़ कर मृगिणियों के बीच पहुँचा । मृगिणियों ने कहा कि 'एक तो 
पापी राजा भरथरी है जिन्होंने सत्त र सौ मृगिनियों को राड़ कर दिया था, और 
एक बाबा गोरखनाथ हैं जिन्होंने सबके अ्रहिवात (सौभाग्य) को बचा लिया । 

इस घटना से राजा भरथरी को अपनी असमर्थंता का ज्ञान हुआ । वे विरक्त 
हो गए। उन्होंने गोरखनाथ से शिष्य बनाने की विनती की । गोरखनाथ ने 
कहा कि तुम राजा हो, तुम जोगी का जीवन नहीं व्यतीत कर वाश्रोगे, तुम 
कुशा के प्रासन पर नहीं शयन कर पाओगे, तुम नीच घरों में भिक्षा नहीं माँग 
ग़ग्नोगे। किसी गरभी (घमंडी) ने कुछ बोल दिया तो तुमसे सहा नहीं जायगा, 
केसी के घर में सुन्दर स्त्री देख लोगे तो उस पर झासक्त हो जाओगे और इस 


६ 22) 


प्रकार योग विद्या नष्ट कंर दोगे। यह बचन सुनकर भरथरी ने उत्तर दिया 
कि, 'नीच के द्वार पर भिक्षा माँगने जाऊगा तो बहरा बन जाऊँगा, काँठा कुश 
पर सोऊंगा, और यदि सुन्दर स्त्री देखगा तो सूर बन जाऊँगा ।” अन्त में गोरख- 
नाथ उन्हें शिष्य बनाने के लिए तेयार हो गए, परन्तु उन्होंने एक शर्ते लगाई । 
गोरखनाथ ने कहा कि, “यदि तुम अपनी रानी को 'माँ' कह कर भिक्षा माँग 
लाओ तो तुम्हें शिष्य बता लूँगा।/ भरथरी योग वस्त्र धारणकर सारंगी लेकर 
अपने नगर की ओर चल दिये । महल के सम्मुख पहुँच कर उन्होंने भिक्षा की 
पुकार लगाई । रानी सामदेई जब महल से बाहर निकली, तो राजा ने कहा कि 
माँ भिक्षा दे । इस पर रानी सामदेई बोली कि, “हे राजा तुम कौन सा रूप 
लेकर शिकार खेलने गए थे और कौन सा रूप लेकर आये हो, में आपको जोगी 
नहीं बनने दूँगी, अरे ! तीन पन में एक पन भी नहीं बीता, अभी तो वंश को 
कायम रखने के लिए एक पुत्र भी नहीं हुआ ।” यह सुनकर राजा भरथरी बोले कि, 
है रानी ! बेटे की लालसा तुझे है तो मेरे भांजे गोपीचन्द को बुलाले, दुख में वही 
तेरे काम आयेगा । इसपर रानी ने कहा कि “जो सुख तुम्हारे साथ हे वह अन्य 
किसी से नहीं मिल सकता । इस पर राजा ने उसे अपनी माता के घर चले 
जाने के लिए कहा। परल्तु रानी ने यह बात भी अनसुनी कर दी । रानी ने बड़े 
आग्रह से कहा, 'मुझ्े भोग विलास से कुछ मतलब नहीं, तुम घर में ही रह कर 
योग साधन करो, में तुम्हारी केवल सेवा करती रहूँगी। राजा न कहा कि, 
स्त्री जाति से और योग से बंर हं, में यहाँ नहीं रहँगा।' इस फर रानी भी 
योगिनी बनने के लिये कहने लगी परल्तु राजा ने कहा कि, फिर तो योग विद्या 
बदनाम हो जायगी, लोग हमें ठग कहेंगे, गुरू हमें श्राप दे देंगे।' 


इसके पदचात्‌ रानी ने राज्य में ही रहकर योग करने की प्रार्थना राजा 
से की ओर सब प्रकार का प्रबन्ध कर देने का बचन दिया । इस पर भरथरी 
ने कहा कि 'जब तुम इतना प्रबन्ध कर सकती हो तो गंगाजी भी क्‍यों नहीं 
यहीं बुलवा लेती ?” रानी ने अपने सत्‌ के द्वारा गंगा को भी वहाँ उपस्थित 
कर दिया । इसपर राजा ने कहा “द्वारद्वार पर गंगा को गंगा नहीं कहा 
जायगा, यह गड़ही और पोखरे के नाम से ही पुकारी जायगी | तुम तो अन्य 
लोगों के तीर्थ पुण्य करने का भी धर्म छीन रही हो ।” ग्रब रानी बहुत घबड़ाई | 
ग्रन्‍्त म उसने चौपड़ की बाजी खेलने को कहा और कहा कि “जो जीतेगा 
उसी का मान रहेगा ।' चौपड़ की बाजी में पहले तो रानी जीतने लगीं, परन्तु 
प्रन्त में गुरूकी कृपा से भरथरी ने रानी को हरा दिया । रानी मुरका गई । 
राजा अपने गुरु के पास चले झाये और शिष्यत्व ग्रहण कर लिया । 


( पढ़ ) 


लोकगाथा का एक अन्य रूप--भ रथरी की लोकगाथा का एक अन्य रूप 
(बधना क्‍या करत्तीर' द्वारा रचित 'भरथरी चरित्र” प्राप्त होता हूँ । इसकी 
भाषा उर्दू सिश्चित खड़ी बोली हूं ।? पुस्तक में दी हुई कथा संक्षेप में इस 
प्रकार हैं :-- 


उज्जन के राजा इन्द्रसेन और रानी रूपदेई से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका 
ताम पंडितों ने भरथरी रखा । पंडित ने यह भी बतलाया कि यह बालक बारह 
वर्ष तक राज्य करेगा और तेरह वर्ष में योगी हो जायगा। 


सिहलद्वीप के राजा के यहाँ एक कन्या हुई । इसका नाम सामदेई पड़ा । 
कन्या जब सयानी हुई तो वर के लिये चारो दिशा में नाई ब्रह्मण गये, परन्तु 
कहीं वर न मिला । अन्‍्त में पंडित ते राजा भरथरी और रानी सामदेई का 
संयोग बतलाया । पंडित ने घूम धाम से राजा भरथरी का तिलक कर दिया। 
साज सामान के साथ बारात सिहल द्वीप पहुँची । चन्दन पीढ़ा पर जब सामदेई 
बैठने लगी तो उसने राजा भरथरी को देखा । उसने देखते ही जान लिया कि 
यह तो पूर्व जन्म का मेरा पुत्र हैँ | परंतु वह चुप रही । राजा भरथरी विवाह 
के परचात गवना करा कर रानी सामदेई को उज्जन में ले श्राये । रानी सामदेई 
सोचने लगीं कि यदि भरथरी के साथ भोग किया तो सत्‌ चला जायगा। 
भरथरी ज्योंही आकर पलंग पर बंठा तो पलंग टूट गई । यह देख कर राजा 
को बड़ा आाइचये हुआ और उसने रानी से पलंग टटठने का भेद पूछा । रानी ने 
कहा, “मैं तो इसका कारण नहीं बतला सकती, मेरी बहिन पिगला दिल्‍ली नगर 
में ब्याही गई है, वही बतला सकती हैं ।” उधर दिल्‍ली के राजा मानसिंह तथा 
रानी पिगला से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा मानसिह ने अपने साढ़ भरथरी 
के पास निमंत्रण भेजा । राजा भरथरी तो पलंग टूटने का भेद जानना ही 
चाहते थे। उन्होंने निमन्‍्त्रण स्वीकार कर लिया। पूरी सेना सजा कर दिल्‍ली की 
ओर कूच कर दिया। (फौज में आल्हा ऊदल भी थे।) राजा भरथरी दिल्‍ली पहुँचे । 
राजा मानसिंह इतनी बड़ी सेना देखकर घबड़ा गये । परन्तु पिगला ने अपने 
सत्‌ से सबका खर्चा जुटा दिया । एक माह तक डरा पड़ा रहा । रानी पिंगला 
ने एक दिन राजा भरथरी को महल में बुलवाया। कुशल क्षेम के पश्चात्‌ राजा 
भरथरी ने रानी पिंगला से पलंग टूटने का भेद पूछा । रानी ने उस समय कुछ 


अकलाजक, 
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उत्तर न दिया । उसने कहा, “कि कल में नामिन द्वारा डंसी जाऊँगी और कोइ- 
रिन के घर जन्म लू गी। वहीं तुमको भेद बतलाऊँगी ।” 


रानी पिंगला ने कोइरिन के घर जन्म लिया। राजा भरथरी जब वहाँ 
पहुँचे तो रानी ने कहा कि दूसरे जन्म में बतलाऊँगी। रानी पिंगला इसी प्रकार 
मरती गई और क्रमश: सुञ्ररी, कुत्ता, सपिणी, गाय का जन्म लेने के परचात 
राजा बोढ़नसिह की पुत्री के रूप में गढ़गोंदियां में जन्म लिया । उसका नाम 
फुलवा पड़ा । राजा भरथरी वहाँ भी पहुँचे तो फुलवा ने कहा कि, “बारह वर्ष 
बाद मेरा ब्याह रचा जायगा । उसी समय तुमको भेद बतलाऊँगी' । बारह वर्ष 
पश्चात फूलवा का ब्याह दिल्‍ली के राजा मानसिह के पुत्र बंशीधर से हुआ । 
बारात जब वापस दिल्‍ली चलन लगी तो फुलवा ने राजा भरथरी को बुलवाया 
और पलंग टूटने का भेद बतलाया । उसने कहा कि, “हें राजा ! जिस प्रकार 
वंशीधर मेरे पूर्व जन्म का पुत्र है, उसी प्रकार तुम भी रानी सामदेई के पूर्व 
जन्म के पुत्र हो, इसी कारण पलंग की पाटी टूट गई थी |” यह सुनकर राजा 
उदास मन घर लौटा और शिकार खेलने चला गया । 


इसके पश्चात्‌ कथा भोजपुरी मौखिक रूप के समान ही हे । राजा का 
काला मृग को मारना, गोरखनाथ द्वारा उसका पुनः जीवित होना; भरथरी 
के मन में वराग्य उठना, गोरखनाथ का भरथरी की परीक्षा लेना; भरथरी 
का भिक्षा मांगने के लिये रानी सामदेई के पास जाना; रानी सामदेई का 
मनाना । अंत में भरथरी का सामदेई का दूध पीना; भरथरी का अनेक द्ुगम 
यातनाओं को सहन करते गुरू गोरखनाथ के पास पहुँचना तथा गृरू गोरखनाथ 
का प्रसन्न होता और भरथरी को शिष्य बना लेना वर्णित हैं । इस रूप में 
गोपीचंद और मयनावती का भी आना वर्णित हे । 


उपर्यक्त लोकगाथा के दो रूपों के अतिरिक्त भी भरथरी विषय अनेक 
कथाएँ प्रचलित हैँ । उनमें से डा० रामकुमार वर्मा द्वारा प्रस्तुत एक कथा 
इस प्रकार हैं ।* 

राजा भरथरी की रानी का नाम पिगला था। एक बार राजा शिकार 
खेलने गये । उन्होंने शिकार में देखा कि किसी शिकारी को नाग ने काट लिया । 
शिकारी की स्त्री ने अपने पति को चिता पर रखकर अपना शरीर काटकर 
सती हो गई । यह दृश्य देखकर भरथरी ने अ्रपनी रानी पिंगला की परीक्षा 


न्‍नन्‍ननओओ 
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लेनी चाही और यह कथा रानी पिंगला को सुनाई । पिंगला ने कहा कि, “मैं तो 
तुम्हारी मृत्यु का संवाद मात्र सुनते ही सती हो जाऊंगी। कुछ दिनों बाद 
जब भरथरी पन: शिकार खेलने के लिए गए तो उन्होंने झूठम्‌ठ अपनी मृत्य 
का संवाद प्रचारित कर दिया। रानी पिंगला संवाद सुनते ही चिता में भस्म 
हो गईं। घर आकर भरथरी ने जलती हुई चिता देखी । वे शोक में डूब गये । 
उसी समय वहाँ गोरखनाथ पहुंचे । उन्होंने यह दृश्य देखकर अपना भिक्षा 
पात्र गिर जाने दिया। जब वह भिक्षापात्र टूट गया तो वे भरथरी की ही 
भाँति रोने लगे । भरथरी ने कहा कि, 'भिक्षापात्र टूट जाने से आप क्यों रोते 
हैं, आपको दूसरा पात्र मिल जायगा । इस पर गोरखनाथने कहा तुम क्यों 
शोक करते हो पिंगला तो फिर जीवित हो सकती है । गोरखनाथ ने चिता 
में जल डाल दिया और चिता से पच्चीस रानियाँ पिंगला रूप में उठ खड़ी हुई। 
दुबारा जल डालने पर केवल पिंगला रानी रह गई। भरथरी का अरब मोह 
दूर हुआ और वे योगी हो गए । पिंगला को माता कहकर उन्होंने भिक्षा प्राप्त 
की और गोरखनाथ का शिष्यत्व ग्रहण किया । 


भरथरी के विषय में एक कथा और है जिसका संक्षेप हे कि भरथरी 
पतिब्रता रानी पिंगला की मृत्यु के पश्चात्‌ गोरखनाथ के प्रभाव में आकर विरक्त 
हुए और उज्जैन का राज्य अपने भाई विक्रमादित्य को सौंप कर योगी 
हो गये !" 

राजा भरथरी के विषय में प्रचलित दो लोकगाथाएँ तथा अनेक छोटी मोटी 
कथाएँ हमें प्राप्त होती हैं । सभी में राजा भरथरी के योगी होने का वर्णन हे। 
इनमें सांसारिक मोहमाया, भोगविलास, तथा एश्वयं इत्यादि की निस्सारता, 
स्थान स्थान पर कथोपकथन के रूप में स्पष्ट किया गया है । जोगियों 
द्वारा नाथधर्म के महान सिद्धान्त को हम लोकगाथाओं में प्रतिपादित देखते 
है । नाथधर्म के दशेन के अध्ययन से हमारे हृदयों में बराग्य का भाव भले ही 
न उत्पन्न हो, परत्तु इन लोकगाथाओ्रों के श्रवण से मन एक बार वेराग्य की 
ग्ोर मुके बिना नहीं रहता। 


प्रस्तुत लोकगाथा के मौखिक भोजपुरी रूप तथा प्रकाशित रूप की कथा 
एक समान हूँ। प्रकाशित रूप में कथा बढ़ा चढ़ाकर वर्णित है। 'विधना क्‍या 
कर्तार' द्वारा रचित कथा में राजा भरथरी और सामदेई के बिवाह का 
विधिवत वर्णन हैं जो कि भोजपुरी रूप में नहीं है । प्रकाशित रूप में राजा 


अमन 


१ आचाय॑ हजारी प्रसाद द्विवेदौ--ताथ संप्रदाय पृ० १६७ _ 


जन आम +अनथ॥ इंच -शिडसाललाई पतन अमान के 


( रै८७ ) 


भरथरी स्वयं रानी पिंगला के यहाँ जाते हैं और पलंग टटने का भेद पूछते है । 
भोजपुरी रूप में राजा मरथरी पिंगला को अपने ही यहाँ बलवाते हें । प्रकाशित 
रूप में रानी पिंगला स्वयं के उदाहरण से राजा को पलंग टटने का भेद बत- 
लाती हूँ। भोजपुरी रूप मे राजा भरथरी से भेंट करते ही वह भेद 
बतलाती ह 


उपयुक्त अन्तर के अतिरिक्त शेष कथा समान है, ज॑से कि राजा भरथरी 
का शिकार खेलने जाना, काला मृग का मारा जाना, गोरखनाथ से भेंट, राजा 
भरथरी का विरक्‍्त होना तथा अपनी स्त्री को माँ कहना तथा राजा का योगी 
होकर चल देना । 


डा० रामकुमार वर्मा द्वारा प्रस्तुत कथा इन दोनों लोकगाथाओं से भिन्न 
हैं । इसम राजा भरथरी की स्त्री का नाम 'पिंगला' दिया हुआ हूँ तथा शिकार 
खेलने की कथा भी भिन्न रूप में दी हुई है । इसमे राजा भरथरी अपनी रानी 
पिंगला के पातिब्रत की परीक्षा लेता हे तथा रानी जलकर भस्म हो जाती है । 
इसके पश्चात्‌ भरथरी गोरखनाथ के प्रभाव में ञ्रा जाते हैं। 


कथा का अन्तिम रूप लोकगाथाओ्रों के समान हें। इस कथा में यी राजा 
भरथरी का अपनी स्त्री को माँ संबोधन करना वर्णित हैं । 


लोकगांथा की ऐतिहासिकता 


प्रस्तुत लोकगाथा राजा भरथरी के जीवन से सम्बन्ध रखती है, अतएव 
यहाँ मरथरी की एंतिहासिकता पर विचार करना आवश्यक है । भरथरी के 
विषय में निम्नलिखित तथ्य प्राप्त होते हैं :--- 


(१) भतृ हरि, जिन्होंने शऋंगारशतक, नीतिशतक, तथा वेराग्यशतक की 
रचना की थी | गोरख शिष्य भरथरी जिन्होंने वराग्य पनन्‍्थ प्रचलित किया ।" 

(२) भरथरी, जो उज्जन के शासक थे और बाद में गोरखनाथ के 
शिष्य बन गये ।* 


(३) भरथरी, जिन्होंने विरक्‍्त होकर अपने भाई विक्रमादित्य को राज्य 
सौंप दिया । इनका सम्बन्ध बंगाल के पालवंश के राजा गोपीचन्द तथा मयना- 
बती से था । 3 





१-आचार्य हजारी प्रसाद दिवेदी--ताथ संप्रदाय--प० १६७ 


२-बही 
३-वही 


तनमन “नलकनननाननमालकक्‍कम++++#७नन- 


( श्दधद ) 


(४) एक कियदंती है कि भरथरी, गोरखपुर (उत्तर-प्रदेश) क्षेत्र के 
शासक थे ।* 

संस्कृत साहित्य में भत्‌ हरि का नाम बहुत प्रसिद्ध हैं। इन्होंने तीन अमर 
शतकों की रचना की थी। वे तीन शतक हैं, श्ंगारशतक, नीतिशतक तथा 
वराग्यशतक । भर्त हरि ने स्वयं के जीवन से प्राप्त अनुभवों को बड़े सुन्दर ढंग 
से इत शतकों में चित्रित किया हे। परन्तु इन शतकों में भत्‌ हरि ने किसी 
निश्चित धर्म या मत विशेष का प्रतिपादन नहीं किया है । यह सन्देह उठता हे 
कि क्या लोकगाथा के भतृ हरी और झतकों के रचयिता भतृ हरि एक ही 
व्यक्ति हैं ? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शतकों के रचयिता भत्‌ हरि तथा 
गोरख परम्परा के भत हरी को दो भिन्न व्यक्ति माना है। चीनी यात्री इत्सिंग के 
अनुसार शतकों के रचयिता भत हरि का समय दसवीं शताब्दी का पूर्व भाग 
ठहरता है। इसके विपरीत गोरखनाथ के शिष्य भरथरी का समय दसवीं 
शताब्दी के अन्त में ठहरता हूँ । दोनों व्यक्ति भिन्‍त थे, इसका सबसे बड़ा 
प्रमाण शतक के रचयिता भतृ हरि का '“वेराग्यशतक' है। 'वैराग्यशतक' के 
रचयिता ने कहीं भी गोरखनाथ अथवा नाथधर्म का उल्लेख नहीं किया है। 
गोरथनाथ के शिष्य तथा वराग्यपन्थ के प्रणेता यदि वैराग्य शतक रचयिता 
भतृ हरि ही होते तो उसमें कहीं न कहीं पंथ अ्रथवा गुरु का अवश्य ही उल्लेख 
होता। अतएव निश्चित रूप से दोनों भरतृ हरी भिन्‍न भिन्न व्यक्ति हैं। वास्तव 
में शतकों के रचयिता भतृ्‌ हरि अपनी किसी रानी के अनुचित आचरण के 
कारण विरकक्‍्त हुए थे और श्रन्त में वेराग्यशतक' की रचना की थी ।* 


भोजपुरी लोकगाथा में भरथरी को उज्जैन का राजा बतलाया गया है । 
विधना क्या कर्तार' द्वारा भरथरी चरित्र” में भरथरी उज्जैन के राजा इन्द्रसे न 
के पौत्र तथा चद्धसेन के पुत्र बतलाए गए हैं। लोकगाथा में दिए हुए नाम इति- 
हास में नहीं मिलते हैं और न कहीं यही मिलता है कि भरथरी उज्जैन के शासक 
थे । ऐसा प्रतीत होता है कि, भरथरी ने राजा बनते ही या राजा बनने के पहले 
ही वेराग्य ग्रहण कर लिया। यह भी सम्भव हो सकता है कि भरथरी का 
संबंध उज्जन से कभी भी न रहा हो, और लोकगाथा के गायकों ने उज्जैन एक 
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प्राचीन एवं प्रसिद्ध तगर होने के कारण भरथरी को उसी नगर का राजा बना ' 


दिया हो । हम यह भली भाँति जानते हैं कि भारतवणष में प्रचलित अनेक कथाएँ 





७ +४०७->>लकनन--++-++ 


*-श्री दुर्गाशंकर प्रसाद सिह-भोजपूरी लोकगीत में करुणरस, प० १३ 
*-आचाय हजारी प्रसाद ह्िवेदी-नाथ संप्रदाय, पृ० १६८ 


( टरैंवह ) 


किंवदंतियाँ तथा गाथाएँ रूढ़ि रूप में उज्जन से संबंध रखती है । जिस प्रकार 
कहानियों में राजा विक्रमादित्य का नाम रूढ़ि के रूप में वारवार आता है, उसी 
प्रकार नगरों के उल्लेख में उज्जेन का भी नाम अनेक कथाओं में आता है। 


भरथरी संबंधी एक अन्य कथा में यह वर्णित हूँ कि राजा भरथरी अपना 
राज्य अपने भाई विक्रमादित्य को सौपकर गोरखना का शिष्य हो गया । ब्रिग्स 
के अनुसार उज्जन में एक विक्रमादित्य नामक राजा सन्‌ १०७६ से १२२६ 
तक राज्य करता रहा । इस प्रकार से भरथरी का समय ग्यारहवीं शताब्दी 
के मध्य भाग में ठहरता हें।* 


'विधना कया कर्तार' रचित 'भरयरी चरित्र” में राजा भरथरी को गोपीचंद 
का मामा बतलाया गया हूँ । गोपीचंद का संबंध बंगाल के पालवंश से बतलाया 
जाता हैं। झाचाय॑ हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि, 'पालवंश के राजा मही- 
पाल के राज्य में ही, कहते हैं, रमणवज्ञ नामक वज्जयानी सिद्ध ने मत्स्येद्धनाथ 
से दीक्षा लेकर शव मार्ग स्वीकार किया था| यही गोरखनाथ हूँ। पालों और 
प्रतीहारों ( उज्जेत ) का झगड़ा चल रहा था। कहा जाता हैं कि गोविंदचंद 
महीपाल का समसामयिक राजा था और प्रतीहारों स उनका संबंध होना 
विचित्र नहीं ।* 


उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक जनश्रुति हूँ कि राजा भरथरी यहीं 
के शासक थे। श्री दुर्गा शंकर प्रसाद सिंह ने भोजपुरी की व्युत्पति और प्राचीनता 
प्र विचार करते हुए बिहार के उज्जेन वंशी राजपूतों की वंशावली का उल्लेख 
किया हैं । तवारीख उज्ज॑निया' का हवाला देते हुए वे लिखते हैँ, “7 *““*' 
२७४वीं पीढ़ी में राजा गंधवेसेन हैं जिनके ज्येष्ठ पुत्र का नाम महाराज विक्रमा- 
दित्य और छोटे का नाम भरथ री हे । यही इतिहास प्रसिद्ध शकारि विक्रमादित्य 
कहे जाते हैं, और इन्हीं का चलाया हुआ विक्रम संवत्‌ भी कहा जाता हें, 
पम्मारवंश मात्र अपने को विक्रम (शकारि) का वंश कहता हूँ । राजा भरथरी 
(भत्‌ हरि) का गोरखपुर जिला में होना आज भी किवदंती से हमें ज्ञात हें । 
और भरथरी गीत आज भी वहीं से शुरू होकर सवंत्र भोजपुरी भाषी जिलों में 
गाया जाता है। जान पड़ता हे भत्‌ हरि गोरखपुर में आकर अपना राज अपने 
भाई विक्रमादित्य के अधीन ही कायम किए थे या विक्रम राष्य के इस प्रान्त के 





१-- आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी-नाथ सम्प्रदाय-पृ० १६८ 
२--वही 


(: १६० ) 


शासक मही बनाए.गए थे । यद्यपि विक्रम संवत्‌ तथा स्वयं विक्रम दित्य के संबं: 
में आज भी इतिहासकार कई मत रखते हैं पर इन पम्मारों के इतिहास से वह 
प्रतिपादित है जो जनसाधारण का युग युग से विश्वास है। लेखक के पृज्य पिता 
मह का कहना हें कि उज्जन के राजा शकरि विक्रमादित्य के समय में ही राज 
भतृ हरि गोरखपुर में अपनी राजधानी कायम करके इंन प्रदेशों के शासक थे 
यही बात लोक परम्परागत विश्वासों में चली आ रही है ।”' 

भरथरी के संबंध में जो तथ्य उपलब्ध हैं, उनके संबंध में ऊपर विचार किया 
गया हे । इन तथ्यों के आधार पर किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचना कठिन 
हे । ऐसा प्रतीत होता है कि भरथरी राजा अवश्य थे किन्तु सिंहासनारूढ़ होने के 
भूवें राज्य का परित्याग करके योगी हो गए । यह भी सत्य है कि भरथरी 
गोरखनाथ के शिष्य थे तथा 'वेराग्यपंथ' के प्रवत्तेक थे और उनका समय 
दसवीं से बारहवीं शताब्दी की मध्य में था | 


2 श्रक्षाआ भा 0 मम लवराज अवकनकलल 


के पर 
१--श्री दुर्गाशंकर प्रसाद सिंह-भोजपुरी लोकगीत में कहग रप-ू ०-१ ३-१४ 


राजा गोपीचन्द 


नाथ सम्प्रदाय के योगमार्गीय शाखा में गोपीचन्द का स्थान अत्यन्त महत्व- 
पूर्ण है। नाथ सम्प्रदाय के प्रमुख संतों में गोपीचन्द की माता मैनावती का भी 
नाम आता हैं। मनावती, नवनाथों में प्रसिद्ध जालन्धरनाथ की शिष्या थीं | 
मनावती के आग्रह से ही गोपीचन्द ने अपने यौवनकाल में वैराग्य ग्रहण किया | 
गोपीचन्द और मनावती के विषय में अनेक कथायें एवं गीत प्रचलित ह॑ जिनका 
विवरण आगे दिया जायेगा। राजा गोपीचन्द की लोकगाथा भोजपुरी प्रदेश 
मे अत्यन्त लोकप्रिय हूं । माता की आज्ञा से पुत्र का योगी होना, एक आइचर्य- 
कारी घटना हैँ । आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि 'इब्निहास से 
यह शायद अद्वितीय घटना हूं जब माता ने पुत्र को स्वयं वेराग्य ग्रहण करने 
को उत्साहित किया हैं ।”* 


प्रायः समस्त भारतवर्ष की जनपदी बोलियों में कथाझ्रों अ्रथवा लोकगाथाश्रों 
के रूप में गोपीचन्द का चरित्र व्याप्त हैं। बंगाल में तो यह कथा अत्यन्त 
व्यापक हूँ । इसका प्रधान कारण यही है कि गोपीचन्द का सम्बन्ध बंगाल के 
पालवंश से था। परन्तु जोगियों ने योपीचन्द के चरित्‌ को भोजपुरी मगही 
एवं मेथिली;भाषाओं में भी अत्यन्त लोकप्रिय बना दिया है। पूर्वीय प्रदेश के 
अतिरिक्त यह लोकगाथा पश्चिमी प्रदेश, पञजाब सिंध इत्यादि प्रान्तों तक 
अन्यान्य | रूपों में प्रचलित हे । 'सिंघ में गोपीचन्द', 'परीपटाव' के नाम से 
मशहूर हैं,. . .'तुफुतुल किरान' में परीपटाव की कहानी दी हुई है परन्तु परी- 
पटाव गोपीचन्द ही थे या नहीं, यह निरचयपूर्वक कहना कठिन हैँ ।* शेप 
समस्त प्राच्तों में 'गोपीचन्द' नाम ही प्रसिद्ध हें । 


नाथ संप्रदाय विषयक सभी ग्रन्थों में वर्णित हूं कि माता मेनावती ने ग्रोपी- 
चन्द को वेराग्य मार्ग ग्रहण करने का आदेश दिया। परन्तु प्रस्तुत लोकगाथा 
में गोपीचन्द जब योगी रूप धारण कर चलते हैं तो उस समय उसकी मात्ता उसे 
रोकती है और अपने दूध का मूल्य माँगती हू । संभव है कि गोपीचन्द के 
चरित्र को उन्नत बनाने के हेतु गायकों ने लोकगाथा में जीवन के यथार्थ एवं 


फीतीतीसतओ नानक 
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स्वाभाविक चित्र को उपस्थित किया है। लोकगाथा के नायक गोपीचचन्द, 
माता, स्त्री, वहन तथा प्रजा इत्यादि को मोह को समाप्त कर वराग्य ग्रहण 
करते हैं। लोकगाथा में शरीर की नहवरता, माया का जंजाल, तथा योग के 
महत्व को अत्यन्त सुन्दर रीति से समझाया गया हें । 


भरथरी के समान गोपीचन्द की लोकगाथा भी करुणा रस से परिपूर्ण 
है। जिस प्रकार से भरथरी की लोकगाथा में सामदेई एवं राजा भरथरी का 
कथोपकथन दिया हुआ हे, उसी प्रकार इस लोकगाथा में गोपीचन्द एवं 
माता मनावती तथा बहिन बीरम का कथोपकथन वर्णित है । 


लोकगाथा की संचज्षिप्त कथा :---रजसी पीताम्बर को फाड़कर, उसकी 
गृदड़ी बनाकर राजा गोपीचन्द ने पहन लिया और इस प्रकार योगी का रूप 
धारण कर चलने को तेयार हुये । उसी समय माता ग्दड़ी पकड़ कर खड़ी हो 
गई और विलाप करने लगी । गोपीचन्द ने माता से कहा, 'का करबी माई 
बरम्हा लिखें जोगी” । इस पर माता ने कहा कि तुमको अपना दूध पिलाकर 
बड़ा किया हैं, उस दूध का दाम देते जाओ तब पीछे जोगी बनना ।” ग्रोपीचन्द 
ने दूध से पोखरा भरान को कहा परन्तु माता को संतोष न हुआ अंत में 
गोपीचंद ने कहा है माता चाहे में अपना कलेजा काटकर भी तेरे सामने रख 
दू, परन्तु तिसपर भी में तेरे दूध से उत्तीर्ण नहीं हो सकता ।' 


इस प्रकार राजा गोपीचन्द बावन किले की बादशाही, छप्पत कोस का 
राज तथा तिरपन करोड़ की तहसील छोड़कर चलने लगा । प्रजा, दरबारी, तथा 
रनिवास के सभी लोग विलाप करने लगे । लचिया (पानवाली) बरई ने गोपीचंद 
के सम्मुख आकर कहा कि 'मैंने पांच बिगहा पान का खेत तुम्हारे लिये लगाया 
था, उसका मूल्य देते जाओ । गोपीचंद नेतुरच्त लचिया के नाम पांच गाँव लिख 
दिया और कहा कि, मेरी माता को पान बराबर खिलाती रहना । सबको रोता 
छोड़कर गोपीचन्द चल दिये। 


चलते चलते गोपीचन्द ने विचार किया कि बिना बहिन से भेंट किये बन 
जाना उचित नहीं, अतएव वे बहिन के घर की ओर चल दियें । चलते चलते 
वे केदली बन में पहुँचे। केदलीबन सदा अंधकार से ढका रहता था और 
उसमें पशुओं का निवास था। मंया बनसप्ती ने गोपीचन्द के सुन्दर रूप को 
देखकर सोचने लगीं कि इस्हें तो बत में बड़ा कष्ट होगा । वे ग्रोपीचन्द के 
सम्मुख प्रगट हो गई । गोपीचन्द ने कहा कि मुर्भ शीक्र ही बहिन के घर पहुँचा 
दो अन्यथा श्राप दे दूंगा। बनसप्ती ने ले चलना स्वीकार कर लिया। उसने 


हंस का रूप बना लिया और गोपी चन्द को तोता बताकर, अपन पंख पर बिठा 
लिया । बनसप्ती ने छः महीने के मार्ग को छः पहर में समाप्त कर दिया । 
गोपीचन्द ने नगर में बहिन के घर को ढू ढ़ना प्रारम्भ किया पर न मिला। अंत 
में उन्होंने देखा कि बहिन बीरम चन्दन के म्रभाये पेड़ को पकड़ कर रो रही 
है । बहिन के द्वार पर पहुच कर राजा गोपीचन्द ने सारंगी बजा दिया । बहिन 
ने सारंगी की ध्वनि सुन कर मुंगिया दासी को द्वार पर भिक्षा देकर भेजा । 
गोपीचन्द ने कहा कि, मे तेरे हाथ से भिक्षा नहीं लूगा क्योंकि तू जूठन से 
पली है ।' मु गिया ने ध्यात से गोपीचन्द को देखा और उसे कुछ संदेह हुआ । 
वह दौड़कर महल में गई श्रौर बहिन से कहा, गोपीचन्द की सूरत का एक योगी 
द्वार पर खड़ा है! । बीरम भी देखने के लिए आई परन्तु वह भाई को पहचान न 
सकी । गोपीचन्द को इससे बहुत दुख हुआ । गोपीचन्द कहने लगे कि, 'तुके कौन 
सा श्राप दू जिससे तेरा घमंड चूर हो जाय । वीरम ने कहा कि, “यदि ऐसी 
बात करोगे तो मृत्युदंड मिलेगा | गोपीचन्द तब भी विचलित न हुये । इस 
पर बीरम ने गोपीचन्द की परीक्षा ली। उसने अपने तिलक, बारात, तथा 
विवाह इत्यादि के बारे में पूछा | गोपीचन्द ने सबका ब्योरा सुना दिया। 
बीरम को इससे भी सन्‍्तोष नहीं हुआ । उसने गोपीचन्द की परीक्षा लेने के 
लिये पिता के घर से मिले हुये बौड़हिया हाथो को छोड़ा। गोपीचन्द की आँखों 
से आंसू निकलने लगा । हाथी उसे देखते ही पहचान लिया और अपने मस्तक 
पर बैठा लिया । बीरम ने पुनः अपने कुत्ते को गोपीचन्द पर ललकारा। कुत्ता 
भी गोपीचन्द को पहचात गया और उनके शरीर पर लोटने लगा | बीरम को 
फिर भी संतोष न हुआझ्ना | उसने बंकापुर माता के पास पत्र लिखा। पत्र का 
उत्तर तोता उड़ कर लाया। बीरम ने अपने भाई गोपीचन्द को ग्रव पहचाना । 
उसका योगी रूप देखते ही वह भाई के शरीर पर गिर पड़ी और रोते-रोते 
प्राण त्याग दिया। गोपीचन्द को इससे बड़ा दुंख हुआ । वे दौड़े हुये गुरू 
मछिनद्धनाथ के पास पहुँचे और बहिन को जीवित करने का उपाय पूछा । गुरू 
ने कहा कि अपनी कानी अंगुली चीर कर दो बूद खून पिला दो।' 
गोपीचन्द ने बेसा ही किया और बीरम जीवित हो उठी । गोपीचन्द न बहिन 
से भोजन बनाने के लिये कहा | बहिन बीरम भोजन बनाने के लिये बठी। 
गोपीचन्द इधर पोखरे में स्नान करने के लिये सिपाहियों के साथ गये । गोपी- 
चन्द ने एक बुड़की लगाई जिसे सबने देखा । दूसरी बुड़की लगाई तब भी सबने 
देखा । परन्तु तीसरी बृड़की लगाते ही वे अन्तर्थ्यान हो गये, फिर किसी ने नहीं 
देखा । गोपीचन्द भेँवरे का रूप धर, गृरू मछिद्धनाथ के पास चले गये। 
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बहिन ने पोखरे में जाल डलवाया पर कुछ पता नहीं चला । रोते कलपते बहिन 
महल में पहुँची और प्रजाजन उसे सांत्वना देने लगे । 


लोकगाथा के अन्य रूप--आराज से प्रायः संरसठ वर्ष पूर्व श्री ग्रियर्सन ने 
शाहाबाद जिले की भोजपुरी और गया जिले की मगही बोली के अ्रध्ययन के 
निमित्त गोपीचन्द की लोकगाथा को एकत्र किया था।'* अद्धंशताब्दी पूर्व 
एकत्र की हुई इस लोकगाथा में और इसके वत्तमान मेखिक रूप में आइश्चय॑ 
जनक समानता है । मौखिक परंपरा में निवास करने के कारण लोकगाथा के 
रूप में अन्तर आ जाना एक स्वाभिक बात हूँ । परन्तु इन रूपों के कथानक 
एवं चरित्रों में अन्तर नहीं आने पाया है । केवल ग्रियसन द्वारा एकत्रित रूपों 
के कथानक का अन्त वत्तमान मेखिक रूप से भिन्न हे । 


ग्रियसंन द्वारा प्रस्तुत शाहाबाद के भोजपुरी रूप का अन्त इस प्रकार 
होता हें:--- 


बहिन बिरना (वत्तमान रूप बीरम ) जब अपने भाई गोपीचन्द को पहचा- 
नती हें, तो अतिशय दुख के कारण उसका प्राणान्त हो जाता हूं। गुरू की 
कृपा से गोपीचन्द पुनः उसे जीक्ति करते है, तथा वन के लिये चल देते हैं - 


'चीर के अंगरिया बहिन के पियाए 
जोगी रम के चल देलें, 


ग्रियर्सन द्वरा प्रस्तुत गया जिले के मगही रूप का अन्त इस प्रकार होता ह-- 

गोपीचन्द बहिन को पुनः जीवित करके चल देते हू, तो बहिन पुनः दुख 
के कारण पछाड़ खा कर गिरती हे तथा धरती फटती है और वह उसमें समा 
जाती हूं । 

“बहिनी उठ बठल। गली गली के रोए । 

चन्दन के पेड़ धरि रोए, चन्दन के पेड़ जवाब कलक, 

तुम का रोऊ | वोहरा भाइ जोगी होइ गइल । 

एतना में बहिनी हाय करे। फाटे धरती जाय समाय । 

भाइ बहिन के नाते दुन्नो जने के टूट गेल । 


प्रस्तुत लोकगाथा के वर्तमान भोजपुरी रूप के कथानंक का अन्त इस 
प्रकार हूँ :-- 


६ ]' ! 
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गोपीचन्द जब पुनः अपनी बहिन को जीवित कर देते हैं तो वह बहिन मे 
भोजन करने के लिये कहते हैँ । वहिन बोरम जब भोजन तैयार करके बुलात 
श्राती है तो गोपीचन्द पोखरा में स्तान करने के लिये कहते हैं। वहिन चार 
सिपाहियों के साथ भेज देती है । गोपीचंद पोख रे में स्तान करते समय अन्‍्त- 
ध्यान हो जाते हूँ और भंवरा का रूप धरकर मछिद्धनाथ के पास चले जाते हे 

“आपन सगड़वा (पाखरा) वहिनी देतू बताय, 

बिना असननवा कइले बहिनी भोजन नाहीं होई, 

तब बहिनिया चारि सिपहिया अगवा चारि-पीछे 

दिहजिन लगाइ, 

बिचवा में ना, अपने भइया गोपचन्द के करे 

तबत5 सगड़े पर गइले करावे असनान 

एक एक बुड़इया मारे सब कोई देखे 

दुसर बुड़इया सब कोई देखे 

तिसरे बृड़किया भइया नापता होइ गइले 

भंवरा के रुपवा घेके गृह मछिन्दर लगे गइले 


तब जब बहिनिया बिरमा महजलिया नवादवे 

जेतना रहले सू स घरियार, घोंधी सवार सब बंधि गइले, 
बकि भइया गोप चन्द के पता नाहीं लगले 

तबतड बहिनिया रोवत रोवत घरे चलि गइली 

गउवाँ रेयत सबुर धरावे । “ 


उपयु कत तीनों रूपों में शाहाबाद जिले के भोजपुरी रूप एवं मौखिक रूप में 
बहिन बीरम की पुनः मृत्यु नहीं होती है । परन्तु सगही रूप में बहिन धरती में 
समा जाती है। 

लोंकगाथा के तीनों रूप का शेष कथानक समान हें । राजा गोपीचन्द 
का योगी रूप धारण करना, माता मयनावती का अपने दूध का मूल्य माँगना; 
गोपीचन्द का असमर्थता प्रकट करता; माता का ग्रोपीचन्द को कंचनपुर 
जाने से मना करना; सब को रोता छोड़कर गोपी चन्द का केदली बन में 
जाना । केदली बन में वनदेवी की सहायता से तोते का रूप धरकर कंचनपुर 
बहिन के यहाँ जाना; बहिन के.घर मुंग्रिया दासी से भेंट होना; बहिन का 
भाई को पहचानना; विश्वास के लिये तिलक दहेज, विवाह का ब्योरा देना; 
गोपीचन्द का पागल हाथी और कुत्ते का सामना करना; अन्त में बहिन का 
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भाई को पहचानना तथा अतिशय दुख के कारणउसका प्राणान्त होना तथा गोपी 
चन्द का गुरू कृपा से बहिन को पुनः जीवित करना । 

प्रकाशित रूप--गोपोचंद की लोकगाथा का प्रकाशित भोजपुरी रूप नहीं 
मिलता होता है । इसका एक श्रन्‍्य प्रकाशित रूप प्राप्त होता ह्‌ जिसे कि 
बालक राम योगीख्वर ने रचा हे । यह ३३६ पृष्ठों का ग्रंथ हैं । भाषा ठ5 
पंछाहीं हिन्दी हैँ तथा जिसमें उद्ग फारसी शब्दों का धड़ाके साथ प्रयोग हुआ 
है । इसकी संक्षिप्त कथा इस प्रकार है । 


गोपीचन्द की माता मैनावती अपने पुत्र से योगी बनने के लिये कहती है। 
योपीचन्द और मेनावती में योग के ऊपर बड़ी देर तक बहस होती है । गोपीचन्द, 
अन्त में योगी बनना और जलन्धरनाथ का शिष्यत्व प्रहण करना स्वीकार कर 
लेते हैं। परन्तु बीच में ही गोपीचन्द के सभासद उनसे जलन्धरनाथ के विषय 
में नाना प्रकार की बात कहते हैं। गोपीचन्द उनकी बातों में आ जाते हैं। 
रए जलन्धरनाथ इसी समय महलों में पधारते हैं। गोपीचन्द ऋषध ये आकर 
उन्हें कुए में फिकवा देते हें । मैनावती सह देख कर विलाप करती हैं। उसी 
समय गुरु गोरखनाथ का आ्ागमन होता है। मैनावती उनसे सब हाल कहती 
है । गुरु गोरखनाथ, गोपीचन्द की गलती बतलाते हैं तथा उन्हें कुएँ पर जाने 
से मना करते हैं । गोरखनाथ, मछिद्धनाथ से कुएँ में समाधिस्थ जलन्धरनाथ को 
निकालने का उपाय पूछते हैं। इसी बीच में जलन्धरनाथ के शिष्य कानिपा 
आते हैं तथा गुरु को कुएँ में से निकालने का उपाय करते है । परन्तु उन्हें 
सफलता नहीं मिलती है । मछिन्द्रनाथ से उपाय धछ कर गोरखनाथ लौटते हैं 
तथा कुएँ पर ग़ोपीचन्द के रूप के पाँच पुतले रखते है। जलन्धर अपनी' दृष्टि 
ऊपर करते है तथा पुतले को गोपीचंद समक कर भस्म हो जाने का श्राप देते 
है । एक के बाद एक पाँचों पुतले भस्म हो जाते हैं तथा वे बाहर निकलते हैं। 
गोरखनाथ जलन्धरनाथ द्वारा गोपीचन्द को क्षमा करवाते हैं। गोपीचन्द, 
जलन्धरनाथ के पर छूते हे और उनके शिष्य हो जाते हैं । 


गोपीचन्द घर बार छोड़ कर चलने के लिये तंयार होते हैं। इसी समय 
उनको माता, पुत्र के मोह में पड़कर गोपचन्द को योगी बनने से मना करती 
हैं । गोपीचन्द नहीं मानते है। इस पर माता अपने दूध का मूल्य माँगती है । 
गोपीचन्द माता से क्षमा माँग कर बहन चन्द्रावली से मिलने चले जाते 
हैं। चन्द्रावली उन्हें पहचानती नहीं है। गोपीचन्द उसके विवाह इत्यादि 
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के विषय में बतलाते हैं परस्तु तिस पर भी वह नहीं पहचान पाती है गोपी- 
चन्द को अ्रनंक सबूतों के पश्चात्‌ वह पहचानती है तथा विलाप करने लगती है। 
गोपचन्द उसे सोता छोड़कर चल देते हैँ । चन्द्रावली अपने भाई को न पाकर 
प्राण छोड़ देती हैं । गोपीचन्द पुन: लौट कर आते हैं तथा जलन्धरनाथ की 
कृपा से चन्द्रावतों को पुन: जोवित कराते हैं। चन्द्रावली भी वैराग्य प्रहण करन के 
को कहती है। बहुत कहने सुनने पर ग्रोपोचन्द उसकी प्रार्थना स्वीकार करते 
हैं | चन्द्रावती भी योगिनी बनकर वन म चली जाती है। गोपीचन्द की भेंट 
केदललीवन में मामा भरथरी से होती है। वे दोनों अनन्तकाल तक तप 
करते हैं । 


उपर्युक्त कथा भोजपुरी रूप से अधिकांश में साम्यता रखती हैं । भोज- 
पुरी रूप में गोपीचन्द तथा जलन्धरताथ का कथानक नहीं वर्णित हूँ । परन्तु 
शेष कथा एक समान है । पुस्तक में दी हुई कथा के अनुसार गोपीचन्द की 
बहिन भी योग धारण कर लेती है तथा ग्रोपीचन्द की भेंट भरथरी से होती 
है । भोजपुरी रूप में बहिन का योगी होना और भरथरी से भेंट नहीं वरणित 
है। चरित्रों के नाम तथा स्थानों के नाम में प्रमूख दो अन्तर है । प्रकाशित रूप 
में बहन का नाम चन्द्रावली तथा उसके तगर का नाम ढाका दिया हुआ हैं। 
भोजपुरी रूप में बहन का नाम बीरम' तथा उसका घर कंचनपुर में हे । 


प्रस्तुत कथा में प्रमुख चरित्रों के नाम भी भोजपुरी रूप से समानता रखते 
हैं । केवल इसमें बहिन का नाम चन्द्रावली” दिया हुआ है, परन्तु भोजपुरी रूप 
में बीरम या 'बिरना' दिया हुआ है। 

योगीश्वर बालकराम कृत पुस्तक में नाथपंथ के प्राय: सभी सन्‍्तों का नाम 
आता है तथा साथ ही राम, कृष्ण इत्यादि अवतारों का भी उदाहरण के रूप 
में उल्लेख किया गया हैं। इसकी भाषा उद्‌ फ़ारसी मिश्वित हिन्दी है तथा 
दोहा, चौबोला और दौड़ में लिखी गई है । उदाहरण के लिये गोरखनाथ जी 
बोलते हैं--- 


दोहा--जीम गाफ सनी दाल है, फ काफ़िर की जंजीर । 


का) 


मिल सात हरफ होत है, जोगी सिद्ध फकीर।॥| 


चौबोला--जोगी सिद्ध फकीर जीम जुगली सत साफ गदाई का, 
ग्रज सीन शमाई शर्म करो दिल दाल दिवानी सुनाई का, 
बे फाका फ़कर फकीर करे बड़ी खे से खौफ इलाही का, 
अजमेर रियासत अबरब की कह ये रस्ता जोग कमाई का, 
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दौड़--कुदरत से डरना । हरफ़सातों सिद्ध करना । दुश्मन भी होय बरा 
उस्रका नहीं करना ॥ 


लोकगाथा का बड़ला रूप *---बंगाल में गोपीचन्द की लोकगाथा के श्रनेक 
रूप मिलते हैं। वास्तव में गोपीचन्द का सम्बन्ध बंगाल से ही था, श्रतएव वहां 
इस लोकगाया का व्यापक होता स्वाभाविक ह । बंगाल में गोपीचन्द विषयक 
तीन गाथाएँ (प्रकाशित) प्राप्त होती हैँ । प्रथम विशेश्वर भद्टाचार्य द्वारा संपा- 
दित गोपीचल्देर गान' है। इसमें गोपीचन्द की कथा विस्तार के साथ दी हुई 
हैं। इसमें विशेष रूप से गोपीचन्द (गोविन्द चन्द्र) का किसी दाक्षिणात्य राजा 
से युद्ध वणित है। वह दाक्षिणात्य राजा, राजेन्द्र चोल था जो कि १०६३ 
ई० तथा १११२ ई० के बीच में सिहासनाझूढ़ था। गोविन्दचन्द्र ने राजेद्ध 
चोल को हरा कर उनकी दो कन्याग्रों से विवाह किया था । 


द्वितीय गाथा दुलंभचन्द्र का गोंविन्द चंद्रेर गीते' मिलता है. । इसमें जाल- 
न्धरपाद तथा मयनामती की कथा, मयनामती के पति मानिकचंद्र की मृत्यु की 
कथा तथा गोविद्धवद्ध और जालन्धपाद का संघर्ष तथा गोरखनाथ द्वारा 
गोविन्दचंद्र की रक्षा करना वर्णित है । 


तृतीय गाथा श्री दिनशचन्द्र सेन द्वारा संपादित मयनामती गान' है। 
इसमें मयनामती का विवाह; मयनामती के पति मानिकचन्द्र की मृत्यु; 
मयनामती के गर्भ से राजा गोपीचन्द्र का उत्पन्न होता; गोपीचन्द का विवाह 


और उसका अंत में योगी होना वर्णित है । 


उपयु क्‍्त तीनों गाथाएँ भोजपुरी से सवंथा भिन्न हैं । परन्तु गोपीचन्द का 
वेराग्य ग्रहण करना सबमे वर्णित हैं । भोजपूरी रूप में ग्रोपीचन्द के वराग्य 
ग्रहण की कथा ही केवल सविस्तार वर्णित हें । 


गोपीचन्द विषयक कथाएँ--आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 'सिद्धान्त 
चंद्रिका' में वर्णित गोपीचन्द के कथा को अपने ग्रन्थ में दिया है। कथा इस 
प्रकार ह-- 


१--विशेष विवरण के लिए देखिए :-- 

विशेश्वर भट्टाचाय द्वारा संपादित 'गोपीचंद्रेर गात 

डा० दिनश चन्द्र सेन  बंग भाषा श्रो साहित्य 

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी-नाथसंप्रदाय पृ० ५२; १६८ से १७२ 
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“गोपीचन्द वंगाल के राजा थे। भत्‌ हरि की बहन मेतावती इनकी माला 
थीं। गोरखनाथ ने जिस समय भत्‌ हरि को ज्ञानोपदेश दिया था, उसी समय 
मैनावती ते भी गोरखनाथ से दीक्षा ली थी। वह बंगाले के राजे से व्याही गई 
थी । इसके एक पृत्र गोपीचन्द और एक कन्या चद्धावली दो संताने थीं। 
चंद्रावली का विवाह सिंहलद्वीप के राजा उम्रसेत से हुआ था। पिता की मृत्यु के 
बाद जब गोपीचन्द बंगाले का राजा हुआ तो उसके सुन्दर कमतीय रूप को 
देखकर मैनावती के मन में आया- कि विषय सुख में फेसने पर इसका यह 
यह शरीर नष्ट हो जायगा । इसलिये उसने पुत्र को उपदेश दिया कि “बेटा 
जो शाइवत-सुख चाहता हे तो जालंधरनाथ का शिष्य होकर योगी हो जा ।” 
जालंबरनाथ संयोगवश वहाँ आये हुये थे | गोपीचन्द राजपाट छोड़ योगी हो 
कदली वन में चले गये । पीछे से बहिन चंद्रावली के अत्यन्त अनुरोध पर उसे 
भी योगी बनाया ।* 


डा० रामकुमार वर्मा न॑ हिन्दी साहित्य का आलोचतनात्मक इतिहास' 
नामक ग्रंथ में गोपीचन्द की कथा का वर्णन किया हू । कथा इस प्रकार हं-- 

“गोपीचन्द के गुरु ज्वालेन्द्रनाथ थे। गोपीचन्द की माता मेवावती भी 
ज्वालेन्द्र नाथ से प्रभावित थीं । मंनावती आध्यात्मिक दृष्टि से अपने पुत्र गोपी- 
चन्द को चाहती थी किन्तु गोपीचन्द ने इसका सांसारिक दृष्टि से दूसरा ही 
प्रथे लगाया। मेनावती के मनोभावों में ज्वालेद्रनाथ का हाथ देखकर गोपीचन्द 
ने ज्वालेन्द्रवाथ को कुएँ में डाल दिया। किन्तु वे मरे नहीं । शभ्रपने योगबल से 
कुएँ में समाधि लगा कर वंठ गए । गोरखनाथ ने कुएँ पर आकर ज्वालेन्द्रनाथ 
से मिकलने की प्रार्थना की । ज्वालेन्द्रनाथ मौन रहे | तब गोरखनाथ ने गोपी- 
चन्द की प्रतिमा कुएँ पर रखकर उनसे बाहर आने का आग्रह किया ॥ गोरख« 
नाथ जानते थे कि यदि स्वयं गोपीचन्द कुएं पर खड़ा किया जायगा तो गोपीचन्द 
भस्म हो जायेंगे हुआ भी यही। श्री ज्वालेन्द्रगाथ के योगबल से गोपीचन्द 
की प्रतिमा जलकर भस्म हो गई । दुवारा प्रतिमा रखने पर भी ऐसा ही हुआ । 
श्रन्त में गोपीचन्द को अत्यत्त विनय और प्रार्थना से खड़े करते हुए गोरखनाथ 
न ज्वालेन्द्रनाथ को कुएँ से बाहर निकलने का अनुरोध किया और गोपीचन्द 


को ग्रमरत्व का आशवाद देते ज्वलेद्रनाथ कुएँ से बाहर निकले । इसके 
परचात्‌ माता मैनावती की आज्ञा से गोपीचन्द ने वराग्य धारण कर लिया ।”* 
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'सिद्धान्त चंद्रिका में वर्णित कथा गोपीचन्द के भोजपुरी मौखिक रूप से कुछ 
समानता रखती है। गोपीचन्द का बेराग्य ग्रहण करना; बहन से भेंट करना तथा 
तप करने के लिये बन चला जाना; दोनों रूपों में समान है । बहन के नाम का 
अन्तर मिलता हे । प्रस्तुत कथा में भी चंद्रावली नाम दिया हुआ है और भोज- 
पुरी रूप में बीरम' । 


वस्तुत: उपयू कत उद्धृत दोनों कथाएँ योगीश्वर बालकराम कृत गोपीचन्द 
भरथरी से पूर्णतया साम्यता रखती है । कथानक, चरित्रों के नाम तथा स्थानों 
के नाम इत्यादि सभी उसमें समान हूँ । 


गोपीचन्द की ऐतिहासिकता 


लोकगाथा के श्रन्यान्य रूपों और कथाझ्रों में गोपीचन्द को बंगाले (बंगाल) 
का राजा कहा गया है। अनेक विद्वानों ने भी गोपीचन्द को बंगाल का ही राजा 
माना हें तथा उनका संबंध पालवंश से बतलाया है। परंतु ऐतिहासिक ग्रंथों के 
अनुशीलन से गोपीचन्द का बंगाल का राजा होना, नहीं प्राप्त होता है । पाल- 
वंश के परवर्ती राजाओ्रों का उल्लेख करते हुए श्री मजूमदार ने राजा मदन- 
पाल का उल्लेख किया है । उनके कथनानुसार मदनपाल, पालवंश का अंतिम 
राजा था ।" 


बिहार में कुछ पालवंश से संबंधित राजाओं का नाम मिलता है । इनके 
नामों के अन्त में 'पाल' शब्द जुड़ा हुआ है । इन्हीं में से गोविन्दपाल' नामक 
राजा का नाम मिलता हूं। गोविन्दपाल को आ्राधुनिक गया जिले का राजा 
बतलाया गया हूँ । कुछ हस्तलिखित प्रतियों एवं शिला लेखों में इसे 'गौडाधि- 
पति कहा गया हैं तथा यह भी उल्लखित है कि इनका राज्य ११६२ ई० में 
समाप्त हो गया। श्री मजूमदार का कहना है कि पालवंद के अंतिम राजा मदन- 
पाल का संबंध गोविन्दपाल से अ्रभी तक स्थापित नहीं हो सका है। यदि उप- 
युक्त प्राप्त तथ्य सत्य हैं तो मदनपाल के पश्चात्‌ ही गोविन्दपाल सिंहासनारूढ़ 
हुए होंगे और इनके राज्य का विस्तार गया जिले तक रहा होगा ।* 

भ्रतएव इतिहासकारों के मन में अ्रभी संदेह है कि 'गोविन्दपाल” बंगाल के 
अधिपति थे । परंतु यदि यह सत्य है कि गोविन्दपाल गौड़ाधिपति थे तो निद्िचत 


नाल 


(-आर० सी० मजूमदार-हिस्ट्री आफ बेंगाल, पृ०, १७१-१७२ 
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रूप से यही हमारे लोकगाधाश्रों एवं कथाग्रों के नायक गोपीचन्द हैं। हनके 
राज्य का अंत ११६२ ई० में बतलाया गया हुं, अतएवं गोपीचन्द का समय बार- 
हवीं शताब्दी का पूर्वाद्ध अथवा मध्यभाग ठहरता है । नाथ सम्प्रदाय का 
उन्नतिकाल नवीं से बारहवीं शताब्दी तक बतलाया जाता हूँ । इसलिये यह निश्चित 
हे कि गौड़ाधिपति गोपीचन्द का संबंध नाथ सम्प्रदाय से था । 


आचाय॑ हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि गोपीचन्द बंगाल के राजा 
मानिकर्चद्र के पुत्र थे। मनिकचंद्र का संबंध पालवंश से बताया जाता हैं जो 
सन्‌ १०९५ ई० तक बंगाल में शासनारूढ़ था । इसके बाद ये लोग पूर्व की ओर 
हटने को वाध्य हुये थे । कुछ पंडितों ने इस पर से अनुमान किया है कि ये ग्यारहवी 
शताब्दी के आरम्भ में हुए होंगे । गोपीचन्द का ही दूसरा नाम गोविन्दर्द्र है । 
हमने मत्स्येचद्रनाथ का समय निर्धारित करने के प्रसंग में तिरूमलय से प्राप्त 
शेललिपि से इनका समय ग्यारहवीं शताब्दी के आस पास होना पहले भी 
अनुमान किया हैं ।* 


तिरुमलय की शैललिपि तथा गोपीचंद्रेर गान नामक ग्रंथ में गोपीचन्द का 
दाक्षिणात्य राजा राजेन्द्रचोल से युद्ध वर्णित है । राजेन्द्रचोंल का समय १०६३ 
से १११२ ई० तक था। अतएव इन दोनों तथ्यों के अनुसार गोपीचन्द का समय 
ग्यारहवीं शताब्दी ठहरता है ।* 


तुफतुल किरान में पीरपटाव (सम्भावित गोपीचन्द ) की मृत्यु १२०९ ई० 
में दी हुई हैं। इस अनुसार गोपीचन्द वारहवीं शताब्दी के उत्तराद्ध में वर्तं- 
मान थे ।३ 

उपयुक्त तथ्यों पर विचार करने से यही निष्कर्ष निकलता है कि गोपी चन्द, 
निश्चित रूप से ऐतिहासिक व्यक्ति थे। उनका संबंध पालवंश से था तथा वे 
ग्यारहवीं और बारहवीं शताब्दी के बीच में सिंहासनारू ढ़ थे । 


लोकगाथा में गोपीचन्द का संबंध भरथरी से बतलाया जाता हें । गोपीचन्द, 
राजा भरथरी के भाँजे थे। जेसा कि हमने भरथरी की ऐतिहासिकता पर 
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. विचार किया है, उसके अनुसार यदि भरथरी शकारि विक्रमादित्य के भाई थे, 
तब तो गोपीचन्द से वे बहुत पहले हो चुके थे। यदि भरथरी उज्जैन के प्रतिहारों 
से संबंध रखते हैं, तव उनका संबंध गोपीचन्द से सम्भव हो सकता है । वस्तुतः: 
इस संबंध की ऐतिहासिकता पूर्णतया संदिग्ध हूँ । 


भरथरी और गोपीचन्द का चरित्र--योगकथात्मक लोकगाथाप्रों के 
तायकों का चरित्र वर्णन अधिकांश रूप में समान है । झ्रतएवं यहाँ पर गोपीचन्द 
प्रोर भरथरी के चरित्र पर एक साथ ही विचार किया गया है। दोनों के 
चरित्र में प्रमुख अन्तर यही है कि राजा भरथरी के वैराग्य की कथा उनकी 
पत्नी सामदेई से प्रारम्भ होती है और राजा गोपोचन्द के त्याग की कथा 
माता मेनावती और बहन बीरम से सम्बन्ध रखती हैं । 


योगकयात्मक लोकगाथाओं के तायक एक मत विश्येष से सम्बन्ध रखते हुए 
भी सर्वेसाधा रण में अपनी लोकप्रियता रखते हैं। इसका प्रमुख कारण है उनके 
जीवन का त्या। और तय । भारतोय संस्कृति की मूल भावना त्याग एवं तप में 
ही निहित हैं । अतएवं भारतीय जीवन में इनके चरित्र का लोकप्रिय होना 
एक स्वाभाविक बात है । 


भरथरी का चरित्र एक प्रतापी एवं अनुभूतिशील राजा के समान 
चित्रित हुआ हे । अपने समय का महान्‌ प्रतापी जञासक, जीवन के विलास 
वभव में रत रहे वाला, क्षत्रियत्व की प्रतिमूति, राजा भरथरी घटनाक्रम में 
पड़कर जीवन से भ्रनासक्त हो जाता है। भारतीय इतिहास में इस प्रकार की 
अनेक घटनायें मिलती हे जब कि महाप्रतापी व्यक्तियों ने स्त्री प्रेम के कारण 
अ्रथवा प्रमिका के वियोग के कारण वबेरागी हो गये हैं। राजा भरथरी भी 
इस प्रकार का एक व्यक्ति है जिसे मिलन की प्रथम रात्रि में ही भविष्य का 
संदेश मिलता हैं। उसकी स्त्री सामदेई पूर्व जन्म की मां सिद्ध होती है । भरथरी 
के हृदय को ठेस लगता है। घटनाक्रम आगे बढ़ता है । गरु गोरखनाथ द्वारा 
कालामृग पुनः जीवित हो जाता है तो मृगिणियाँ भरथरी को धिक्कारतो हैं--- 


एक त पापी हवे राजा भरथरी जे कइलें सत्तरसौ 
मिरगिन के रांड । 
आउर एक त ह॒वे बाबा गोरखनाथ जेरखलें सबकर 
अहिवात” । ु 


( २०३ ) 


. भरथरी अपने गौरेपूर्ण जीवत की इस लाचारी को देखता हे ।: उसका 
हृदय आन्दोलित हो उठता हें । जीवन की निस्सारता पर तथा एडवर्य के मिथ्या- 
भिमान पर उसकी सम्यक्‌ दृष्टि जाती हैं। उसे अनुभव हो जाता हें कि 
बिगाड़ने वाले से बनाने वाला अधिक महत्त्वपूर्ण एवं श्रेष्ठ होता हैं । इस प्रकार 
उसके जीवन की दिशा निश्चित हो जाती हें और वह गुरु गोरखनाथ के चरणों 
में गिर पड़ता हैं। 


परन्तु अभी तो शिष्यत्व की प्रथम परीक्षा उसे देनी ही थी | वह अपनी 
रानी के सम्मुख जाता हूँ और उसको 'माँ' कहता है। स्त्री-प्रम तथा जीवन के 
वेभव विलास से उन्मुख होकर वह परीक्षा में उत्तीर्ण होता है तथा महान्‌ संत 
के रूप में अपना नाम अमर कर जाता हैं । 


गोपीचन्द के कमनीय यौवन में भी भरथरी के समान दिपम परिस्थिति 
उपस्थित होती है। माता का मोह भरा वात्सल्य, रनिवास की सिसकियों, 
प्रजाजनों की अट्ट श्रद्धा और फिर उर्के उपर एकमात्र प्रिय अनुजा बीरम 
का भ्रातुप्रेम, गोपीचन्द के वेराग्य मार्ग में उपस्थित होता है। परल्तु दृढ़ 
निशचयी गोपीचन्द इस माया जाल से तनिक भी विचलित नहीं होता हैं । 
वह बंधनमुक्त होकर चल देता है । चलते समय माता उससे अपने दूध का 
मूल्य माँगती हैँ तो वह कहता हँं-- 


'कौनों बिधवां माता तू देतू छरिया कटारी, 

काटि के करेजवा माता आगे ध॑ देती, 

सिरवा कलफ के माता देतीं दुधवा के दाम 

तौनों पर नाई होबें माई तोरे दुध वा से उत्तिरिन ।' 


माता मैवावती कितना भी कहती हे-- 


बड़ बड़ जतनियाँ से बेटा गोपीचंद पालीं 
कहलीं भ्रइब गाढ़े दिन कार्मे 


परन्तु गोपीचन्द को अपनी माता की सेवा से बढ़कर ब्रह्मोपासना की 
धन है । वह सब को बिलखता छोड़कर गुरू के पास चला जाता हूं । 


के 


योगकथात्मक लोकगाथाश्रों में मोह एवं त्याग का जितना खरा चित्रण 
मिलता है, उतना अन्य किसी भी लोकगाथा में नहीं वर्णित है । 


५ पड 2) 


नाथ संप्रदाय के इन्द्रियनिग्नह' के सिद्धान्त को श्रति रोचक एवं सुगम हंग 
से इन लोकगाथाओं में व्यक्त किया गया हु। नाथधर्म में “इन्द्रियनिग्रह' को 
सबसे प्रमुख स्थान दिया गया हैँ । इन्द्रियनिग्रह में बाधा डालने वाली स्त्री 
होती हूँ । इसीलिये नाथ संप्रदाय में “ स्त्री ' को कहीं भी स्थान नहीं दिया गया 
ह। प्रस्तुत लोकगाथाओं म॑ इस सिद्धान्त का सुन्दर उदाहरण उपस्थित किया 
गया है । मोह एवं माया की प्रतिमूर्ति स्त्री को भरथरी एवं गोपीचन्द अपने 
दृढ़ संकल्पों से त्याग देते हैं। इसी पुत्रीत त्याग की गाथा को जोगियों ने अपनी 
सारंगी की धुत पर चढ़ाकर समस्त देश को वेराग्य एवं तप का संदेश दिया है । 


अध्याय ७ 


लोकगाथाओं में संस्कृति एवं सभ्यता 


भोजपुरी संस्कृति एवं सभ्यता के मूल में प्रधान रूप से वीर प्रवृत्ति निहित 
है। श्री ग्रियर्सन तथा भ्रन्यान्य विद्वानों ने इसी तथ्य को स्वीकार किया है । ग्रियर्सन 
ने भोजपुरी भाषा पर विचार करते हुये लिखा है कि, भोजपुरी उस शक्तिशाली, 
स्फूर्तिपूण और उत्साही जाति की व्यावहारिक भाषा हैँ जो परिस्थिति और 
समय के अनुकूल अपने को बनाने के लिये सदा प्रस्तुत रहती है और जिसका 
प्रभाव हिन्दुस्तान के प्रत्येक भाग पर पड़ा है। १ 


अतएव भोजपुरी लोकगाथाओं में भी प्रमुखरूप से वीरत्व की भावना पाई 
जाती है। भोजपुरी वीरकथात्मक लोकगाथाओं के अतिरिक्त प्रेमकथात्मक, 
रोमांचकथात्मक तथा योगकथात्मक लोकगाथाओं के अन्तर्गत भी यही वीरप्रवृति 
दिखलाई पड़ती है। वीरता का अर्थ युद्धवीरता ही नहीं है, श्रपितु जीवन की 
प्रत्येक जटिल परिस्थितियों का साहस के साथ सामना करना ही वीरता हैं। 
भोजपुरी लोकगाथाओं के प्रत्येक वर्ग के नायक भ्रथवा नायिकाएँ इस कथन 
का समर्थन करती हैं । 


भोजपुरी लोकगाथाओं के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि प्रायः समस्त 
लोकगाथाएं देश की मध्ययुगीन संस्कृति एवं सभ्यता से सम्बन्ध रखती हैं । 
मध्ययुग, क्‍या राजनीतिक क्षेत्र में अथवा क्‍या धामिक क्षेत्र में, एक महान्‌ 
उथल-पुथल का समय था। उस समय देंश में विदेशियों का वेग के साथ 
आगमन हुआ । अनेक महान्‌ राज्यों की स्थापना हुई तथा अनेक बड़े राज्य उजड़ 
गये । जीवन की रक्षा का माध्यम खड़ग ही था। परन्तु इस राजनीतिक 
ग्रराजकता में भी ग्रामीण जीवन में शान्ति और तारतम्य था। राजा, राजा 
से लड़ते थे, तथा सेना, सेना से लड़ती थी, प्रदेशों एवं प्रान्तों का निपटा रा होता 
जाता था, परन्तु गांवों का जीवन पुरातन काल से शांति एव समान रूप से 
चला आ रहा था। वे राजनीतिक अधीनता चुपचाप स्वीकार कर लेते थे, 
परन्तु अन्य सभी क्षेत्रों म॒ स्वतंत्र थे। उनकी आन्तरिक चिन्ताधारा में कोई 
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विज्ञष अ्रन्तर नहीं आया था । धर्म के प्रति, देवी देवताओं के प्रति, वीरपुरुपों 
के प्रति उनकी आस्था अटट थी । 


राजनीतिक दृष्टि से शांत रहते हुये भी गांव के जीवन में, धार्मिक 
विव्वासों में श्रनगेक हेर फेर हुये, परन्तु गांव का धारमिक जीवन अन्ततः हिन्दू 
ही था। इस्लाम धर्म॑ ने चाहे कितने वेग से क्‍यों न पदार्पण किया, परन्तु ग्रामीण 
जीवन के विश्वासों के सम्मुख वह अकर्मण्य सिद्ध हुआ | वे ग्रामीण हिन्दू, 
चाहे वेष्णव थे, चाहे शव या शक्‍त अथवा वे नाथधर्म से भी क्‍योंन 
प्रभावित रहे हों, परन्तु सभी सिमट कर हिन्दू परिधि में ही संरक्षित थे। एक 
अद्भुत समन्धय उनके जीवन में था जो आज भी गांवों में परिलक्षित होता है। 
इसी समन्यवयी जीवन ने ही कबीर एवं तुलसीदास जैसे महात्माओं को 
उत्पन्न किया । ह 


भोजपुरी लोकगाथाओं में इसी समन्वयकारी जीवन का मनोरम चित्र 
उपस्थिति किया गया हू । लोकगाथाग्ं में युद्ध है, जीवन का संघर्ष हू, मत 
मतान्‍्तरों का भअर्न्तद्वंढ है, परन्तु सभी में एक निहित एकात्मता है, सभी में सत्यं, 
शिव एवं सुन्दरं का सन्देश हे । खल प्रवृत्तियों का कितना भी प्राबल्य उनमें 
चित्रित किया गया हो, परन्तु अन्त में विजय उसी की होती है जो मानवता के 
चिरन्तन सत्य और आदर्श को लिए हुए हैं। उस सत्य और उस आदर्श 
का आधार भारतीय संस्कृति ही है । भारतीय संस्कृति की मल भावना 
में आध्यात्मिक जीवन को श्रेष्ठता मिली है। यही अध्यात्मिक जीवन 
इस देश में अ्रनेकानेक धार्मिक रूपों में परिलक्षित हुआ हैँ। धर्म के 
श्रनेकानेक रूप होते हुए भी ईश्वर अथवा ब्रह्म' के विषय में मतभेद नहीं 
हैं । भोजपुरी लोकगाथाओं में इसी एक मूल भावना को लेकर धर्म में 
प्रयाढ़ आस्था प्रदर्शित की गई हैं । इसी धर्मंध्वजा को लेकर लोकगाशथाग्रों 
के नायक एवं नायिकायें आगे चलते हैँ) वे प्रेमी याचक हैं, परन्तु 
उतम मर्यादा कौ सीमा लांघ जाने की प्रवृत्ति नहीं है । वे देवी कृपा 
से युक्त हूँ परन्तु मानवता के सरल जीवन से दूर नहीं हैं। लोकगा- 
थाओं के चरित्र प्राइ्चात्य विचारकों के अनुसार प्रिमिटिव कल्चर' से 
सम्बन्ध नहीं रखते हैं अपितु उनका जीवन सुसंस्कृत है। वे एक महान 
संस्कृत से: सम्बन्ध रखते हैं जिसे पुन: गतिशील बनाने के लिए भगवान 
को भी मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ता है । इसीलिए तो लोकगाथाश्रों के 
नायक एवं नायिकायें अभ्रवतार के रूप में हमारे सम्मख आते हैं और 'परित्राणाय 
साधुनां विनाशाय च दृष्कृताम्‌' का कर्त्तव्य संपन्न करके पुन ब्रह्म में विलीन हो 
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जाते है। लोकगाथाओं के नायक समाज में सुब्यवस्था एवं सामजस्य निर्माण 
करते हूँ । सभी धर्मों को मान्यता देते है, सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं 
और इस प्रकार समन्वयकारी जीवन का अनुपम चित्र हमारे सम्मुख उपस्थिति 
करते है । 

भोजप्‌ री लोकगाथाओझो में जिस सामाजिक अवस्था का वर्णन किया गया 
हैं, वह एक अत्यन्त सभ्य एवं सुसस्क्ृत समाज हूं । चानुर्वण्य अवस्था अपनी 
चरम सीमा पर हूँ। ब्राह्मण अपने महत्व को रखता हूं, क्षत्रिय राज्कारण एवं 
युद्ध में कुशल है, वहय व्यापार मे लगा हुआ हे और शूुद्रों का जीवन सेवारत 
हैं। इसके अतिरिदत लोकगाथाओं में मानव की स्वाभाविक चित्त प्रवृत्तियाँ, 
उनका धर्माचरण, उनका सदाचार, उनकी ईर्प्या एवं कलह के जीवन का 
स्वाभाविक चित्रण हुआ हूं । 


भोजपुरी लोकगाथाओ्रों में ब्राह्मण जाति का स्थान अनिवाये हूं । इनमें 
ब्राह्मण जाति का चित्रण कुलपुरोहित के रूप में ही किया हैँ गया । पूजा-पाठ, 
दान-दक्षिणा तथा संस्कारों का संचालन करना ही उनका मुख्य कार्य हे । वे कहीं 
शिक्षक अथवा उपदेशक के रूप में नही चित्रित किये गये है भ्रपितु उनका कार्य 
है बालक के जन्म पर उसका लक्षण देखना, यात्रा के लिए शुभ साइत देखना, 
ग्रहदशा का विचार करना, वर-वधू खोजने जाना तथा उनका विवाह कराना 
इत्यादि । भोजपुरी की दो लोकगाथाओओं में ब्राह्मणों की ईर्ष्या प्रवृत्ति भी 
प्रमुख रूप से चित्रित की गई है । सोरठी की लोकगाथा में व्यास पण्डित ईर्प्या 
वश सोरठी को मार डालना चाहते हैं। इसी प्रकार बिहुला की लोकगाथा में 
विषहरी ब्राह्मण, खलनायक है जो कि आदर्श पात्रों को अनेकानेक कप्ट देता 
हैं। इसके अतिरिक्त शेप सभी लोकगाथाओं मे ब्राह्मण पुरोहित के रूप मे 
ही चित्रित हुए हैं । 


यह हम पहले ही स्पप्ट कर चुके हैँ कि भोजपुरी संस्कृति में बीरत्व की 
भावना प्रमुख रूप से वर्तमान है । इस दृष्टि से लोकगाथाओओं में क्षत्रियों का 
जीवन अत्यन्त उदात्त रूप से चित्रित हुआ है। क्षत्रिय का धर्म हूँ राज्य करना, 
तथा प्रजा की रक्षा करना । अतएवं भोजपुरी लोकगाथाओंं में क्षत्रिय जाति 
श्रत्यन्त प्रतापी एवं लोकरंजनकारी के रूप में वणित हैँ । अधिकॉाँश लोक- 
गाथाओं के नायक क्षत्रिय हैं जेसे बाबू कुंवर सिंह, विजयमल, आल्हा ऊदल, 
गोपीचन्द तथा भरथरी । इन सभी नायकों का जीवन क्षत्रिय आदशे से ओत- 
प्रोत है । उनका राज-पाटठ, सुखवंभव, युद्ध और त्याग, तपस्या, उदारता सभी 
क्षत्रियत्व के योग्य हुआ है । उन्होंने कभी भी कोई निद्षष्ट कर्म नही किया 
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है। वे लोकरंजनकारी, प्रजाहितकारी तथा दुृष्टों का मानमदन करने वाले 
हैँ । लोरिकी' की लोकगाथा जो अहीर जाति से सम्बन्ध रखती हे, उसमें भी 
क्षत्रिय आदर्श का अत्यधिक प्रभाव पड़ा हैं । इस लोकगाथा का नायक “लोरिक' 
स्वयं को क्षत्रिय ही कहता हैं। उसके जीवन के समस्त कार्य कलाप क्षत्रिय 
वीर की भाँति हैं, अ्तउव उसका क्षत्रिय कहना उपयुक्त हे । वस्तुत: भोजपुरी 
प्रदेश में राजपूत क्षत्रियों की एक बहुत बड़ी आबादी है । मध्यकाल में तथा 
इसके पूर्व भी इनके वंशधर बड़े प्रतापी व्यक्यों में थे। इसी कारण भोजपुरी 
समाज, क्षत्रिय जाति का बहुत आदर करता हैँ। बाबू कुँवरसिंह इसके 
ज्वलन्त प्रमाण हैं। 


वश्यों के जीवत का चित्रण 'शोभानयका बनजारा” की लोकगाथा में 
मिलता है । इसमें भोजपुरी समाज के व्यापार-वाणिज्य का सुन्दर उदाहरण 
उपस्थित किया गया है। शोभानयका इस लोकगाथा का नायक हे जो कि 
सोलह सौ बलों पर जीरा मिर्च लाद कर मोरंग देश व्यापार के लिए जाता 
हुं। व्यापार की उसे इतनी चिन्ता है कि वह प्रथम रात्रि में ही अपनी प्रिय 
पत्नी को छोड़ कर चल देता है| वैश्यों का धर्म हे व्यापार वाणिज्य करना, 
यह कथन भअक्षरश: इस लोकगाथा में लागू हुआ है । परन्तु इसके साथ-साथ 
भारतीय जीवन का आदर्श भी उसमें उपस्थित है। नाथिका दसवन्ती अपने 
सतीत्व की रक्षा किस प्रकार करती हे, यह श्रवण करने योग्य है । 


प्रायः समस्त भोजपुरी लोकगाथाएँ समाज के निम्नवर्ग में प्रचलित हैं। 
अतएव झूद्रों और अच्त्यज (हरिजन, चमार, दुसाथ) के जीवन का व्यापक 
चित्रण इनमें मिलता है। सर्व साधारण रूप से प्रत्येक लोकगाथा में शद्रों के 
जीवन का चित्र है। अधिकाँश रूप में तो वे सेवा कार्य में ही निरत हैं, परन्तु 
दो एक लोकगाथाओं में खलनायक के रूप में भी वर्णित हुये हैं। लोकगाथाश्रों 
में शूद्रों की अ्रनेक जातियों का वर्णन मिलता है जैसे, नाई, कहा र, चमार, मल्लाह, 
धोबी, दुसाथ तथा श्रहीर इत्यादि। यह सभी जातियाँ अपने परंपरागत 
कर्मो को उचित रूप से करती हैं। परन्तु सबसे उल्लेखनीय बात तो यह है कि 
लोकगाथाओ्नों का उच्च समाज उन्हें घृणा की दृष्टि से देखता है। यहाँ तक कि 
लोकगाथाश्रों के आदर्श नायक एवं नायिका भी उनसे घृणा करती हैं। उदाहरण 
के लिये लोरिक अपने जन्म के सभय में कहता है-- 


“सुनने त सुतव माता कहल रे हमार, 
घरवा में धगड़िन (चमारिन) माता लेबू जो बुलाय 


हमरो वरमवा ये माता जाई हो नसाय 
घर के वहरवे घगड़ित के राखहु बिलमाप 


इसी प्रकार सोरठी भी अपने जन्म के समय कहती हें -- 


एक तो चुकवा हमरा से भइल नुरे को 
तेही कारण इन्द्र राजा दिहले सरपवा हो 
नर जोइनी होई अवतार नुरे की 
जब छुद दीहें चमइन हमरी शरिरिया हो 
हमरो धरमवा चलि जाइ नरे की, 


इस प्रकार से लोकगाथाओं में शूद्रों एवं ग्रंत्यजों के प्रति घृणा एवं होतता 
प्रदर्शित करने की परम्परा दिखलाई पड़ती हे । 


भोजपुरी लोकगाथाओ्रों में सामाजिक संस्कारों का मनोरम चित्रण मिलता 
है, विशेष करके जन्म एवं विद्याह संस्कार का तो विधिवत्‌ वर्णन मिलता हें । 
भारतीय समाज में यह दो संस्कार अत्यन्त महत्व का स्थान रखते हैं। प्रत्येक 
गृह में बालक जन्म लेता हैं तो उसे राम, कृष्ण का अवतार ही समझा जाता 
है । विवाह होता है तो घर की स्त्रियाँ यही गाती हँ कि भगवान राम, सीता 
से विवाह करने जनकपुर ही जा रहे हैं । भोजयुरी लोकगाथाओओं में बाव्‌ कुंवर- 
सिंह की लोकगाथा को छोड़कर सभी में जन्म और विवाह संस्कार ग्ननिवार्य 
रूप से वणित है । अधिकांश लोकगायाएं तो नायक नायिकाओ्ं के विवाह के 
पश्चात्‌ समाप्त हो जाती हैँ। नायक और नायिकाओं का जन्म खलप्रवृत्तियों 
के नाश के लिए होता है । वे अपने उद्देश्य को पूर्ण कर वबवाहिक बंधन में आते 
हैं और इस प्रकार सुखी जीवन का संदेश देते हैं। इसीलिये मोजपुरी लोक- 
गाथाएं अधिकाँश रूप में मंगलात्मक हैं । 


वीर कथात्मक लोकगाथाओ्रों में प्रत्येक नायक वीरता का अवतार हैँ । उसके 
जन्म लेते ही चारों ओर आशा और विश्वास का वातावरण उत्पन्न हो जाता 
है । लोक जीवन में आनन्द की लहर उमड़ पड़ती हैं । उदाहरण के लिए लोरिक 
के जन्म का वर्णन इस प्रकार है--- 


“दिन दिन बढ़त गरभवा सवइया होत ये जाय, 
छव मास बितले महिनवाँ आठो भइले आए, 
नउवां महिनवा रामा चढ़ल अब रे आय, 
“आधी रात होखते छ॒त्री जनमवां लिहलस हो आए 


जब 


जब तो जनमवा रे लिहले लोरिकवा मनि ए आर 
सवा हाथ धरतिया ए रामा उहवां उठल हो बाय 
महाबली भइल पेंदवा गउरवा गुजरात 
दीपक समान लोरिकवा महलवा बरत हो बाय” 
कुंवर विजयमल की लोकगाथा में और भी उत्साहपूर्ण वर्णन मिलता है-- 


“रामा कुंवर बिजई लिहले जनमवां रे ना 

रामा गढ़वा बाजेला नगरवा रेना 
रामा दुश्ऋरा पर भरे नौबतिया रेना 
रामा लागि गइले दुग्समरा झमेलवा रे ना 
रामा मांगे लगले नंगी आपन नेगवा रे ना 
रामा आइ गइले भांठ पवरिया रेना 
रामा गावे लगले मंगल गीतिया रेना 
रामा देवे लगले राजा बहुदनवा रेना 
रामा अन्नधन लुटावे लगले सोनवा रे ना 
रामा खुशी होइ गइले सब घरवा रे ना” 


राजा उदयभान को बड़े तव के पश्चात्‌ एक कन्या उत्पन्न हुई । सोरठी के 
जन्म का वर्णन कितना सुन्दर है--- 
“आठ तो महिनवां राजा नउओआं चढ़ि गइले हो 
तब भइले सोरठी के जनम नुरे की। 
सवा पहर रामा सोना हीरा बरिसे हो 
सोनवा के ढेरिया अंगता में लागल नरे की” 


इस प्रकार लोकगाथाओं के नायिकाशों के जन्म के साथ धन-संपदा से 
सभी लोग भरपूर हो जाते हैं। 

भोजपुरी लोकगाथाओं में विवाह का विद्यद्‌ वर्णन मिलता है। भोजपुरी 
प्रदेश अथवा यों कहा जाय कि जिस प्रकार उत्तरी भारत में विवाह की प्रथा 
प्रचलित है, उसी का ब्यौरेवार वर्णन इन लोकगाथाओं में मिलता है। इन 
लोकगाथाओं में वर देखना, फल्दान चढ़ना, तिलक चढ़ना, और इसके उपरान्त 
बारात की धूम-घाम से तेंयारी करना; कन्यापक्ष की ओर बारात के 
लिये तथा दहेज का भरपूर प्रबन्ध करना वर्णित है। इसके पर्चात्‌ 
वारात की अ्रगुवानी, द्वारपूजा, तथा लग्न मंडप में विवाह का विधिवत्‌ वर्णन 
मिलता है। उदाहरण के लिए शोभानयका बनजारा की लोकगाथा में विवाह 
का सांगोपांग वर्णन इस प्रकार है-- 
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“राम सर्ज लगले सुधर बरतिया रे ना, 
रामा हाथी घोड़ा साजे ले पलकिया २ ना, 
रामा रथ बग्घी साजि लिहले गड़िया र ना, 
रामा रहवा के खेंवा से खरचवा रे ना, 
रामा लादी लिहले गाड़ी पर समनवा रे ना, 
रामा दल फल भइल नगरवा रे ना, 
रामा हाथी घोड़ा होई असवारवा रे ना, 
रामा पहुंचल बरीयात धूम धामवा रेना, 
रामा नगर में भइल भारी झ्ोखा रे ना, 
रामा बाज लागल जोर से बजनवा रे ना, 
रामा जुटी गइले नगर के लोगवा रे ना, 
रामा मिली जूली लेई बरिप्रतिया रे ना, 
रामा जाइके लगले दुश्अरिया रे ना, 
रामा दुअरा प्र हो लागल पुजवा रे ना, 
रामा भने लगले बेंद बभनवा रेना, 
रामा दुश्ररा के करिके रसमवा रे ना, 
रामा टीकल बरियात जनवासवा रे ना, 
रामा होखे लागल खातिर समानवा रे ना, 
रामा सदिया के भईल जब बेरवा रेना, 
रामा मंडप में गइले दुलहवा रे ना, 
रामा हो लागल विधि से विधानवां रे ना, 
रामा भने लगले बेंदवा बभनवा रे ना, 
रामा होइ गइले कुशल बिश्महवा रे ना, 
रामा बर कन्या गइले कोहबरबवा रेना, 
रामा कोहबर में सखिया सहेलिया रे ना, 
रामा करे लगली हंसिया दिलगिया रे ना 


आल्हा के विवाह में बारात की तंयारी ऐसी हो रही है जेसे रणक्षेत्र में 
सब जा रहे हों । 


“चलल परबतिया परबत केलाकर बांध चले तरवार 
चलल बंगाली बंगला के लोहन में बड़ चंडाल 
चलल मरह॒दा दक्खिन के पक्का नौ नौ मन के गोला खाय 
नो सौ तोप चलल सरकारी मंगनी जोते तेरह हजार 
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वबावन गाड़ी पथरी लादल तिरपन गाड़ी बरूद 
बत्तिस गाड़ी सीसा लद गेल जिन्‍्ह के लगे लदल तरवार 
एक रुदेला एक डेबा पर नब्बं लाख असवार” 
वीर कथात्मक लोकगाथाओं में बारात की सजधज इसी प्रकार की है। 
विवाह मंडप में तो युद्ध होना अनिवाय ही है । शेष सभी लोकगाथाओ्रों में 
विवाह का शान्ति एवं सौजन्य पूर्ण वर्णन मिलता है। 


लोकगाथाओं में दहेज की प्रथा आज से भी बढ़ चढ़ कर चित्रित की 

गई है । क्या गरीब क्या धनवान सभी भरपूर दहेज देते हैं। परन्तु झ्राज की तरह 
उस समय किसी क्स्‍्तु की किल्लत न थी । लोकगाथाझओं में समाज का प्रत्येक 
वर्ग सुसंपन्न है, अतएव वह अपनी शर्जित भर धन न्‍्योछावर करता है। लोक- 
गाथाओों में देश के दारिह॒य का वर्णन कहीं भी नहीं मिलता हैँ । किसी भी वस्तृ 
की कमी किसी के जीवन में नही हैं । चारो ओर राम राज्य हे। गोपीचन्द की 
लोकगाथा में दहेज का वर्णन कितना भव्य हे -- 

तीन सौ नवासी गर्ऊबा तिलक के चढ़ाई, 

बारह सौ घोड़वा देई बहिनी के दहेज, 

पाँच सौ हृथिया दिहलीं हँकवाई, 

कहलीं श्राज बहिनियाँ के दिहले कुनफ़ नाहीं जाई। 


सबका बदसहिया बहिनीं कपड़ा पहिराई 

अमीर झा दुखिया के बहिनी एक्के किसमवा कइली 
सोने के पिनसिया बहिनी हम त ब्रेठाई 

चाँदी के डोलिया बहिनी तोहरे लौंडिन के भेजवाई । 


इन लोकगाथाश्रों में विवाह के भ्रतिरिक्त कहीं कहीं स्वयंवर प्रथा का भी 
उल्लेख किया गया है। उदाहरण के लिये सोरठी की लोकगाथा में नायक 
वृुजाभार अनेक राजाश्रों द्वारा आयोजित स्वयंबर में जाता हैं और विजय प्राप्त 
करता हूं। परन्तु इसमे भी विवाह आदि की प्रथा उपय्‌ कत वर्णन के समानहं। 


भोज पु" लोकगाथाश्रों में जीवन के भौतिक स्तर का पूर्ण वर्णन मिलता 
ह। लोगों का रहन सहन, श्रृंगार सज्जा एवं भोजन इत्यदि बड़े सुरुचिपूर्ण 
ढंग का है। लोकगाथाओं के प्रमुख चरित्र अधिकांश रूप में विशाल महलों, 
अ्रट्टालिकाशों में निवास करते हैं; सहस्त्रों दास दासियों से घिरे रहते हैं, सुन्दर 
से सुन्दर वस्त्र पहनते हैं तथा छप्पन प्रकार के व्यंजनों का भोजन करते हैं। 
वस्तुृतः हमारे देश का लोकजीवन पुरातन काल से समृद्ध रहा है। उत्कृष्ट 
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वस्त्राभूषण तथा उत्कृष्ट भोज्य पदार्यों का वर्णन प्राय: सभी ग्रन्थों में मिलता 
है। अतएवं इन लोकगायाओं में इनका वर्णन अत्यन्त स्वभाविक हूँ । 


सोरठी की लोकगाथा में वुजाभार की स्त्री हेवन्ती के श्रूसार का वर्णन 
कितना रोचक हे-- 


“एकिया हो रामा हेवन्ती सिंगार करतौ बाड़ी रे नुकी 
एकिया हो रामा पहिने पायल पाव जेबवा रेनू की 
एकिया हो रामा डंड जोरे दखिन के चौर रेनू की 
एकिया हो रामा चोली बंका के पहिन$ तारी रेन्‌ की 
एकिया हो रामा कान में कुंडल नाक में बेसर रेनू की 
एकिया हो रामा सोनन के बन्हनिया पेन्हु$ तारी रेनु की 
एकिया हो रामा वांह में वाजूबन्द बांध$ तारी रेनू की 
एकिया हो रामा नग के जड़ वल अंगूठी पेन्ह$ तारी रेनु की 
एकिया हो रामा सोरहो सिगार बत्तीसो अभरनकइली रेन्‌ की | 
आल्हा' की लोकगाथा में सोतवां का श्रूगार कितना भव्य हे-- 
खुलल॒ पेटारा कपड़ा के जिन्ह के रासदेल लगवाय, 
पेन्हल घांघरा पच्छिम के मखमल गोट चढ़ाय, 
चोलिया पेन्हे मुसरुफ के जेहमें बावन बंद लगाय, 
पोरे पोरे अंगूठी पड़ि गेल और सारे चुनरिया के क्रफेकार, 
सोभे नगीना कनगूरिया में जिन्हे के हीरा चमके दाँत, 
सात लाख के मंगटीका है लिलार में लेली लगाय, 
जूड़ा खुल गइल पीठन पर जसे लोठे करियवा नाग, 
काढ़ दरपनी मुह देखें सोनवाँ मने मन करे गुमान” 


इस प्रकार भोजपुरी नायिक्रायें दक्षिण की चीर और मृसरुफ की चोली ही 
पहनती हैं| प्रत्यक स्थान पर सोलहो श्र्‌गार तथा बत्तीसरों आभरण का उल्लेख 
मिलता है। नायिकाओ्रों के प्रमुख आभूषणों, में चंद्रहार, माँगटीका, बाजूबन्द 
पायजेब, नाक में कील (नकबंसर) अंगूठी इत्यादि का वर्णत मिलता हूँ। 
नायिकाओं के श्रतिरिकत नायकों के वेष में पगड़ी, चौबन्दी, धोती, कटठार 
और मस्तक पर तिलक देने का वर्णन मिलता हूं। 


भोजपुरों लोकगाथाप्रों में छत्तीस अथवा छंप्पत प्रकार के व्यंजनों से कम 
का वर्णन नहीं मिलता हें । नेमित्तिक भोजन में किसी प्रकार की कमी नहीं है । 
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घी, दूध, दही, मिठाई इत्यादि का तो बाहुलय है । उदाहरण के लिये शोभा- 
नयका बनजारा की लोकगाथा में भोजन का दृश्य कितना रोचक ह-- 


“रामा उठि गइले सब बरिगअतिया रे ना 
रामा भोजन के भईल बिजइया रे ना 
रामा चलि गइले करन भोजनिया रेना 
रामा जाइ बइठे अंगना भितरिया रे ना 
रामा बनल रहे सुन्दर भोजनवा रे ना 
रामा छत्तीस रकम के चटनियाँ रे ना 
रामा दही चीनी रबड़ी मलइया रे ना 
रामा कहाँ तक करीं हम बड़इया रे ना 
रामा करे लगले भोजन बरतिया रे ना” 


इसी प्रकार प्रत्येक लोकगाथा में भोजन के वर्णन में छंत्तीस या छप्पन 
व्यंजन का ही वर्णन हूँ । इसके साथ साथ पान तम्बाक्‌, फ़रशी इत्यादि का भी 
उल्लेख है--- 
“रामा रचि रचि सजहहें पान बिरवा रे ना 
रामा भरि डिब्बा धरिहें सिरहनवा रे ना 
रामा मुश्की भरिहें चिलम तमकुआ रे ना 


लोकगाथाओं में श्रधि कांश रूप में निरामिष भोजन का ही उल्लेख है। 
मदिरा और मांस का केवल दो एक स्थान पर ही उल्लेख हुआ जो कि 
नगण्य हूं । 

जीवन का यथाथ चित्रण :--भोजपुरी लोकगाथाओ्रों में जीवन का सरल 
एवं स्वाभाविक चित्र उपस्थित किया गया है । इस कारण इसमें स्थान स्थान 
पर अश्लीलता का भी समावेश हो गया है । लोकगाथाओं में समाज के अच्छे 
बुरे सभी लोगों का वर्णत किया गया है, अतएवं इनमें भ्रशलील शब्दों 
एवं संबोधनों का प्रयोग हो जाना स्वाभाविक है । लोकगाथाश्रों का गायक 
समाज के गण दोष को स्पष्ट रूप में सम्मुख रखता है । 


भोजपुरी लोकगाथाओ्रों में कहीं कहीं तो गायक भी गालीगलौज करते 
हैं । खंगार-रस के वर्णनों ने कहीं कहीं पर श्रति यथार्थवादी रूप धारण कर 
लिया है। शोभानयका बनजारा की गाथा में शोभा नायक मनिहारी का वेष 
है 2 दसवन्ती से भेंट करता हे और सौदे के मूल्य में चुंबन 
माँगता है। 


| आर. 2) 


“रामा कहे तब शोभा बनिजरवा रेना 
रामा काहे भइ गइल पभनरजवा रेसा 
रामा सून ठिक सउदा के द्ामवाँ रेना 
रामा चुम्मा पर हमरे सउदवा रेना 
रामा बिकेला त शहर बजरवा रेता 
रामा दिहें मोहीं जिन्ही एक चुम्बवा रेना 
रामा मनमाना लिहे उ सउदवा रेना 
रामा इहे मोरे सउदा के दामवा रेना' 


लोकगाथाओं में भोग विलास का भी चित्रण मिलता है। विजयमल की 
लोकगाथा में पुत्र प्राप्ति के हेतु, शुभ साइत देखकर विलास किया गया ह-- 


“रामा तब गइली रानी राजमहालिया रेना 
रामा राजा रानी सुते संगे सेजरिया रेना 
रामा आधी रात वीते जब समइया रेना 
रामा राजा डाले रानी गइले बहियां रेना 
रामा बाएं हथवा फेरेले अंचवरिया रेता 
रामा हंसि रनियाँ बोलेली बचनियाँ रेना 
रामा करे लगले प्रम से पियरवा रेना 
रामा पूरा भइले मौज बहरवा रेना” 


पुत्र प्राति के हेतु इस प्रकार के कम ही चित्र मिलते हैं। लोकगाथाओं में 
तीच स्त्रियों तथा जादूगरनियों का भी विलास चित्रण मिलता है। ये नायक को 
देखकर मोहित हो जाती हैं और येनकेनप्रकारेण उसे चंगुल में फंसाकर 
रतिदान मांगती हैं । 

लोकगाथाओं में गालियों में 'सरवा' 'छिनरो' शब्द का अधिक प्रयोग है। 
इस प्रकार की गालियाँ आदशं से आदशंवादी पात्र को परिस्थिति में पड़कर 
सुनना पड़ता है । 

उपर्युक्त प्रकार के अति यथार्थवादी जीवन का वर्णन होते हुए भी हम यह 
कृदापि नहीं कह सकते हैँ कि लोकगाथाश्रों में भ्रसमभ्य जीवन का चित्र उपस्थित 
किया गया हैं। भोजपुरी लोकगाथाश्रों में आदर्श इतना महान्‌ हे कि सभी 
ब्‌ राइयाँ उस आदशे से ढक जाती हैं। इन लोकगाथाओं का श्रवण करने से 
हृदय में कभी भी अपवित्र भाव नहीं उठने पाता । 

प्रस्तुत अध्याय में लोकगाथाओं में भोजपुरी संस्कृति एवं सभ्यता की अभि- 
व्यक्ति किस सीमा तक हुई है, हमने विचार किया हु। स्काटलैंड के प्रसिद्ध 
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देशभक्त फ्लेचर का कथन हे कि किसी भी देश का लोक साहित्य उसके विधान 
से भी बढ़कर होता हूँ। वास्तव में यह कथन अक्षरद्यः सत्य है । किसी भी देश 
को यदि मूल रूप में समभना हो तो वहाँ के लोकजीवन से बिना परिचय पाए 
हुए, उस देश की सांस्कृतिक चेतना को हम नहीं समझ सकते। किसी भी देश 
के साहित्य और विज्ञान की उन्नति को देखकर हम वहाँ के तत्तकालीन समाज 
की उन्नत अवस्था का अनुमान लगा सकते हैं । परन्तु अपनी कमजोरियों और 
मजबूतियों के साथ वह देश किन विशेष आधारों पर अवस्थित है, उसके जीवन 
का मूल क्या हे तथा समाज की भ्राकांक्षाएँ क्या हैँ, इत्यादि जानने के लिए वहां 
के लोक साहित्य का पूर्ण परिचय प्राप्त करना होगा । 

इस दृष्टि से देखने से हमें भोजपुरी लोकगाथाश्रों “में भोजपुरी जीवन का 
आदशं एवं भव्य चित्र मिलता हूं। 


अध्याय ८ 


भोजपुरी लोकगाथा में भाषा एवं साहित्य 


भाषा --भोजपुरी लोकगाथाओं में भाषा एवं साहित्य का स्वाभाविक 
प्रवाह है । लोकगाथाओ्ं में भोजपुरी ग्रामीण समाज की देनन्दिन भाषा का 
प्रयोग किया गया है । लोकग्राथाओं का एकत्रीकरण भोजपुरी प्रदेश के तीन 
जिलों से किया गया है, प्रथम छपरा जिले से द्वितीय बलिया जिले से तथा तृतीय 
गोरखपुर जिले से । अतएव हमारे सम्मुख भोजपुरी के अनेक रूपों में केवल 
आदर्श भोजपुरी रूप उपस्थित होता हं। आदर्श भोजपुरी का क्षेत्र अत्यन्त विद्ञाल 
है। आदर्श भोजपुरी प्रधानतया शाहाबाद, बलिया, गाजीपुर जिले से पूर्वी 
भाग और सरयू एवं गंडक के दोशग्माब में बोली जाती है। इसमें गोरखपुर तथा 
सारन जिले का भी समावेश हो जाता है। 


आदर्श भोजपुरी में दो प्रधान भेद हैं । एक है दक्षिणी आदर्श भोजपुरी जो 
कि शाहाबाद, बलिया और गाजीपुर के पूवी भाग में वोली जाती है तथा दूसरी 
उत्तरी आदर्श भोजपुरी रूप जो कि गोरखपुर और उससे पूर्व की ओर बोली 
जाती हैं। इसके भेद स्पष्ट हैं । शाहावाद, बलिया और गाजीपुर आदि दक्षिणी 
जिलों में सहायक क्रिया में जहाँ ड़' का प्रयोग किया जाता हे, वहाँ उत्तरी 
जिलों में 'ठ' का प्रयोग होता है। इस प्रकार उत्तरी आदर्श भोजपुरी में जहाँ 
बबाटे' का प्रयोग किया जाता है वहाँ दक्षिणी आदर्श भोजपुरी में बाड़े का 
प्रयोग होता है। बलिया और सारन, दोनों जिलों में आदर्श भोजपुरी बोली जाती 
है, परन्तु दोनों में कुछ शब्दों के उच्चारण में अन्तर है । वलिया या शाहावाद 
के लोग 'ड़” उच्चारण करते हैं परन्तु छपरा वाले 'र' उच्चारण करते हैं । उदा- 
हरणार्थ जहाँ बलिया निवासी 'घोड़ा गाड़ी आवत वा कहता है वहाँ छपरा 
निवासी 'घोरा गारी आवत बा बोलता है। 
लोकगाथाञ्रों में भी उपर्युक्त अन्तर स्पष्ट हैं-- 
उत्तरी आदर्श भोजपुरी (गोरखपृर) 
“तब तो डपटी बचनिया बोलीं सत्तर सो मिरगरिन 
कि राजा सुन मोरी बात 
जो राजा खेलने के सौक बाठे सिकार 
तो मिरगिन मार लेंई दुइ चार 
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दक्षिणी ग्रादर्श भोजपूरी का उद्धाहरण--- 


राजा जनम लेले बाड़ लड़िकवा रेना 
रामा जलदो बोलाव धणड़िन के रेना 
रामा लड़िका रोवे लागे त गिरे मोतिया रेना 
रामा हँसे लागे त गिरे हीरवा रेना 


इन दोनों रूपों में हम 'ट और “ड़' का स्पष्ट श्रन्तर देख सकते हैं । इसी 
प्रकार से दोनों रूपों में किंचित भ्रंतर मिलता है, वस्तुत: दोनों रूप अधिकांद 
में समान ही हैं । 


साहित्य--लोकगाथाओं की प्रमुख विशेषता है उसकी वर्णनात्मकता। 
भोजपुरी भाषा के माध्यम से गायकों ने लोकगाथाओं को श्रति रोचक एवं 
प्रवहमान बना दिया है। विस्तृत वर्णन के लिये भोजपुरी भाषा बड़ी उपयुक्त 
है। हम सभी जानते हैं कि भोजपुरिये खड़ी वोली हिन्दी को भी बिलम्बित 
उच्चारण ( रेघाकर ) से बोलते हैं। इससे उनके स्वर में गेयता आा जाती है। 
इसलिये भोजपुरी लोकगाथाश्रों में वर्णनात्मकता के साथ साथ स्वाभाविक गयता 
भी रहती है। 


वास्तव में लोकसाहित्य के प्रत्येक अंग में साहित्य का श्रभाव रहता है। 
इसका सब से प्रमुख कारण है कि यह साहित्य ग्रामीण जनता में निवास करता 
हैँ तथा साथ ही जो मौखिक परम्परा का अनुगामी है | ग्रामीण जनता 'साहित्य' 
शब्द से परिचित नहीं रहती । वे काव्य-कला, रस अलंकार एवं छन्द से अ्न- 


भिज्ञ रहते हैं । अ्रतएव लोकसाहित्य में साहित्यिकता का अ्रभाव, एक प्रमुख 
विशेषता है । 


लोकगाथाओ्रों के गायक, घटनाओं का वर्णन करते हैं। उनके वर्णन में 
नायक अथवा नायिकाओं का साँगोपाँग जीवन रहता है। इसलिये वे द्ृतगति से 
तथा अत्यन्त विस्तार के साथ घटनाओं का वर्णन करते है। लोकगाथाओओं में 
जीवन की समस्त घटना वर्णित रहती हें तथा ऋ्मबद्ध कथानक का सिलसिला 
रहता हैं । गायक को यही चिन्ता रहती है कि कहीं भी कोई घटना अथवा कथा- 
नक छूंटने न पाये। अ्रतएव वह धाराप्रवाह रूप में वर्णन करता चलता है । 
इसी प्रवाह में कथानक के अनुसार गायक के स्वर में परिवतंन होता रहता है। 
लोकगाथा के चरित्र को यदि दुख मिल रहा है तो गायक का स्वर करुणा से 
परिपूर्ण हो जायगा, यदि वह युद्ध स्थल में हूँ तो उसके स्व॒र में वीरत्व का शोज 
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आरा जाता हैँं। इन्हीं माभिक एवं सुखद अ्रनुभूतियों के फलस्वरूप लोकगाथाग्रों 
में अनायास ही अलंकारों एवं (रस का परिपाक देखने को मिल जाता हैं । 


यह विशेषता भोजपुरी लोकगाथाओं की ही नही है अपितु संसार के सभी 
देशों की लोकगाथाओं में है । इसलिये तो पंडित रामनरेश त्रिपाठी ग्राम गीतों 
को अलंकृत कविता से पार्थकय बतलाते हुये लिखते हैँ कि “ग्राम गीत हृदय का 
धन है और महाकाव्य मतिष्क का। ग्राम गीत में रस हु, महाकाव्य में 
अलंकार, रस रचनात्मक हूँ और अलंकार मनृष्य निमित |. . . . . . . . - - 
ग्रामगीत प्रकृति के उद॒गार है, इनमें अलंकार नहीं केवल रस हूँ छन्द नहीं 
केवल लय हूँ, लालित्य नहीं केवल माधुर्य हें ।” 


भोजपुरी लोकगाथाओं में प्रधात रूप से तीन रसों का परिपाक हुआ है । 
वह है वीर रस, शंगार रस तथा करूण रस। अतएव हम यहाँ पर इतके 
उदाहरण प्रस्तुत करेंगे । 

बीर रस :--आल्हा की लोकगाथा में युद्धों का रंग पूर्ण वर्णन है । ऊदल 
की वीरता का एक चित्र इस प्रकार हे-- 


“फाँद बछेड़ा पर चढ़ि गइल गंगा तीर पहुँचल बाय 
पड़ल लड़ाई है छोटक से 
तड़तड़ तेगा बोले उन्‍्ह के खटर खटर तरवार 
ज॑से छेरियन में हँड़ड़ा पड़ि गइल वेसे पलटन में पड़ल 
रूदलबबुआन 
जिन्‍्हके ठंगरी घैके बीग से त चूर चूर होइ जाय 
मस्तक झारे हाथी के जिन्हके डोंगा चलल बहाय 
थापड़ ऊंटन के चार ठाँग चित हो जाय 
सवा लाख पलटन कटि गइल छोटक के 
जौ तक मारे छोटक के सिरवा दुई खण्ड होय जाय 
भागत तिलंग छोटक के राजा इन्दरमन के दरबार 
कठिन लंका वा बच ऊदल के काटि कइल मयदान । * 


इसी प्रकार लोरिक की वीरता का वर्णन कितना भव्य हँ-- 


एक बेरी छरकल उहवाँ लोरिकवा खिसियें आय 
छरकी के उहवाँ लोरिकवा तेगवा दिहुलस घ॒ुमाय 


( २२० ) 


नौ सौ फठदिया मुंडवा काटी दिहलस गिराय 
जैसे त काटे ये दादा खेती लोग किसान 
तेसे त कटत फउठदिया लोरिकवा मनि ये यार 
पुरुष से पेठे लोरिकवा पछिम चलि रे जाय 
दखिन से पंठे लोरिकवा उतर निकलि रे जाय 
घुमि घुमि पलटन के दादा काठत रे बाय 


विजयमल की बीरता का चित्र कितना यथार्थ हं-- 


रामा हिंछल धूरिया उड़वलस सरगवा रेना 
रामा घेरे जैसे सावन बदरवा रेना 
अद्भार रस :---वीर रस के पह्चात भोजपुरी लोकगाथाओं में श्ृज्धार 
रस का अनुपम चित्र मिलता है। इसमें विप्रलंभ एवं संयोग शंगार का मनोरम 
वर्णन मिलता है । 


सोरठी की लोकगाथा में विश्नलम्भ छ्लंगार का वर्णन--- 


एकिया हो रामा लीला पुर में तड़पत बाड़ी फुलिया फुल कुंवरी हो 
देखतारी बदिया तोहार रेनुकी 
एकिया हो रामा सुरुज मनावतारी करिके अरिजिया हो 
कहिया ले अइहें बृजाभार रेन्‌की 
एकिया हो रामा अब कुंवर अइहें मनसा प्ुरइहेंहो 
लागल बाड़े झसरा बहुत दिनवा से रेनकी” 


बृजाभार को रानी हेवन्ती का उपालम्भ वर्णन--- 


एकिया हो रामा गवना करवल5 घरे लेई अ्रइल5 हो 
ना कइल5 कोहवर हमार रेनुकी, 


एकिया हो रामा जोगवा रमवल5 गइलड सोरठपुर नगरवा हो 
हमरा के सामी छछनाई के रेनुकी 

एकिया हो रामा पछवां लागल गइली नदी के किनरवा हो 
तबहूँना कइल5 मोर खयेलवा रेन्‌की 

एकिया हो रामा हमरा से गइलड सामी करके दगवा हो 
बारह बरिस के दिनवा देई के रेनुकी 

एकिया हो रामा तोहरे बचनवा पर धइलीं तिहवा हो 
मनवा में करिके सबुरवा रेनुकी । 


संयोग श्यंगार-- 
“एकिया होरमा वगिया मे सोस्ठी जब पहुंचलि रेंनुकी 
“एकिया हो रामः देखि के फूलवरिया खुणिया भइल रेनकी 
“एकिया हो रामा जोगिया के लगवां सोस्ठी गइल रेनुकी 
“एकिया हो रामा चारू नजरिया जब मिलल रेनुकी 
“एकिया हो रामा प्रेमवा के मारे निरवा ढरेला रेनुकी 
सोरठी के सौन्दर्य का वर्णन--- 
रामा जब सोरठी भइलो जवनिया रेना 
'सुरती बरेला सुरज जोतियां रेना' 
आल्हा की वीरकथात्मक लोकगाथा में भी सोनवा के सौन्दर्य का नर्णन 
कितना रोचक है-- 


“काढ़ दरपनी मुंह देखे सोनवा मने मन करे गुमान 

मरजा भइया राजा इन्दरमन घरे बहिनी राखे कुंवार 

बेस हमार बीत गंल नेनागढ़ में रहलीं बार कुंआर 

आग लगाइंब एह सूरत में नेसौवली नार कुंझ्ार ।” 
विजयमल' की लोकगाथा मे मुन्धा नायिका का वर्णन कितना सुन्दर है-- 

'रामा पहिले लांघे तिलकी जब देवढ़िया रेना 

रामा कड़के लगलो चोली अ्नमोलिया रेना 

रामा दूजे देवढ़ी लाधे तिलकी देइया रेना 

रामा चोली बन्दवा टूटल ओहि समइया रेना 

रामा तिसरी देवढ़ी लांघे तिलकी रनियाँ रेना 

रामा खंसकि गइल कमर के सरिया रेना 

रामा हँसे लगली सखिया सहेलिया रेना 

रामा पीठ लगली सब मिली तलिया रेना 

रामा सुन सुन चल्हकी भउजिया हमरी बचतिया रेना 

रामा केहिरे करनवें चोली बन्दवा ट्टल एराम 

रामा केहिरे करनव॑ असगुन भइल ए राम 

रामा नान्‍हीं से पेन्हली भउजी हम सारी चोलिया रे ना 

रामा कबहीं ता अइसन अचरज भइल ए राम 

रामा रहि रहे आवे भउजी हमरा रोपझ्इया ए राम 

रामा नयना टपकि नवरंग भीजेला ए राम 


( २२२ ) 


तिलकी के इस अज्ञान पर उसकी भाभी चल्हुकौ कहती है--- 


“रामा बोले लगली चल्हकी भउजिया रेना 
ननदी असगुनवा नाहवे इ सगूनवा हवे रेना 
ननदी सुनि लेह हमरो बतनवा रेना 
तोरा कन्ता अरब झइहें रेना 
वह कहती हे कि तेरे कन्‍्त आ रहे हैं इसलिये यह सगृन हो रहें हैं। 
करुण रस--भोजपुरी लोकगाथाश्रों में वीर एवं श्रृद्धार रस के पद्चात्‌ 
करुण रस का प्रमुख स्थान हे | गायक जब करुण स्वर में कोई दुखदायी प्रसंग 
को गाते हैं तो श्रोताओं पर उसका गहरा असर पड़ता है । कभी कभी तो लोगों 
के आंखों से आँसू निकल पड़ते हैँ और भाव विहल हो जाते है। भरथरी एवं 
गोपीचन्द की गाथा तो करुण रस की प्रतिनिधि लोकगाथा हैं। जोगियों की 
सारंगी पर जब इसका गान होता है तो करुणा का वातावरण छा जाता है। 


भरथरी जब योगी रूप धारण करके चलने लगते हैँ तो रानी सामदेई का 
का बिलाप कितना करुणाजनक हँ--- 


“जग में अम्मर राजा भरथरी, कर में लिया बेराग 
सेरी मेरी करके जग में अइलें 
मेरी माया की जंजाल 

पहिन के गृदड़ी राजा राम के चलदबों 
तो रानी गृदड़ी धय ठाढ़ 

गृदड़ी ठोंगवा रानी सामदेई धइलीं 
स्वामी सुनो मेरी बात 

श्रोही दिन सामी ख्याल करीं 
जेही दिन गवना ले अइलीं हमार 
हथ वा समिया बंधल कंगन 

मथवा मौरवा चढ़ाइ स्वामी 

गले में डललीं जयमाल 

भ्रम्मर सेन्दुरा देइ माँग 

देके सन्दुरव। स्वामी प्राण के बेधल 
कि दिनवा के लगहें पार--- 

गवने की धोती सामी धुमिल न भइले 
नाई छूटल पियरी दाग 


(६ रेररने ) 


ईसी प्रकार राजा भरथरी जब काले मृग का शिकार करते है, तो काला 
मृग मरते समय कहता है-- 


गिरत के बखत राजा से मिरगा कइले नयमा से जवाब, 
बिना कसुरवा राजा हम्मे मरली सीधे जइबें सुरधाम, 
अंखिया काढ़ि राजा अपने रानी के दीह5 बेठल करिहे सिगार, 
सिधिया काढ़ि कौनों राजा के दीह$ कि दरवाजा के सोभा बन जाय, 
खलवा खिचाय कौनो साधू के दीहु$ कि बेठे आसन लगाय, 
मसुआ तलहरि राजा रउरे खाइब कि जोगवा अ्रम्मर होइ जाय, 
अतना कह मिरगा परान छोड़े तो मिरगी करती हैं जवाब, 
कि जैसे सत्तर से मिरगिन कलपे वेसे कलपें रतिया तोहार, 
राजा गोपीचन्द की लोकगाथा भी करुण रस से व्याप्त है । गोपीचन्द जब 
योगी होकर चलने लगता है तो उसकी माता के हृदय में पुत्र के प्रति मोह 
उमड़ पड़ता है और वह कहती है--- 
“बड़ बड़ जतनियाँ से बंठा गोपीचन्द पाली 
कहलीं अइब गाढ़े दिनवा गोपीचन्द कामें 
नौ नौ और महिनवा बेटा कोखिया में सेई 
तोहरे करनवां बेटा प्राग नहइलीं 
तोहरे भ्रस करनवा बबुआ तिरथवा कइलीं” 


9५, 


इसी प्रकार जब गरोपीचन्द की भेंट बह्नि बीरम से हुई तो बहन के दुख 
का वारापार न रहा-- 
'तब ज॑से लेवरुआ्ा टूटे गइया पर बसे बहिनिया 
बीरम टूट भइया पर, 
तब पकड़ के गोड़वा बहिनी बिरम लगे भट्टे 
भेंटत भेंटत वहिनी प्राण छोड़ दिहलीं,” 
योगकथात्मक लोकगाथाओं के अतिरिक्त अन्य लोकग्राथाओं में भी करुण 
रस का वर्णन मिलता है । उदाहरण के लिए बिहुला की लोकगाथा में बाला 
लखन्दर के मृत्यु के पश्चात बिहुला विलाप करती है-- 
स्वामी सुरपुर्वा गइले ए रामा 
रामा घरती में पिटी कर सिर रे दइबा 
डहंकी के बिहुला रोये ए राम 
रामा बहु विधि रोई के कहे रे दइबा 


9 और 2) 


ए राम हमरा के लागी भारी कलंकवा रे दहबा 
सब लोगवा दोसवा दिहें ए रामा 
ए राम एक मोर जरले करमवा रे दइबा 
दूजे बदनमवां होइए राम 
ए राम, सब लोग मिलि मोहें कहिहे रे दइबा 
बिहुला आपन पुरसुवा मरली ए राम 
ए राम इहे सब सोची बिहुला रोवे रे दइबा 
नयना से निरवा ढारी ए राम” 
इन उपयुक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि भोजपुरी लोकगाथाप्रों 
में रस का प्रिपाक अत्यन्त स्वाभाविक ढंग से हुआ है। उसमें प्रयत्न-पूव॑क रस 
निर्माण की चेष्टा नहीं की गई है । उपर्युक्त पद्मांशों को पढ़ने से भी संभवतः 
हृदय में रस की अनुभूति न हो परन्तु श्रवण करने से तो अ्रवश्य ही रसानुभूति 
होती हू । इस रसानुभूति को उत्पन्न करने का श्रेय कथानक एवं गायक को है। 
कथानक के अनुरूप ही गायक विभिन्न स्वरों से रसोद्रेक करता है । 
छ॑ंद-शेज्ञी--भोजपुरी लोकगाथाश्ं में छन्द विधान नहीं पाया जाता है। 
वास्तव में यदि इसे छन्द नाम अभिहित भी किया जाय तो उसे हम '्रतगति- 
छुन्द कह सकते हैं। जिस प्रकार ग्रीस के आदि-कवि ने 'रन-झ्ान-वर्सेस के द्वारा 
गाथाप्नों कौ रचना की थी, ठीक उसी प्रकार भोजपुरी गायक इसी छन्द के 
ढ्वारा लोकगाथा को गाते है । योगकथात्मक लोकगाथाओ्रों में संगीत शास्त्र के 
अनुसार थोड़ा सा क्रम रहता हे, परन्तु इसमें भी लय प्रमुख है, मात्रा नहीं । 
वस्तुत: यह कथोपकथन में गाया जाता है अतएव इसमें भी छनन्‍्द का अ्रभाव 
रहता है । 
अलंकार--यह पहले ही स्पष्ट किया जा चुका हैँ कि लोकगाथाओं में 
साहित्यिकता का पूर्ण अभाव रहता है | अ्रतएवं स्वाभाविक रूप से भोजपुरी 
लोकगाथाओं में छन्द, श्रलंकार इत्यादि का समावेश नहीं रहता । स्वाभाविक 
प्रवाह म हमें कहीं कहीं अलंकार का प्रयोग दिखलाई पड़ जाता है। भोजपुरी 
लोकगाथाओं में विशेष रूप से 'उपमा अलंकार का ही उदाहरण प्राप्त होता हे । 
शोभानायका बनजारा' की लोकगाथा में शोभानायक के सुन्दर रूप की 
उपमा की गई हे--- 
'रामा नयका के सुरतिया जेसे उगल सुरुजवा रेना' 
सोरठी की सुन्दरता का एक वर्णन इस प्रकार है-- 


_एकिया हो रामा सुरज के जोतिया सम बरेली सुरतिया हो, 
केसवा नागिनिवाँ लहरावे रेनुकी” 


( २२५ ) 


वस्तुत: लोकगाथा्रों में अलंकार का विधान बहुत कम पाया जाता हूँ । 
उनमें तो प्रत्येक पंक्ति के साथ कथा आगे बढ़ती रहती हैँ। धटनाझ्नों का 
समावेश इतना अधिक रहता हूँ कि गायक को भाषा सजाने का अवसर ही 
नहीं मिलता । 


कुछ ठेठ भोजपुरी शब्द--भोजपुरी लोकगाथाओं में गायक वृन्द कथानक 
एवं चरित्रों के मनोभावों को स्पष्ट करने के हेतु कुछ ठेठ शब्दों का प्रयोग करते 
हैं। इन शब्दों का भावार्थ बड़ा ही सटीक रहता हैं। अध्ययन की दृष्टि से 
निम्नलिखित कुछ चुने हुए शब्द बहुत महत्वपूर्ण हें। 

खुखसान--पीट पीट कर मृत्यु की झवस्था तक पहुंचा देना | 

लजकोंकड़--अतिशय लज्जा करने वाला ( भेपू )। 

निकसुआ--घधर से निकाला हुआ। 

अम्मल--अवधि । 

फर--यह अंग्रेजी शब्द फायर' का भोजपुरी रूप है । 

सोगनो--हरजाई । 

भकसी-भठठी । 

हनरहनर---एक विदश्येष ध्वनि । 

लेवरुआ--गाय का बछड़ा । 

छुछनाइ--चिढ़ना । 

तिहंबा---संतोष रखना । 

खिखिआाइ--कोधित होना । 

बृड़बक--बुद्धिहीन । 

तिवई--स्त्री । 


१५ 


अध्याय € आर 
भोजपुरी लोकगाथा में धर्म का स्वरूप 


भारतवर्ष धर्म प्रधान देश हैं। यहाँ राजनेतिक एवं आथिक समस्यायों 
से अधिक धर्म पर विचार किया गया है। आज के आधुनिकतम जीवन 
का प्रभाव नगरों पर तो अवश्य पड़ा है परन्तु गांवों में धर्म की परम्परा पर 
श्रभी प्रभाव नहीं पड़ सका है। गांवों मे अभी भी धामिक जीवन एवं पूजा- 
पाठ का प्राधान्य है। इसी धामिक जीवन की अभिव्यक्ति भोजपुरी 
लोकगाथाओं में हुई हें। यह हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि अ्रधिकांश 
भोजपुरी लोकगाथाएं देश की मध्ययुगीन संस्कृति से सम्बन्ध रखती हैं, 
अतएव इन लोकगाथाझ्रों में उस समय के प्रचलित मत मतान्‍्तरों का समावेश 
हुआ है । ह 


भोजपुरी लोकगाथाओं में मत विद्येषों का तात्विक समावेश नहीं हु्रा 
है, अपितु कथानक को आदशंवादी बनाने के हेतु अ्रतेक देवी देवताओं के नाम 
का ही उल्लेख हुआ हूं । भोजपुरी जीवन में राम, कृष्ण, विष्ण, हनुमान तथा 
शिव इत्यादि का स्थान सर्वोपरि है। परन्तु लोकगाथाश्रों में शिव के भ्रतिरिक्‍त 
उपयुक्त नामों का उल्लेख नहीं हूँ । लोकगाथाश्रों एवं लोकगीतों में अवश्य 
ही इन नामों की भरमार हूँ । समस्त भोजपुरी लोकगाथाश्रों में प्रधान रूप से 
शिव, दुर्गा, इन्द्र, लालदेव (हनुमान) तथा गोरखनाथ का उल्लेख होता है। 
इस दृष्टि से उस समय के प्रचलित तीन धर्मों के पूज्य. व्यक्तियों का उल्लेख 
किया गया है । वे धर्म हैं, शेव धर्म, शाक्‍त धर्म तथा नाथ धर्म । 


शेव धर्म--भोजपुरी लोकगाथाओं में शिव के नाम का भी कम ही 
उल्लेख है । केवल एक लोकगाथा में शिव पूजा चित्रित की गई हैँ। वह है 
“बिहुला की लोकगाथा, यद्यपि इसमें भी श्रन्त में शक्ति धर्म का ही विजय 
दिखाया गया है। यह लोकगाथा मनसा (सं) पूजा से सम्बन्ध रखती हैं, 
बसे लोकगाथा शिव पूजा से ही प्रारम्भ होती है । लोकगाथा में बाला लखन्दर 
का पिता चाँद सौदागर' शिव का महान भक्त है। शिवजी मनसा से कहते हैं 
यदि वणिकराज चाँद सौदागर तुम्हारी पूजा करेगा तो संसार में तुम्हारी 
पूजा प्रारंभ हो जायगी ।' इस प्रकार भ्रस्तुत लोकगाथा में शैव एवं शाक्‍्त धर्म 
का अन्तह्वन्द्गन दिखलाया गया है । “बिहुला' के प्रकरण में ही हम विचार कर 


( १२७ ) 


चके हैं कि सर्प पूजा एक अनार्य पूजा थी जिसे कि झ्रायों ने धीरे-घीरे अपना 
लिया। इस प्रकार यह लोकगाया शिवपृजा से प्रारंभ होकर शाक़्त धर्म में 
ग्रन्तहित हो जाती है । 

आल्हा' की लोकगाथा में देवी दुर्गा का शिव से सहायता मांगता वणित 
हैं। उसमें एक स्थान पर शिवजी भागते भी है--- 

बसहा चढ़ि शिवजी भगले देवी रोए मोती के लोरा' 

वस्तुत: उपयु क्त लोकगाथाओं में शिव के बमभोले चरित्र का ही वर्णन 
है । कहीं वे अति साधारण व्यक्ति हैं और कहीं समस्त ब्रह्मांड को अपनी अंगुली 
पर नचाने वाले हैं। शिव का रूप हमारे देश में इसी प्रकार का माना गया 
हैँ । इसीलिए लोग उन्हें 'भोले बाबा” कहते हैं। 

शाक्त धर्म--भोजपुरी लोकगाथाओ्रों में शेव उपासना के पश्चात शाक्‍्तो- 
पासना का प्राधान्य हैं । वस्तुतः समस्त भोजपुरी लोकगाथाएं शक्ति पूजा से 
सम्बन्ध रखती हैं । सभी में देवी दुर्गा का अनिवार्यत: नाम आता है । इनके 
कुछ अन्य रूप भी हैं जैसे काली, शीतला, मनसा तथा बनसप्ती इत्यादि । 
इन सभी देवियों को जगन्माता का रूप दिया गया है । लोकगाथाओं में सबसे 
प्रमुख देवी, दुर्गा हैं। नायक एवं नायिकाओं की वे सदेव सहायता करती हैं। 
देवी दुर्गा, आदर्श मार्ग पर चलने वाले व्यक्तियों के दुख -सुख में, युद्ध स्थल में, 
तथा अन्यान्य संकटों में उपस्थित होकर सभी बाधाओं को दूर करती है। 
लोकगाथाओं के नायक तथा नायिकाओंं का दुर्गा देवी पर पूर्ण अधिकार है। 
वे जब इच्छा करते हैं तभी देवी उपस्थित हो जाती हैं । यहाँ तक कि 
आल्हा' की लोकगाथा में ऊदल देवी को धमकी भी दिखाता हँ तथा 
पीटता भी हे । 


“एतना बोली ऊदल सुनगइल तरवा से लहरल आग 
पकड़ल भोंटा हे देवी के धरती पर देल गिराय 
आँखि सनीचर है ऊदल के बाबू देखत काल समान 
टूचार थप्पर मुक्‍्का देवी के देल लगाय 

लेके दाबल ठहुना तर देवी राम राम चिचियाय 
रोए देवी फुलवारी में ऊदल जियरा छोड़ हमार 
भेंट कराइब हम सोनवा से ।” 


उपयु कत उद्धरण में देवी के प्रति निहित ममत्व दिखाया गया हैं। जिस 


प्रकार एक उद्धत बालक शअ्रयनी माता को तंग करता है, उसी प्रकार यहाँ 
ऊदल देवी को कष्ट दे रहा है। 


( ररश८ ) 


लोरिक पर जब विपत्ति पडती हैँ तो वह भी' देवी की पुकार 
लगाता हूं । 
देवी के उपुकारवा उहवाँ लोरिकवा करत रेबाय 
देई बरदनवां ये देबिया छुलब॒ कइले आज 
नाहीं आपन त सिरवा काटि के देब चढ़ाय 
ग्रतना तो कहिके लोरिकवा खड़गवा लिहले रेबाय 
तले उहवाँ त बोलतिया देवी दुरुगवा 
सुनब॒ त॒ सुनब॒ लोरिक कहलि रे हमार 
थोरहीं बतिया में चेलवा गइले घबयेड़ाय 
कुबर विजयमल जब बावन-गढ़ के लिए प्रस्थान करता है तो उसकी भाश्नी 


सोनवामतिया देवी से सहायता माँगती हँ तथा पूजा पकवान देने का भी 
बचन देती हे-- 


“रामा सुनि लेहु देव्री मोर अरजिया रेना 
रामा देविया आज मोर होखहु सहइया रे ना 
रामा देविया दुधवे पोतइबों तोर चउरवा रे ना 
रामा देविया गुलगुले करइबों तोर हवनवा रे ना 
रामा देविया बावन जोड़ि देबि तोहि करहवा रे ना 
रामा देविया सोरह लाख खिग्नइबें ब॒भनवा रे ना” 


इस प्रकार देत्री प्रसन्न होती है और विजयमल को विजयी कराती हे । 


शोभानायक बतजारा की लोकगाथा में देवी दुर्गा, नायिका दसवन्ती को 
डाँटती ह कि तेरा पति परदेस जा रहा है और तू यहीं पड़ी ह-- 
“रामा जहाँ सूतल रहली दसवन्वितया रेना 
रामा घिंच के मारे देवी चटकनवा रेना 
रामा जेंकर कनन्‍्ता जेंहें परदेसवा रेना 
रामा काहे तू सूतेलू निरभेदेवा रेना” 


इसी श्रकार से सोरठी, बिहुला इत्यादि लोकगाथाओं में दुर्गा का 
उल्लेख हें। दुर्गा, प्रेमियों का मिलाप कराती हैं, दूती कर्म करती हूँ, तथा युद्ध 
में सहायता देती है। दुर्गा के पश्चात्‌ प्रधान रूप से 'मनसा” का नाम श्राता 
हैं। मनसा देवी” का सम्बन्ध बिहुला की लोकगाथा से हू । बिहुला के भोजपुरी 
रूप में मनसा की प्रतिमूति “विषहर ब्राह्मण” है जो कि खल नायक के रूप 
में चित्रित किया गया है। इस कारण इसमें मनसा के महात्म्य का वर्णन नहीं 


है । परन्तु बिहुला के मेथिल्री एवं बंगला रूप में मनसा का सांगोपांग वर्णन है । 
मनसा सर्पों की देवी ह॑ तया अत्यन्द शक्तिशालिनी हूँ | वह बालालखन्दर 
को काटती हैँ तथा अन्त में बिहुला की बिनती एवं इन्द्र की प्रार्थना से बाला 
को पुनः जीवित कराती है । इस प्रकार उसकी पूजा संसार में प्रारंभ होती है । 
बिहुला के उद्भव के पूर्व मनसा को लोग कष्ट देने वाली देवी ही समभते थे, 
परन्तु बालालखन्दर को जीवित करने के पश्चात्‌, जन समाज उसे कल्याणमयी 
देवी के रूप में भी देखना प्रारंभ करता है । 


भोजपुरी लोकगाथाग्ं में शक्ति की उपासना अत्यधिक चित्रित की 
गई है। अतएवं हम यह सकते हैं भोजपुरी प्रदेश ही नहीं अपितु समस्त पूर्वी - 
भारत शाक्‍त धर्म से विशेष रूप से प्रभावित हूँ । 


नाथ धर्म--भोजपुरी लोकगाथाश्रों में शैव एवं द्वाकत धर्म के पश्चात्‌ 
नाथ धर्म का प्रभाव पड़ा हैं । भोजपुरी की तीन लोकगाथाएँ इस धर्म से संबंध 
रखती हैं । वे हैं, सोरठी, भरथ री तथा गोपीचन्द | वस्तुतः ये मध्य यूगीन लोक- 
गाथाएँ हैं । नाथ धर्म का भी उद्भव एवं विकास इसी युग में हुआ था, 
गतएव इसका प्रभाव लोकगाथाओं पर पड़ना स्वाभाविक ही था। इन लोक- 
गाथाओ्रों में नाथ धर्म की सेद्धान्तिक विवेचना नहीं है, अपितु इनमें गुरू गोरख- 
नाथ, मछिन्दरनाथ तथा जालन्धरनाथ आदि नाथ संप्रदाय के महान सन्‍्तों के नाम 
का उल्लेख मिलता है । इसके साथ योगीरूप और तप साधना का भी वर्णन 
मिलता है | इन लोकगाथाओं में नाथ संप्रदाय के सन्त, जिसमें विशेष रूप से 
गोरखनाथ, एक सहायक के रूप में चित्रित किये गये हैं। ऐसा प्रतीत होता हैं 
कि लोकगाथाओं में महान धर्मप्रणेता गुरूगोरखनाथ के नाम का भी समावेश 
गायकों ने कर लिया है । मध्ययुग में नाथधर्म अपनी चरम सीमा पर था । बड़े 
बड़े राजे महाराजे इस धर्म से प्रभावित हो रहे थे। अतएव साधारण जन समाज 
में उसका प्रभाव पड़ना अत्यन्त स्वाभाविक था। इसी कारण लोकगथाओओं में 
अन्य देवी देवताओं के साथ गोरखनाथ इत्यादि के नामों का मिश्रण हो गया 
हैं। इसका स्पष्ट उदाहरण 'सोरठी' की लोकगाथा हे । 


सोरठी की लोकगाथा में नायक वृजाभार गृरू गोरखनाथ का शिष्य कहा 
गया है। उसका जन्म भी गोरखनाथ की कृपा से हुआ था। गोरखनाथ उसे 
स्वयंबर में ले जाते हैँ, उसका विवाह करते हैं, अनेक सती स्त्रियों का उद्धार 
करवाते हैं तथा वजाभार जब अनेक विपत्तियों में पड़ता हैँ, तो 
उसे बचाते हैं । इस लोकगाथा में वृजाभार योगीरूप धारण करता हैं, साध- 
नायें एवं तप करता है, परन्तु ब्रह्म की प्राप्ति के लिये नहीं अपितु सोरढी 
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को प्राप्त करने के लिये । सरठी ही उसकी प्राराध्य देवी थी। यदि इस 
कथानक पर श्राध्यात्मिक धरातल से विचार करे, तो भी यह वाथ धर्म के 
सिद्धान्त के अनुकल नहीं पड़ता है। क्योंकि नाथ धर्म में ईश्वर अथवा ब्रह्म का 
रूप स्त्री नहीं मानी गई हैँ। इसलिए हमें यही कहना पड़ता है कि यह 
केवल गायकों का मनमौज था जिन्होंने उस समय के प्रभाव पूर्ण नाथ धर्म 
के सन्‍तों को भी अपनी लोकगाथा में स्थान दिया। 


सोरठी की लोकगाथा में गोरखनाथ, वृजाभार को जब शिष्य बनाते हैं, 
तो गायकों ने वहाँ समस्त देवताओं को भी गवाही के रूप में ला खड़ा किया है- 


“एकियाहोरामा गुरू गोरखनाथ के सुमिरन कइले हो बाड़े रेनुकी 
एकियाहोरामा गुरू गोरखनाथ अइले फुलवारी में रेनुकी 
एकियाहोरामा सगरे देवतवा अइलेफुलवारी में रेनुकी 
एकियाहोरामा चेलवा ना अरब जोगी के बनवले रेनुकी 
एकियाहोरामा पिठिया त ठोकले सगरे देवतवा रेनकी” 


इसी प्रकार वृजाभार को शिष्य बनाकर योगी के लिये आवश्यक वस्तु 
भी देते हैँ । 


“एकियाहोरामा भ्रतना सुनत गुरू आराइ के पहुँचले हो 
सकल सरजमवा देई देले रेनु की 
एकियाहोरामा भोरी गुदरिया गुरू दिहले बसुरिया हो 
भुतुकी खड़उवां देई देले रेनु की 
एकियाहोरामा डुगी खजड़िया गुरू चेलवा के दिहले हो 
देई के अ्रसथनवा चलि जाले रेनू की । 
एकियाहोरामा पेन्हे लगले रामा कुंवर वृजाभरवा हो 
जोगिया के रुपवा बनवले रेनु की । 
एकियाहोरामा गृदड़ी पहिनी कोरी बगल झूलवले हो 
भुन्‌ की खड़उवां पगवा पेन्हले रेनु की । 
एकियाहोरामा डगी खजरिया रामा मोहिनी बंसुरिया हो 
लेइ चले जोगी वृजाभार रेनु की ।” 


इसमें 'मोहनी बंसरी' का उल्लेख है जो कि जोगियों की वेशभूषा का 
प्रावश्यक अंग नही है। साथ ही जोगियों के लिये श्रनिवाय॑ वस्तु 'सांरंगी' का 
उल्लेख. लोकगाथा में नहीं है । फ 
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मसोरठी' के पश्चात्‌ भरथरी एवं गोपीचन्द की लोकगाया शुद्ध रूप से नाथ 
संप्रदाय से संबंध रखती हैँ। ये दोनों महापुरुष नाथ संप्रदाय के महान सन्त 
प्रंपरा में आते हैं। इनका उल्लेख नवनाथों में भी हुआ है। इन दोनों 
लोकगाथाओं में नाथ धर्म के व्यवहारिक पक्ष का सुन्दर चित्र उपस्थित किया 
गया है। माया, मोह, माता, स्त्री, पुरजन का त्याग, वैभव विलास की तिलाँजलि, 
इन्द्रिय निग्रह तथा युरू भक्ति का अन्यतम उदाहरण इन लोकगाथाओं में 
प्रस्तुत किया गया है । द जे 

योग साधना के कष्ट को गोरख ताथ कितने सरल ढंग से भरथरी को 
बतलाले हैं--- 


“अरे तु त हव राजा के लड़िका जोगवा नाई 
लाग्यी तोह से पार, 
काँटा कुसा में सुत नाहीं पहब5 
कौनो गरभी दिहें बोल - बच्चा सह न जहें 
कौनो सुन्दर घरवा तिरियवा देखब5 
त जोगवा तोहार होजइहें खराब ' 
इस पर भरथरी उन्हें ग्राश्वासत देते है- 


“कौनों गरभी दुश्लरिया बाबा भिक्षा मंगबे 
कान के बहिरे बन जाब 
कौनो जो काँटा कुसा के आसन पढें 
उहवाँ सोइब आसन लगाय 
... कौनो जो सुन्दर घरवा त्रियवा देख बें 
त आँखे के होइ जाइब सूर । 


इसके पश्चात गोरखनाथ उसकी- कठिन परीक्षा लेते हैं। भरथरी अपनों 
स्‍त्री को 'माँ' कहते हैं और परीक्षा में उत्तीर्ण होकर योगी हो जाते हैं । 
इसी प्रकार से 'गोपीचन्द' की लोकगाथा में नाथ धर्म के व्यवहारिक पक्ष क 
सुन्दर प्रतिपादन किया गया है। माता, बहन, स्त्री तथा श्रजा का मोह 
संसार में भला किसको नहीं होता है। उस पर से गोपीचन्द तो एक युवक 
सम्राट था। परन्तु उसे इस संसार की असारता का ज्ञान हो गया था। माता 
उसे रोकती है, अपने दूध का मूल्य माँगती हे, परन्तु वह कहता है--- 


'(सिरवा कलफ के माता देती दुधवा के दाम 
तौनों पर नाई होबें माई तोरे दुधवा से उत्तिरिन 
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इस प्रकार सब को रोता कलपता छोड़कर बहिन के पास जाता है-- 
“तब पकड़ि के गोड़वा बहिनी बीरम लागे भेंट 
भेंटत भेंटत बहिनी प्राण छोड़ दिहली ।* 
परंतु गुरू की कृपा से उसे भी पुनः जीवित करके वह गुरू की सेवा में 
पहुँच जाता है । 
इन्द्र एवं अप्सराएँ--शव, शाक्‍्त तथा नाथ धर्म के पश्चात भोजपुरी लोक- 
गाथाओ्रों में इन्र तथा अप्सराञ्रों का स्थान आता ह। योकक्रथात्मक लोकगा- 
थाओं को छोड़ कर शेष सभी में इन्द्र तथा स्वर्ग की अप्सराएँ वर्णित हैं। 
इन्द्र, अप्सराशों एवं गंधवर्ते को उनके त्रुटियों के दंड स्वरूप मृत्युलोक में 
जन्म लेने की भ्राज्ञा देते है । इस प्रकार लोरिक, विजयमल, सोरठी, बिहुला 
इत्यादि नायक नायिकाएं स्वर्ग से पद्च्युत होकर कुछ काल के लिये पृथ्वी पर 
आ जाते हैं और पुनः अपनी लीलाएं समाप्त कर के चले जाते है। इच्ध की 
इन्द्रपुरी आनन्द की भूमि है, वहाँ पर सदंव बसन्‍्त अठखेलियाँ खेलती है, 
सर्देव नृत्य रास रंग होता रहता है। स्वर्ग की यही कल्पना लोकगाथाश्रों में 
की गई है । 
भोजपुरी लोकगाथाग्रों में इद्ध के साथ ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश इत्यादि के 
नाम का भी उल्लेख किया गया है। परन्तु ये नाम स्वाभाविक वर्णन में भ्रा 
गए हैं। इनका लोकगाथा के कथानक में प्रमुख स्थान नहीं है । 


गंगा--गंगा नदी का नाम सभी लोकगथाओों में श्राता है। कहीं कहीं पर तो 
भौगोलिक दृष्टि से गलत नाम आता है। वस्तुतः हमारे देश में प्राय: प्रत्येक 
नदी को यहाँ तक़ की कठौती के पानी को भी गंगा कह दिया जाता है। ठीक 
इसी प्रकार गंगा के नाम उल्लेख किया गया है । गंगा जी भी सहायक के रूप 
में आदर्श चरित्रों को सहायता देती हैं। सोरठी जब गंगा में बहा दी जाती है तो 
वह डूबती नहीं हैँ । गंगा उसे किनारे लगा देती हैं। इसी प्रकार बिहुला भी 
गंगा में नहीं डूबने पाती हें-। गंगा उसके लिये वर भी ढ़ढ़ती हैं। 


वनस्पति देवी--गंगा के पश्चात वनसप्ती (वनस्पति) देवी का भी नास 
आता हैँ । वनस्पति देवी अ्रंघकारमय वन में नायक नायिका की सहायता करती 
हैं। वनस्पति;देवी, वन की रानी हैं। ग्रमम, दुर्गग, विशाल तथा भयप्रद 
स्थानों को देवी देवता का रूप दे देता हमारे धामिक विश्वासों में सदेव मिलता 
है । अतएव दुर्गम जंगलों में वत्त देवी के रूप में कल्याणमग्री वनस्पति देवी 
की स्थापना कर देना स्वाभाविक ही है। 
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संत्र, जादू टोना--भोजपुरी लोकगाथाओं में मंत्र, जादू टोना इत्यादि 
का भी वर्णन है। लोकगाथाओ्ों के खलनायक एवं खलनायिकाएँ मंत्र, जादू 
तथा टोना इत्यादि अनाय शक्तियों के कारण प्रवल दिखाए गए है प्रत्येक 
लोकगाथा में जादूगरनिश्नों द्वारा नायकों को कष्ट मिलना, तंंत्रिकों द्वारा 
बाधा पहुँचना तथा नायक नायिकाओं का भेड़ा बन जाना, तोता बन जाना 
इत्यादि वणित है। 'लोरकी' की लोकगाथा में 'फ्लिया डाइन' समस्त सेना को 
पत्थर बना देती है । सोरठी की लोकगाथा में 'हेवली केवली' जादू की लड़ाई 
करती हैं। शोभानयका बनजारा की लोकगाथा में एक कलावारिन (शराब 
बेचने वाली) शोभानायक को भेड़ा बना देती हैं। बिहुला की लोकगाया में 
विषहर ब्राह्मण मंत्र शक्ति से सर्पों को वश में रखता है । 

लोकगाथाओ्रों में इन शक्तियों का प्राबल्य होते हुए भी अन्त में इनका 
पराभव ही दिखलाया गया है । सत्य एवं आदर्श मार्य पर चलने वाले नायक 
एवं नायिकायें इन शक्तियों पर विजय प्राप्त करते है । 

कुछ विश्वास--भोजपुरी लोकगाथाओ्रों के प्रचलन के साथ साथ कुछ 
विश्वासों का भी प्रचार हो गया हे। गायकों का विश्वास हें कि जब से लोक- 
गाथाओं का झथवा उनमें वर्णित चरित्रों का उद्भव हुआ तभी से कुछ विश्वास 
प्रचलित हुए हैं । 

(१) 'लोरिकी' की लोकगाथा में नायक लोरिक को गायक लोग “कनौ- 
जिया” अहीर, तथा लोकगाथा के खलनायक राजा शाहदेव को 'किसनौर' 
अहीर बतलाते हैं। 'लोरिक' का चरित्र आदर्श नायक की भांति हैं, इसलिये 
कनौजिया' अहीर आज भी श्रेष्ठ माना जाता हैँ तथा ये लोग 'किसनौर' में 
विवाह दान नहीं करते है । 


(२) सोरठी' की लोकगाथा में जब सोरठी को सन्‍्दूक में बन्द करके गंगा 
में बहा दिया गया, तो काठ का सन्दृक सोने में परिवर्तित हो गया । घाट के 
किनारे एक धोबी ने सोने की सनन्‍्दूक को बहते देखा और लालच में पड़कर 
सनन्‍्दूक पकड़ना चाहा। परल्तु वह पकड़ न सका । उसने केंका नामक कुम्हार 
को बुलाया । वह धर्मात्मा व्यक्ति था, उसके हाथ सन्दूक लग गया। धोबी के 
लालच को देखकर उसने सोने का सनन्‍्दूक उसे दे दिया और सोरठी को घर ले 
गया । धोबी जब सनन्‍्दृक को घर लाया तो वह पुनः काठ का हो एया । इसी 
समय वह 'हाय हाय कर उठा । 


गायकों का विश्वास हैं कि धोबी लोग, कपड़ा धोते समय 'हायछियों जो 
करते है, इसका प्रारम्भ वहीं से हैं। 


( २३४ ) 


(३) बिहुला' की लोकगाथा के विषय म॑ गायकों का विश्वास हूँ कि सर्प 
भी झ्ाकर सुनते हैं! 

(४) बिहुला की लोक गाथा में विषहरी ब्राह्मण (खलनायक) पनिहा 
(डोड़वा) साँप को विष का गट्ठर लाने के लिए भेजा । पनिहा साँप जब विष 
की मोटरी ला रहा था तो मार्ग में उसे स्नांव करने की इच्छा हुई, और तालाब 
के किनारे मोटरी रखकर स्नान करने लगा। तालाब की मछलियों तथा 
बिच्छुओ्ों नें आकर विष लूठ लिया । सप॑ खाली हाथ पहुँचा । विषहर ने क्रोध 
में आकर श्राप दिया कि तेरे काटने से किसी पर विष नहीं चढ़ेगा। 


ऐसा विश्वास है कि इसी समय से पनिहा साँप विषरहित हो' गया तथा 
बिच्छुओं में विष झा गया, क्योंकि उन्होंने मोटरी में से विष खा लिया था। 

अनेक धर्मों, देवी देवताञ्ों तथा विश्वासों पर विचार करने से यही निष्कर्ष 
निकलता है कि भोजपुरी लोकगाथाश्रों में धर्म का स्वरूप अत्यन्त व्यापक एवं 
समनन्‍्वयकारी है। वस्तुत: लोकगाथाएं धर्म नहीं अपितु चरित्र प्रधान 
हैं। आदर्श चरित्रों के विकास के लिये ही उनमें धर्मों का तथा विद्वासों 
का समावेश हुआ है। इन लोकगाथाओं में सभी धर्मों के देवी देवता एवं सन्त 
लोग सहायक के रूप में ही चित्रित किये हैं। इनका स्वतंत्र अस्तित्व कहीं नहीं 
है । लोकगाथाओं के नायक नायिकाओं के साथ साथ ये चलते हैं तथा आदर्श 
मार्ग को प्रशस्त करते रहते हैं। इन्हीं भिन्न भिन्न देवी देवताओं एवं सन्‍्तों के 
नाम के उल्लेख के कारण ही लोकगाथाओं में उनके धर्म विशेष की प्रतिछाया 
पड़ गई है । इसीलिये लोकगाथाओं के धामिक स्वरूप पर विचार किया गया 
हैं । यह हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं इनमें सिद्धान्त का अथवा कमंकांड 
का प्रतिपादन नहीं हुआ है । केवल लोकगाथा में देवी देवताओं के नाम तथा 
उनके कार्यों का ही वर्णन है। अतएवं भोजपुरी लोकगाथाओं में धर्म का स्वरूप 
अति विशाल एवं सामंजस्यकारी है । वस्तुत: उसमें मानव धर्म चित्रित किया 
गया हे जिसमें वीरता, उदारता, सदाचार, त्याग, परोपकार तथा ईइवर में 
विश्वास का प्रमुख स्थान रहता हे 


अध्याय १० 
(१) भोजपुरी लोकगाथाओं में अवतारवाद 


भारतवष में अवतारवाद की भावना अत्यन्त प्राचीन हैं। भारतीय मनी- 
षियों ने सृष्टि के क्रमिक विकास को अवतारवाद के द्वारा ही स्पष्ट किया है। 
मत्स्यावतार से लेकर बुद्धावतार तक हम सृष्टि के निरन्तर विकास को भली- 
भांति समझ सकते हैं । यह भारतीय चिंतन है कि समस्त ब्रम्हांड में ईश्वर 
व्याप्त हे, उसी के निर्देश से समस्त सचराचर परिचालित होता है, तथा वही 
ग्रनेक रूपों में इस पृथ्वी पर अवतार लेता है । इस प्रकार से सृष्टि का विकास 
होता है, और उसमें संस्कृति एवं सम्यता पन्पती है। इसी को पुन: पुनः 
गतिमान बनाने के लिये भगवान मानव रूप में जन्म लिया करते हैं । 


पाइचात्य विद्वानों ने लोकसाहित्य में निहित देववाद ( डिविनिटी ) को 
केवल मनुष्य के आदिम अवस्था का ही द्योतक माना हैं ।१ यह सिद्धान्त 
भारतीय लोकसाहित्य के लिए उपयुक्त नहीं है। यहाँ की परिस्थिति दूसरी 
है । यहाँ की लोकभावना आदिम अवस्था से संबंध नहीं रखती अपितु देश 
की चिरंतन सांस्क्ृतिक एवं आध्यात्मिक साधना से सामीप्य रखती हैं । 


अ्रवतार का होना श्रर्थात्‌ मंगल भावना का उदय होना है । अवतरित 
व्यक्ति सत्कर्म करने के लिये ही आता है। वह संसार में सूख शांति का संदेश 
देने आता है। भोजपुरी लोकगाथाओं में अवतारवाद की यही प्राचीन कल्पना 
निहित है। लोकगाथाओं के प्रायः सभी नायक-नायिका अवतार के रूप में है । 

भोजपुरी लोकगाथाओं में अवतारों के तीन रूप मिलते हैं । प्रथम भगवान 
लालदेव (हनुमान) वीर रूप में जन्म लेते हैँ, जेसे कि लोरिक, विजयमल, 
शोभानायक इत्यादि । 


द्वितीय, इन्द्रपुरी से च्युत अप्सराए एवं गंधवे पृथ्वी पर आकर जन्म लेते हैं, 
जेसे सोरठी, बिहुला तथा हेवन्ती इत्यादि। 


तृतीय देवी दुर्गो एवं गोरखनाथ की कृपा से नायकों का जन्म होता हैं, 
जेसे वुजाभार तथा विजयमल । 





१---सी० एस० बने-दी हैंड बुक आफ फोकलोर पु० ७४ 


( २३६ ) 


भोजपुरी वीरकथात्मक लोकगाथाओ्रों में श्रधिकांश रूप में भगवान लाल- 
देव के अवतार लेने का वर्णन है। भोजपुरी क्षेत्र में हनुमान जी को लालदेव, 
कहा जाता है। हनमान वीरता एवं सेवा भक्त के प्रतीक माने जाते हैं। वीर 
कथात्मक लोकगाथाओं के नायक भी वीर वृत्ति एवं सेवा वृत्ति रखते हैं। अतएव 
इनकी समानता लालदेव से करना उपयुक्त हे । प्रायः सभी लोकगाथाओं में 
वर्णित है--- 


“रामा आधी रात गइले लिहले लालदेव श्रवतारवा होना” 


वीरकथात्मक लोकगाथाग्रों के अतिरिक्त भी शेष लोकगाथाओरों में लालदेव 
के अवतार का वर्णन हैं । 'बिहुला' में बालालख न्दर जन्म का वर्णन इसी 
प्रकार है-- 


“४ए राम रहल महेसरा के गरभ रे दइबा 
पुरे दिन बलकवा भइले ए राम 
ए राम लालदेव लिहले जनमवाँ रे दइया 
सासुनी महेसरा कोखी ए राम” 


इन्द्रपुरी में त्रुटि हो जाने के कारण लोकगाथाओं के कई नाथक-नायिकाश्रों 
का जन्म होता है | सोरठी अपने जन्म के समय कहती है --- 


“एकिया हो रामा इन्द्रपुरी में रहलीं रामा इन्द्र परिया हो 
एक ते चुकवा हमसे भइल रेनुकी । 
एकिया हो रामा तेही कारण इन्द्र राजा दिहले सरपवा हो 
नर जोइनी होई अवतरवा रेनुकी ।” 


इसी प्रकार बिहुला का भी जन्म होता है--- 


“ए राम एक दिन इन्द्र महराज रे दइबा 

दयाम परी के बुलाइ कहे ए राम 

ए राम जाहूँ श्याम परी मृत्यु लोकवा रे दइबा 
जाई मानूष जनमवाँ लेहँ ए राम” 


सोरठी का नायक बृजाभार भी मेघदूत के यक्ष की भांति इसन्द्रपुरी से 
निकाला गया है । परन्तु मृत्यु लोक में उसका जन्म गृरु गोरखनाथ की कपा से 
ही है। इसी प्रकार दुर्गा देवी की कृपा से विजयमल का भी जन्म द्वोता है । 
वह वरदान देती हैं-- | 


( २३७ ) 


'रामा पुत्र जनमी दसवें महिनवा रेना । 
रामा छंत्रवली लीहीं अवतरवा रेना।' 


भोजपुरी लोकगाथाओं मे एक ही व्यक्ति का समय समय पर अवतार लेने 
का वर्णन हैं । लोरिक अपने पिता से कहता हं-- 


“सुनव॒त सुनव ए बाबिल कहलि रे हमार 
अतने में तूहँ गइलइ घब ये डाय 
तीन अवतरवा ये बाबिल भइल हो हमार 
पहिला अवतरवा हो भईल मोहबा में हमार 
नइयाँ त रहे ये बाबिल ऊदल हो हमार 
नेनागढ़ में कइले हो रहलीं झ्ाल्हा के बियाह 
तेकर त हलिया जाने सब संव ये सार 
दोसर जनमवाँ के हलिया सुन बाबिल हमार 
तिलकी से कइलीं विश्रहवा बावनगढ़ में जाय 
बावनगढ़ के किलवा बाबिल दिहलीं हो गिराय 
तिसरे जनमवाँ बाबिल गउरवा मे भइल हमार 
तोहरा ही घरवा नइयाँ लोरिकवा परल हमार 
चौथे जनमवाँ ए बाबिल बाकी अबहीं हो बाय 
सेकरो त हलिया तुहें कहीं समृझाय 
दक्षिणी शहरवा एबाबिल लेबी अवतार 
नउवाँ पड़ी बृजाभार हो हमार 


इस प्रकार से भगवान के विभिन्न अवतारों के समान लोरिक भी अपने 
अवतार लेने का क्रम बतला रहा है । उपर्युक्त उद्धरण से ऐसा प्रतीत होता हैं 
कि गायकों ने समस्त भोजपुरी लोकगाथाओ्ं के नायकों को एक में समेट 
लिया है और इस प्रकार उनमें एकरूपता लाने की चेष्टा की है। उपयुक्त 
पद्मयांशग से एक बात और स्पष्ट होती हूँ । इससे हम लोकगाथाश्रों के प्रारम्भ का 
क्रम भी जान सकते हैं । ईस उद्धरण के अनुसार 'आल्हा की लोकगाथा पहले 
व्यापक हुई । इसके पश्चात्‌ विजयमल का समय आता हे, तत्पश्चात 'लोरिकी 
और 'सोरठी' का । 


भोजपुरी लोकगाथाओं में अवतारवाद एवं पुनर्जन्म का विश्वास अति रोचक 
ढँग से व्यक्त हुआ है । लोकगाथाएँ समाज की निम्नश्रेणी में प्रचलित हें परन्तु 
इनमें देश की प्राचीन परम्परा और मंगल आदर्श का जितना भव्य एवं उदात्त 
चित्रण हुआ ह्‌ उतना लिखित साहित्य में नहीं मिलता हूँ । 


(२) भोजपुरी लोकगाथाओं में अमानव तत्व 


भोजपुरी लोकगाथाओं में अ्रमानव तत्व का समावेश विस्तृत रूप से हुआ 
हूँ । उसमें नदी, तालाब, पहाड़, वन, पशु पक्षी प्रमुख भाग लेते हुए वर्णित किए 
गये हैं। लोकगाथाओं में समस्त चराचर की कोई भी वस्तु जड़ नहीं चित्रित 
की गई है, अपितु सभी गतिमान है और कथानक में प्रमुख स्थान रखते है। 
वस्तुत: लोकगाथाओरों में अमानव तत्व का समावेश, कोई नवीन परंपरा नहीं 
हु । संसार के सभी प्राचीन महाकाव्यों में अ्रमानव तत्व का प्रधान स्थान दिख- 
लाया गया है । भारतवर्ष में तो यह परंपरा अति प्राचीन और व्यापक हैं। 
संस्कृत वाज़मय में स्थान स्थान पर पशु, पक्षी, यक्ष, किन्नर, वृक्ष, लता सभी 
यथोचित्त सहयोग लेते हुए चित्रित किये गये हैं। इसी परंपरा का पालन लोक- 
गाथाओं के गायकों ने भी किया है । 


लोकगाथाओं का प्रथम गायक सचमुच में एक कवि रहा होगा । उसने 
अपनी रचना में सच्चे कवि की भाँति समस्त विश्व को आत्म साप्त कर लिया। 
उसने प्राकृतिक जगत में मानव और अमानव में, अन्तर नहीं देखा । समद्र जैसे 
सब नदियों को अपने उदर में स्थान देता है, उसी प्रकार लोकगाथाञ्रों के 
गायक न समस्त ब्राह्मांड को उसमें ला रखा है । वह पृथ्वी, आकाश और पताल 
मं अन्तर नहीं मानता है। उसकी कल्पना तो दिग दिगन्त में उडती है । उसकी 
रचना मे अश्व भूमि पर ही नहीं अपितु आकाश में भी उड़ता हैं; मत्स्य 
पानी मे रहते हैं परन्तु बाहर निकल कर नायक की रक्षा करते हैं। वन के वृक्ष 
स्थावर नहीं हे अपितु नायक को सहायता देते है। लोकगाथाओं के गायक का 
दृष्टिकोण अत्यन्त विशाल है। वह समस्त सृष्टि से प्रेम करता है। उसकी प्रेम 
की व्यापकता में ही सभी अ्मानव, मानवोचित व्यवहार करते हैं। आचाय॑ 
विनोबा भावे न॑ भी एक स्थान पर लिखा हैं “कवि में व्यापक प्रेम की झाव- 
श्यकता है। ज्ञानेश्वर महाराज मभैंसे की आवाज़ में भी वेद श्रवण कर सके 
इसलिय बह कवि हूं। वर्षा शुरू होते ही मेढकों का टर्सना देख वसिष्ठ को जान 
पड़ा कि परमात्मा की कृपा की वर्षा से क्ृत्त्‌ कृत्य हुये सत्पुरुष ही इन मेढकों के 


रूप मे अपने आनन्दोद्गार प्रकट कर रहे है और उन्होंने भक्तिभाव से उन 
मेढकों की स्तुति की ।”* 





(--आचाय विनोबा भावे--विनोबा के विचार भाग १पृू० १०-११ 


( ए३१६ ) 


लोकगाभाओों का गायक भी इसी प्रमल वृत्ति से सकल चराचर को देखता 


हे । सृष्टि के प्रति उसकी उदार बुद्धि हें इसी कारण वह सबको क्रियावान 
देखता है । 


भोजपुरी लोकगाथाञ्रों में ग्रमानव तत्व अधिकांश रूप में सत्य एवं आदर्श 
का ही पक्ष लेते हैं । वे शेकक्‍्सपियर के अमानव तत्व नहीं हैं जो नायकों को 
द्विविधाजनक परिस्थिति में डाल देते हैँ । भोजपुरी लोकगाथाओ्रों म अमानव 
तत्व सशरीर उपस्थित होकर नायक के आदहशों की रक्षा करते है । 


भोजपुरी लोकगाथाओं में भ्रमानव तत्त्व के अन्तर्गत प्रमख रूप, से गंगा 
यमुना, वनदेवी एवं वनदेवता, हंस हंसिनी, घोड़ा, केकड़ा और मछली का वर्णन 
आता है। 


प्रायः सभी भोजपुरी लोकगाथाओं में गंगा और यमुना नदी का नाम आता 
है । गंगा नदी तो सक्रिय रूप में नायक नायिकाश्रों की रक्षा करती हैं। 
'सोरठी' की लोकगाथा में सोरठी को डूबने से बचाती हूँ। 'बिहुला' की लोक- 
गाथा में बिहुला गंगा में ड्बना चाहती है परन्तु गंगा उसे डबने नहीं देती हैं 
तथा उसके सम्मुख प्रगट होकर उसके दुख का निवारण करती हैं। 


'भरथरी' की लोकगाथा में वनदेवी उसकी सहायता करती हूँ । उस हिख 
पशुओं से बचाती हैं तथा हंस का रूप धर कर भरथरी को पीठ पर बिठला 
कर उसे पिगला के यहाँ पहुँचाती हैं। सोरठी की लोकगाथा में वनदेवता नायक 
वृजाभार की हिख-पशुओं से रक्षा करते हैं । वे रात भर खड़ा होकर पहरा 
देते हैं । 

 शोभानायका बनजारा की लोकगाथा म हंस हंसिनी शोभा नायक की 
सहायता करते हैं। हंस अपनी पीठ पर बिठा कर शोभानायक को उसकी प्रिय 
पत्नी दसवन्ती के पास पहुंचा देता है । 

आहल्हा' की लोकगाथा में बेंदुला घोड़ा' का सुन्दर वर्णन हैं । ऊदल उसी 
की सवारी करता है। बेंदुला घोड़ा आकाश मार्ग से भी उड़ता है और युद्ध मे 
ऊदल को विपत्तियों से बचाता हैं । इसी प्रकार विजयमल' की लोकगाथा में 
भहुछल बछेड़ा' (घोड़ा) विजयमल का अभिन्न सहचर और गुरू हें । हिछल 
बछुड़ा उसे आकाश मार्ग से ले जाता हें। युद्ध में जब विजयमल बुरी तरह 
घायल हो जाता हैँ तो उसे उठाकर दुर्गादेवी के पास ले जाता है और उसे स्वस्थ 
कराता है। हिछल, विजयमल की प्रेमिका तिलकी से मिलन कराता है तथा 
उसकी गलतियों पर उसे डांटता भी है। 


( २५४० ) 


सौरठी की लोकगाथा में गंगाराम केकँडा का वर्णन हैं। गंगाराम केकडा' 
बजाभार के साथ चलने की प्रार्थना करता है। वृजाभार उसे अपनी भोली में 
डाल कर चल देता है। गंगाराम केकड़ा वृजाभार को मृत्यु के मुख में से बचाता 
है। वुजाभार को जब सर्प ने डस लिया तो गंगाराम केकड़ा ने ही भोली से बाहर 
निकल कर कौवे और सर्प को दंड दिया और वृजाभार के पुनः जीवित 
कराया । 


'पोरठी' और 'बिहुला' की लोकगाथा में 'रेघवा' मछली का वर्णन भ्राता 
है । वुजाभार जब सोरठपुर के मार्ग में जादूगरनियों द्वारा मारा जाता है, तो 
रेघवा मछली उसके मस्तक की मणि को निगल जातो हैं और पाताल लोक 
चली जाती है । वृजाभार की स्त्री हेवन्ती रेघवा मछली से भेंट करती है और 
उसी मणि की सहायता से वृजाभार को पुनः जीवित कराती है । 


(बिहुला' की लोकगाथा में रेघवा मछली बिहुला को इन्द्रपुरी जाने का 
मार्ग बतलाती है। बिहुला अपने मृत पति बालालखन्दर के शरीर को रेघवा 
मछली के संरक्षकत्व में छोड़ जाती है। 

संसार की सभी भाषाओं की दन्‍्तकथाओं में अ्रमानवतत्व का समावेश है । 
इसका मुख्य कारण यह है कि प्राचीन युग में विज्ञान की इतनी उन्नति नहीं हो 
पाई थी जिसके द्वारा संसार की विभिन्न घटनाश्रों की व्याख्या की जाय। 
इस प्रकार के भ्रमानवतत्त्वपूर्ण कहानियों का तुलनात्मक अध्ययन टानी ने अपने 
कथासरित्सागर के अनुदित ग्रंथ में किया हूं ।! भोजपुरी लोकगाथाओओं में भी 
प्रमानवतत्व इसी रूप में मिलता है, जिसका ऊपर वर्णन किया गया हे । 

उपर्युक्त उदाहरणों से हमें यह स्पष्ट रूप से ज्ञात होता हे कि भोजपुरी 
लोकगाथाओरों के गायकों ने उसमें अमानव चरित्रों की सफल एवं भावपूर्ण 
योजना की है। वास्तव में प्रकृति के प्रत्येक अवयव का मानवीकंरण संस्कृति के 
उच्चतम अवस्था का द्योतक है । कुछ विद्वानों का यह कथन कि लोकसाहित्य में. 
श्रबुद्धिवाद रहंता है, इसे हम कदापि नहीं मान सकते । यदि हम सम्यक्‌ एवं 
भावपू्ण दृष्टि से इन लोकगाथाओं पर विचार करें तो हमें स्पष्ट होगा कि 
इनमें देश की संस्कृति, देश की आकांक्षाएँ एब्रं ललित भावनाग्रों का अनुपम 
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'नोट्स आन दी 'मैजिकल आठिकिल्स, मोटिफ इन फोकलोर 
तथा देखिए । 
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( २४१ ) 


एवं आदर्शचित्र उपस्थित किया गया हैं । सृष्टि के गृढ रहस्थ एप समाजहुदण 
की सूक्ष्म भावनाओं को सीधी एवं सरल वाणी में निदछल गायकों ने हमारे 
सम्मुख उपस्थित किया हें, इसको अवहेलला हम कदापि नही कर सकते ' 


आओ ०» 


हर 
रिं 


(३) भोजपुरी लोकगाथाओं में कुछ समानता 


प्रथम अध्याय में लोकगाथाओं की विशेषताश्ों पर विचार करते हुए 
'पुनरक्ति' की विशेषता पर भी प्रकाश डाला गया हैं। लोकगाथाओं में पुन- 
रुक्ति वर्णन अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है । इस पुनरुक्ति वर्णन के साथ- 
साथ भोजपुरी लोकगाथाओ्रों में व्यक्तियों तथा स्थानों इत्यादि में भी समानता 
मिलती हैं । इनका यहाँ क्रम से स्पष्टीकरण कर देना अनुपयुकत न होगा । 


विक 


(१) आल्हा' को लोकगाथा में माहिल का चरित्र खलनायक के 
रूप में चित्रित किया हे । माहिल, राजा परमदिदेव की रानी मल्हना का 
भाई था। माहिल के उकसाने के कारण ही आल्हा ऊदल को अनेक लड़ाइयाँ 
लड़नी पड़ी । 


'लोरिकी' की लोकगाथा में भी 'माहिल का नाम आता हैं ।इसम भी 
माहिल खलनायक की भाँति चित्रित किया गया है। वह सुरवलि के राजा बाम- 
देव का पुत्र है । माहिल के बहन का विवाह उसी के कारण नहीं हो रहा था, 
क्योंकि उसका प्रण था कि जो उसे हरायेगा वही विवाह करेगा। लोरिक ने 
अपने बड़े भाई संवरू का विवाह वहीं पर किया । उसने माहिल को युद्ध में 
हरा कर उसका गयें चूर किया | 


(२) आाल्हा की लोकग।था में बावत सूबा तथा बावन गढ़ किले का नाम 
आता है । 


'विजयमल' की लोकगाथा में भी बावन सूबा तथा बावन गढ़ का नाम आता 


है। विजयमल ने बावन सूबा को मार कर अपने पिता का बदला लिया। 
बावन गढ़ को भी उसने ध्वंस कर दिया । 


'लोरिकी' की लोकगाथा में भी राजा बामदेव का नाम आता हूँ जो कि 
'बावन सूबा” से साम्यता रखता हूँ । राजा बामदेव सुरवलि का राजा था तथा 
अहंकारी था। लोरिक ने अपने बड़े भाई संवरू का विवाह उसी की कन्या 
से किया तथा उसके अहंकार को नष्ट किया। “लोरिकी' के अन्य रूपों में 
'बावन बीर' अथवा बीर बावन' का नाम आता है, जो संभवतः “बावन सूबा 


का ही रुपान्तर है। 


व 


६ रेढईे ) 

(३) प्रायः सभों भोजपुरी लाकताथाओं में नाय्रिकाओं की प्रभुख दामियों 
का नाम हमा अथवा 'मुगिया दासो वर्णित हैँ । विजवमल, सोरठो, मरथरी, 
गोपीचन्द में तो निश्चित रूप से यह दोनों नाम प्रयुक्त हुए हैं । 

(४) गंगानदी का स्थान तो प्रत्येक लोकगाथा में रहना अनिवार्य सा हे । 
गया के बिता कोई भी लोकगाथा पवित्र नहीं हो सकती, श्रतएवं गरायकों ने 
प्रत्येक लोकगाथा में--चाहे वह भौगोलिक दृष्टि से गलत क्यों न हो--तंगा 
का वर्णन किया है। 


(५) 'भौंरानन पोखरा' का नाम आल्हा और विजयमल की लोकगाथा में 
वर्णित है। आल्हा की बरात 'भौरानन पोंखरे' के समीप ही ठहरती है । 
'विजयसल' की लोकगाथा में कुंवर विजयमल 'भौंरानन थोखरे' के समीप ही 


तिलकी से मिलन करता हूँ । 


(६) सोरठी”' और 'बिहुला' की लोकगाथा में 'रेघवा' मछली का नाम 
आता है। भोजपुरी लोकगाथाओं मे अमानव तत्व पर विचार करते हुए 
“रेघवा मछली' के कार्यों का वर्णन हो चुका हैं । 

(७) 'केदलीवन' का उल्लेख श्राल्हा, सोरठी तथा भरथरी की लोकगाथाश्रों 
में किया गया हुँ । लोकगाथाओं मे केदलोवन को बड्ढा भयावक एवं अंधकार र- 
मय वन बतलाया गया है। उपयुक्त लोकगाथाओं के प्रत्येक नायक को उस 
वन में जाना पड़ा है। किवदंती है कि 'आल्हा' केदलीवन में आज तक 
बेठा हुआ है। 

आल्ह-खंड पर विचार करने हुए डा० द्यामसुन्दर दास ने केदलीवन 


थे 


(ग्रथवा कजलीबन) को निर्जतनता और अंधकार की व्यजना मात्र माना है ।' 
ग्राचार्य हजारी प्रसाद हिवेदी ने केदलीवन को भौगोलिक सत्य माना 
है । 'मत्स्येन्द्र नाथ विषयक कथाएँ और उनके निष्कर्ष. पर विचार करते हुए 
केदलीवन (केदली देश) के विषय में अनेक तथ्य उपस्थित करते हुए वे लिखते 
हैं, “. . .कदलीवन या स्त्री देश से वस्तुतः कामरूप ही उदिष्ट है। कुलूत, 
सुवर्ण गोत्र, भूत स्थान, कामरूप में भिन्न-भिन्न ग्रंथकारों के स्त्री राज्य का 
पता बताना, यह साबित करता है कि किसी समय हिमालय के पार्वत्य अंचल 
मे परिचिम से पूर्व तक एक विशाल प्रदेश ऐसा था जहाँ स्त्रियों की प्रधानता 
थी । अब भी यह बात उत्तर भारत की तुलना में बहुत दूर तक ठीक है * 
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द्विवेदी जी का मत यथार्थ प्रतीत होता है। हिमालय की तराई के घर 
जंगलों को ग्रवश्य ही प्राचीन काल में 'केदलीवन' कहा जाता होगा । इस 
वन की भयानकता एवं दुर्गगता के कारण ही गायकों ने लोकगाथाओओं में 
केदलीवन का वर्णन किया है। 

भोजपुरी लोकगाथाओं में उपर्युक्त समानताग्रों का प्राप्त होना, इस 
तथ्य को स्पष्ट करता है कि लोकगाथाओ्रों के गायकों ने उस समय के प्रचलित 
श्रनेक चरित्रों, तथा स्थानों को प्रत्येक लोकगाथाओं में सम्मिलित कर दिया है। 
हमे नायक-तायिकाश्रों के चरित्रों तक में भी समानता मिलती है। विशेष रूप 
से भोजपुरी वीरकथात्मक लोकगाथाओ्रों के नायक (बाबू कुवरसिह के 
अतिरिक्त) एक समान ही चित्रित किए गए हैं। लोरिक, विजयमल तथा आाल्हा 
ऊदल के चरित्र एवं कार्य कलापों में श्रधिकांश समानता मिलती है । 


वस्तुत: मौखिक परंपरा में निवास करन के कारण ही उपय्‌ कत अनेक 
समानताएँ हमें भोजपुरी लोकगाथाओं में मिलती है । 

भोजपुरी लोकगाथाशओओरं में मिलने वाली उपयु कत समानता कोई एकांगी 
विशेषता नहीं है। अन्य देशों की लोकगाथाओ्ं एवं लोककथाश्रों में इस प्रकार 
की समानताएँ मिलती हैं। सुप्रसिद्ध पाइ्चात्य विद्वान्‌ श्री टानी ने इस प्रकार 
की समानताओों (मोटिफ) का तुलनात्मक विवरण अपने 'कथा सरित्सागर' 
के अ्रनू दित ग्रंथ में दिया है ।१ 


वास्तव में लोकसाहित्य में समानता एक विशेष महत्व रखता है। विद्वानों 
ने इसे अभिप्राय अथवा कथात्मक रढ़ि' की संज्ञा दी है। भोजपुरी लोक: 
गाथाओं में अमानव तत्व तथा समानताओं का आकलन करने के परचात इन्हीं 
ढवारा कथानक हूढ़ियों का निष्कर्ष निकलता है। वस्तुत: अमानव तत्व और 
समानता का सम्बन्ध किसी विशिष्ट अभिप्राय अ्रथवा कथानक रूढ़ि से होता 
हैं । कथानक रूढ़ियाँ प्रत्येक देश की लोकगाथाओं, कथाग्रों तथा महाकाव्यों 
में मिलती हू । ये कथानक रूढ़ियाँ वस्तु कथा को रोचक एवं भावपूर्ण बनाती 
हैं तथा कथा का परिवहन सुगम रीति से करती हैं । कथानक रूढ़ियों की 
परिकल्पना सबसे पहले लोकसाहित्य में ही प्राप्त होती हैं । महाकाव्य रच- 
यिताओं ने कथानकरूढ़ियों की महत्ता को समझ कर अपनी कल्पना और 


नननफलनन+क 





विशेष विवरण के लिए देखिए । 


१--सी ० एच० टानी--दी ओशन झाफ स्टोरी---नोटस आन दी मोटिफ॑ 
इन स्टोरीज--वाल श१से १० 


[ म४५ ) 


विवेक के अनूसार लोकगाथागप्रों से ही ग्रहण किया हे। महाकात्यों में निम्न- 
लिखित हूढ़ियाँ अधिकांश रूप में मिलतो हें--? 
१--ऋहानी कहने वाला सुर्गा 
२--स्वप्त में प्रिय का दर्शन 
३--चिंत्र देख कर मोहित हो जाना 
४--मुनि का शाप 
धू--रूप परिवर्तेत 
६--लिंग परिवर्तेन 
७--परिकाय प्रवेश 
८घ--आकाश वाणी 
९---नतायक का औदारय 
१०--हँस, कपोत द्वारा संदेस भेजना 
११---वन में मार्ग भूलना 
१२--विजनवन में सुन्दरियों से साक्षात्कार 
१३--उजाड़ शहर का मिलना 
१४---किसी वस्तु के संकेत से अभिज्ञान 
१५--समृद्र में तुफ़ान, जहाज डूबना 


भोजपुरी लोकगाथाओं के अध्ययन से हमें स्पष्ट ज्ञात होता हैं कि महा- 
काव्यों में प्रयुवत उपर्युक्त रूढ़ियाँ लोकगाथाश्रों के लिए नवीन नहीं हैं । भोजपुरी 
लोकगाथाश्रीं में निम्नलिखित कथानक खढ़ियाँ प्राप्त होती हैं :--- 


१--गंगा यमुना का मानव रूप में प्रगठ होना । 


२--वन में नायक नाथिका की सहायता के लिए बनसप्ती देवी का 
प्रगट होना । 

३--जन्म लेते ही वालिका को अशुभ समझ कर नदी में बहा देता । 

४---घोड़े का आकाश में उड़ना। 

५---हंस हंसिनी द्वारा संदेश भेजना । 

६--जादूगरनियों से लड़ाई। 

७--केकड़ा द्वारा प्राण रक्षा 
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१--आ्राचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी--हिन्दी साहित्य का श्रादिकाल 
पु० हू 


( २४६ ) थे 


८प--मछली का मणि निगल जाता और बाद में प्रगट करना । 
९--नायक का अवतार के रूप में जन्म लेना । 
१०--रूप परिवतंन हो जाना--बकरा, मना, अथवा पत्थर के रूप में । 


११--पुरोहित की दुष्टता, राजा के कान भरना, बाप बेटी में ही 
विवाह कराना इत्यादि । 


१२--तोते द्वारा रूप वर्णन सुनकर मोहित हो जाना । 


१३--ऐसा नगर जिस पर राक्षस श्रथवा डाइन का राज्य हो । 
१४---दुर्गा इत्यादि देवियों का प्रगट होना । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि लोकगाथाग्रों में, लोककथाशओ्रों में तथा भारतीय 
एवं विदेशी साहित्य के निजन्धरी कथाओ्रों (]822708) तथा महाकाब्यों में कथा- 
नक रूढ़ियों का प्र चुर मात्रा म प्रयोग किया गया है। हमारा विश्वास हें कि इन 
कथानक डझढ़ियों का प्रादुर्भाव लोक साहित्य के द्वारा ही हुआ हैँ। इन कथानक 
रूढ़ियों को देखकर प्रतीत होता है कि लोकगाथाओ्रों तथा लोककथागश्रों के 
प्रणता कितना उबर और कल्पनाशील मस्तिष्क रखते थे। पाइ्चात्य विद्वानों 
का कथन कि लोक साहित्य में विकसित बुद्धि का अ्रभाव है, म्रामक है। इस 
कथन के विपरीत हमें उनकी संवेदनशील मस्तिष्क की सराहना करनी चाहिए। 
लोकगाथाओं के प्रणेताओं ने जिन कथानक रूढ़ियों का प्रयोग किया वे कालान्तर 
में चलकर और भी व्यापक हुई तथा लिखित सहित्य, महाकाव्य आदि में, 
इनका धड़ल्ले से प्रयोग किया गया । भोजपरी लोकगाथाश्रों में निहित अवतार- 
वाद, अमानवतत्व तथा समानताओं की उपयोगिता देखकर हमें कथानक 
रढ़ियों के महत्व का आभास मिलता हूं । 


(४) भोजपुरी लोकगाथा--एक जातीय साहित्य 


भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु के फलस्वरूप प्रत्येक देश अथवा जाति 
के अन्तगंत सम्यता एवं संस्कृति का विकास होता हैं। वहाँ के प्राकृतिक 
जीवन के अनुरूप ही लोगों की स्वतन्त्र प्रतिभा प्रस्फुटित होती हे तथा इतिहास 
एवं साहित्य का निर्माण होता है । इसलिए हमें प्रत्येक देगा अथवा जाति के 
साहित्य में कुछ न कुछ अन्तर मिलता हे । जब हमारे सम्मुख अंग्रेजी साहित्य 
तथा भारतीय साहित्य का परस्पर उल्लेख होता हैँ तो निश्चित रूप से हमारे 
मस्तिष्क में दोनों साहित्यों में निहित अन्तर एवं विद्येषताएँ स्पष्ट हो जार 
हैं । किसी देश के साहित्य के आधार में वहाँ का आधिभौतिक जीवन प्रकाश 
में आता है तथा किसी देश के साहित्य में झ्राध्यात्मिक जीवन की छाप दिखलःई 
पड़ती है । 

भारतीय संस्कृति एवं सम्यता के आधार में आध्यत्मिक जीवन को महत्त्व 
मिला है। झतएव स्वाभाविक रूप से यहाँ के साहित्य में आदर्शवाद एवं झाध्य- 
त्मिकता का गहरा पुत्र है। भारतवर्ष में भौतिक सुख को जीवन की चरम 
स्थिति नहीं मानी गई है अ्रपितु यहाँ के जनसमृह की दुष्दि भविष्य के पूर्ण 
आनन्दमय अमर जीवन पर ही लगी रही हे । यही सामूहिक भावना हमारे 
यहाँ की अनेकानेक साहित्यिक रचनाग्रों में परिलक्षित हुई है। अमरत्व प्राप्त 
करने की सामूहिक भावना ही हमारी जातिगत विशेषता है। यही जातिगत 
विशेषता हमारे साहित्य में प्रत्यक स्थान पर मिलती है । इसी विशेषता के फल- 
स्वरूप जातीय साहित्य' की संज्ञा साहित्य को मिलती है । 


यह हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि किसी भी देझ्य की संस्कृति एवं 
सभ्यता को सहज रूप में व्यक्त करने वाला साहित्य 'लोक साहित्य ही होता है 
अतएव भोजपुरी लोकगाथापं में देश की सामूहिक अन्तश्चेतना की अभिव्यक्ति 
हुई है। अतः हम भोजपुरी लोकगायाओं को जातीय साहित्य के अन्तर्गत 
रखेंगे । 

प्रथय अव्याय में ही स्पष्ट किया जा चुका है कि लोकगाथाएं किसी एक 
व्यक्ति की संपति न होकर समस्त समाज अथवा जाति की संपति होती हैं । 
अतएव स्वाभाविक रूप से उसमें समाज का मन मुखरित होता है। भोजपुरी 
लोकगाथ।एं भी युग युग के जनजीवन को हमारे सम्मुख प्रस्तुत करती है । 


( श४८ ) 


भोजपुरी लोकगाथाओं में भारतीय जीवन के आ्राध्यात्मिक पक्ष का पूर्ण 
रूपेण समावेश हुआ है । भोजपुरी लोकगाथाओं के नायक “कर्मण्येवाधिकारस्ते 
मा फलेषु क़दाचन्‌' के कथन का पालन करते हैं। उनके जीवन में असीम कर्म- 
बाद भरा पड़ा है। भारतीय जीवन में कम से विमुख होना घोर पाप माना 
गया है। क्योंकि हमारा विश्वास है कि प्रत्येक सत्‌ कार्य का करना अर्थात्‌ 
ईदवर की सृष्टि में सौन्दर्य निर्माण करना है। इसीलिये भारतीय जीवन में 
अध्यात्म के साथ साथ कर्मवाद का महान सन्देश दिया गया है। फल की चिन्ता 
न करते हुए कर्म करना ही परमधर्म है। इस भावना का सुन्दर चित्र लोक- 
गाथाओं में उपस्थित किया गया है | लोकगाथाडं के आदर्श चरित्र सत्कर्म में 
निरत हैं। वे समस्त संसार को आदशंवान बनाना चाहते हैं । ईश्वर की सृष्टि 
को सजाकर वे पुनः उसी में लीन हो जाना चाहते हैं। वे जीवन के क्षणिक 
आनन्द एवं वेभव को भली भाँति समभते हैं। उन्हें यह जीवन प्यारा नहीं है 
अपितु वे तो अक्षय आनन्द की खोज में हैं। 

इस प्रकार भोजपुरी लोकगाथाओं में सांसारिक जीवन के भारतीय 
दृष्टिकोण को स्पष्ट एवं सहज रूप में उपस्थित किया गया है । 


जीवन के आध्यात्मिक पक्ष का अ्रतीव चित्रण होते हुये भी भोजपुरी 
लोकगाथाओं में समाज के जीवन स्तर की उपेक्षा नहीं हुई है। भोज- 
पुरी लोकगाथाओ्रों में जीवन का स्तर अत्यन्त वेभव पूर्ण हैं। सभी ओर राम- 
राज्य है, सभी अ्रश्न-वस्त्र से सुखी है। सुन्दर नगरों एवं विशाल भवतों में 
लोग निवास करते हैं। समाज का निम्न से निम्न व्यक्ति भी किसी अभाव में 
नहीं हैं । यह हम ऊपर ही विचार कर चुके हैं कि भारतीय जीवन में कर्म 
को प्रधानता दी गई है, अ्रतः लोकगाथाओं में सभी जातियां, सभी वर्ण अपने 
प्रपने कर्म में निरत हैं। अतएवं इस दृष्टि से भी भोजपुरी लोकगाथाओं में 
समाज के जीवन का सच्चा रूप चित्रित हुआ है । 


भोजपुरी लोकगाथाएं एक जातीय साहित्य के रुप में ही नहीं उपस्थित 
होती है, अपितु इसका स्थान विश्वसाहित्य में भी आता है । किसी भी 
देश, अथवा जाति के मनुष्यों के हृदय में प्रेम, उत्साह, करुणा, क्रोध 
आदि नाना भावों का उद्भव सदा एक सा ही होता है। उन भावों के व्यक्त 
करने के प्रकार अर्थात्‌ भाषा शली ओर परिस्थिति की भिन्नता के कारण 
उनकी अनुभूति के स्वरूप में कोई अन्तर नहीं पड़ सकता । अ्रनुभूति की इस 
व्यापक एकरूपता में यदि हम चाहे तो विश्व भर के साहित्य को एक कोटि 
कर सकते हूँ। 


( २४९ ) 


इस दृष्टि से भोजपुरी लोकगाथाएं मानवमात्र की अशिव्यवित करती 
हैँ । लोकगाथाओं के चरित्रों में आदर्श है. इंदबर में विश्वास हें. वीरता 
है, करुणा हँँ तथा त्याग और उदरता है । इसके विपरीत उनमें दुष्टता. 
ईष्या। और क्रोध के भाव भी वर्तमान हैं। सदाचार और दुराचार दोनों 
का यथा चित्र है । संसार मे प्रत्येक समय में दोतों प्रकार के लोग रहते 
थे और रहते हैँ । उनके साधन चाहे भिन्न हों परन्तु भावभूमि समान ही है । 
गतएव भोजपुरी लोकगाथा झ्रादश्श के साथ साथ मानवता के यथार्थ चित्र को 
भी ग्रस्तुत करती हैं । 


(५) उपसंहार 


गतपृष्ठों में भोजपुरी लोकगाथाओ्रों पर विचार करने से हमें स्पष्ट-रूप से 
ज्ञात होता है कि लोकगाथाएं देश कौ संस्कृति एवं सभ्यता की अग्रदृत हैं। 
इनसे हम देश की विगत ऐतिहासिक, धामिक, सामाजिक, भौगोलिक एवं राज- 
नीतिक अवस्था का परिचय प्राप्त कर सकते है। यद्यपि इनकी कथा पुरानी है, 
परल्तु इनमें इतनी नवचेतना भरी हे कि ये वत्तमानत युग को भी कर्मशीलता 
और आनंदमय आदर्श जीवन का संदेश देती हैँ । 


हिन्दी लोक साहित्य में खोज का कार्य कुछ अवश्य हुझ्ना है । इनमें प्रमुख 
हैं डा० सत्येन्र तथा डा० क्रृष्णदेव उपाध्याय । दोनों महानृभावों ने अपने ग्रंथ 
में 'लोकगाथा' के विषय पर विचार किया है, परन्तु उसे हम संकेत मात्र ही कह 
सकते हैं । भोजपुरी लोकग्ाथाश्रों पर प्रस्तुत विचारविमश्श लोकगाथा संबंधी 
प्रध्ययन की दिशा में पहला कदम हे। प्रबंध को प्रत्येक दृष्टि से पूर्ण बनाने 
का भरसक प्रयत्न लेखक ने किया है, परन्तु कुछ कमियाँ तो होंगी हीं । वास्तव 
में लोकगाथाश्रों का अश्रध्ययन एक अत्यन्त जटिल विषय है। लोकगाथाओओरों में 
इतनी विपुल सामग्री भरी पड़ी है कि प्रत्येक लोकगाथा को अ्रध्ययन का अलग 
ही विषय बनाया जा सकता है । उदाहरण के लिये श्राल्हा, लोरिकी, विजयमल 
तथा सोरठी इत्यादि लोकगाथाओं को हम ले सकते हैं। इन लोकगाथाओं का 
आकार और प्रकार इतना विशाल और विविध हे, कि इन्हीं पर एक एक ग्रंथ 
तयार किया जा सकता है । 


लोकगाथात्रों का सांग्रोपांग अध्ययन, उनके विविध रूपों का संग्रह तथा 
संरक्षण का काय शीघ्रातिशीघ्र प्रारंभ होना चाहिए। क्योंकि श्राज के संक्रमण 
काल में लोकगाथाएं विस्मृत होती जा रही हैं । गांवों में अब कठिनाई से गाथा 
गाने वाले मिलते हैं । जो मिलते हैं उन्हें भी भ्राधा-तीहा याद रहता है। इस 
परिस्थिति का लेखक को प्रत्यक्ष अनुभव है। विशेष रूप से आल्हा? के भोजपुरी 
रूप तथा बाबू कुंवरसिह' के मौखिक रूप को खोजमने में भ्रति कठिनाई का 


१--डा० सत्येद्ध एम० ए० पी० एच० डी०--ब्रज लोक साहित्य का 
अध्ययन । 

२--डा० इृष्णदेव उपाध्याय एम० ए० डी० फिल०--'भोजपुरी लोक 
साहित्य का अध्ययन 
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ग्रनुभव हुआ। आजकल भोजपुरी प्रदेश में प्रारह्म| का प्रकाशित बंसवारी नपर 
की' अधिक प्रचार में है। इसी कारण प्रस्तुत अध्ययन में लेखक ने श्री ग्रियर्स न 
हारा एकत्रित भोजपुरी रूप से सहायता ली है । पही परिस्थिति बाव कुवरसिद' 
की लोकगाथा की हैं । भोजपुरी प्रदेश में 'बाब्‌ कुंवरसिह' विपयक्र लोक. 
लोकगाथा से अधिक लोकप्रिय हैं। इसके गानेवाले भी बहुत कम मिलते हैं । जो 
मिलते है वे भी प्रकाशित पुस्तकों की सहायत' से ही गाते है । ईसी लिए लेखक 
ने भी प्रकाशित पुस्तक से सहायता ली हैं । 


वास्तव में लोकगाथाञओं का संग्रह एक विद्यार्थी के लिए असंभव नहीं तो 
अति कठिन अवश्य है। एक एक लोकगांथा के विविध रूपों को एकत्र करने 
के लिए कई मास का समय चाहिए । इस कार्य से लिए आथिक सहायता 
प्रत्यन्त आवश्यक है| वस्तुत: इस जठिल कार्य को एक संस्था ही कर सकती है ! 
उत्साही कार्यकर्ताओं का समूह आर्थिक सहायता से परिपूर्ण होकर जब इस 
कार्य में लगेगा तभी लोकगाथाओं का वेज्ञानिक संग्रह संभव हू । 


देश के कुछ प्रमुख विद्वानों ने लोकसाहित्य विषयक अध्ययन की ओर 
ध्यान देता प्रारंभ कर दिया हैं| उत्तरप्रदेश में हिन्दी जनपदीय परिषद के 
स्थापना हमारे हुदयों में आशा और उत्साह का संचार कर रही है। हिन्दी के 
अन्य प्रादेशिक क्षेत्रों समितियों और परिषदों की स्थापना एक नए युग की 
सूचना दे रही हैं। लखनऊ में स्थापित 'लोक संस्कृति परिषद गत्‌ कई दप: 
से लोक साहित्य संबंधी कार्य कर रही है। बुन्देलखंड में लोकवार्त्ता 
परिषद्‌; मालवा में 'मालवा लोक साहित्य परिपद; राजस्थान में भारतीय 
लोककला मंडल”; पंजाब में 'लोकसाहित्य परिषर्दा तथा भोजपुरी और 
ब्रज जनपद में कई छोटी मोटी संस्थाएं लोकसाहित्य संबंधी कार्य को आरे 
बढ़ा रही हैं । 


उपर्युक्त संस्थाओं के होते हुए भी आज भारतीय लोकसाहित्य के भ्रध्ययन 
के निमित्त राज्य से मनोनीत एक केन्द्रीय संस्था की परम झ्रावश्यकता हैँ। इर 
संस्था में विद्वानों एवं कार्यकर्ताश्रों की नियूक्ति होनी चाहिए। भिन्न-भिन्न 
प्रदेशों में लोकसाहित्य की सामग्नी एकत्र कर उनका तुलनात्मक अध्ययन ऐर्स: 
ही संस्था कर सकती है। 


भ्रन्त में ग्राकाशवाणी (श्राल इंडिया रेडिश्रो) के विषय में कुछ निवेदन 
करना अनावश्यक न होगा । पटना, लखनऊ तथा इलाहाबाद केन्द्रों से भोजपुरी 
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लोकगीतों तथा प्रहसनों का तो अवश्य प्रचार हो रहा है, परन्तु जहाँ तक प्रत्‌- 
मान है, अभी तक भोजपुरी लोकगाथाओं की श्रोर अधिकारियों का ध्यान नहीं 
गया है । संभवत: इसलिए कि ये अत्यन्त वृहद्‌ आकार के हैं। इसलिए उचित 
यह हे कि लोकगाथाश्रों के प्रमुख अंश, परिचय के साथ प्रसारित हों। 


परिशप्ट :कः 


(१?) आरहा का ब्याह 


रे रामा लागल कचहरी जब गआल्हा के बंगला बड़ बड़ उबुआातन, 
लागल कचहरी उजेनन के दरबार 
नौ सौ नागा नागपूर के नगफंती बाँव कमर तरवार 
बइठल बाड़े काकन डिल्‍ली के लोहतमियाँ तीन हजार 
मढ़वर तिरौता करमावर हव जिन्हके बइठ कुम्ह चंडाल 
भड़ल उभनियाँ गुजहनियाँ हँ बाबू बइंठल गदहियावाल 
नाच करावे बंगला में मुरलीवर बन बजाव 
मुर मुर बाजे सारंगी जिन्हके रुत रुन बाजे सितार 
तबला चटके रसबेनन के मुख चन्द सितारा लाय 
नाचें पतुरिया संघल दीप में लौंडा नाचे ग्वालिबरवाल 
तोफा नाचे बंगाला के बंगला होय परी के नाच 
सात मन का कुंडी दस मन का घुटठना लास 
आ्रोहि समनन्‍्तर रुदल पहुँचल बंगला में पहुँचल जाय 
देखि के सूरत रुदल के आल्हा मन में करे गुमान 
देहियाँ देखो तोर धूमिल मुह॒वाँ देखों उदास 
कौन सकेला तोर पड़ गइल बाबू कौन अइसन गाढ़ 
भेद बतावा तू जियरा के कइसे बूझे प्रान हमार 

परे त हाथजोड़ के रुबल बोलल भइया सुन धरम के बात 
पड़ि सकेला हे देहन पर बड़का भाइ बात बनाव 
पूरब मरलों पुर पाठन में जें दिन सात खंड नेपाल 
पच्छिम मरलों बदम लहोर दविखन बिरिन पहाड़ 
चारि मुलकवा खोजि अइलीं कतहीं द जोड़ी मिले कुंझआर 
कनिया जामल नंनागढ़ में राजा इन्दरमन के दरबार 
बेटी रूप सयाती समदेवा के बर माँगल बाँध जुआर 
बड़ लालसा ह॒वे जियरा में जो भइया करो बियाह सोनवा से 
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लागल लड़ाई ननागढ़ में घोड़ा चल हमारे साथ 
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एतवा बोली घोड़ा सुन गइल घोड़ा जरि के भइल ग्ंगार 
बोलल घोड़ा डवा से बाबू डेबा के बलि जाओ 

बज्जर पड़ि गइल शझ्राल्हा पर ओपर गिरे गजब के धार 
जब से अइलों इंद्रासन से तब से बिपत भइल हमार 

पिल्‍लू बियाइल बा खूरन में ढालन में फाला लाग 

मुरचा लागि गइल तरवारन में जग में डूब गइल तलवार 
आल्हा लड़इया कबहो न देखल जग में जीवन है दिनचार 
अतना बोली डेबा सुन गइल डेबा खुशी मगन होइ जाय 
खोले अगाड़ी खोले पिछाड़ी खोले सोनन के लगाम 

पीठ ठोक के जब घोड़ा के घोड़ा सदा रहौ कलियान 

चलल जे राजा ब्रहमत घुड़बेनूल चलल बनाय 

घढ़ी अढ़ाई का अंतर में रूदल कन पहुचल जाय 

देखिके सुरतिया बेंदुल के रूदल हंसके कहल जवाब 

हाथ जोड़ के रूदल बोलल घोड़ा सुनेले बात हमार 
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भूजे डंड पर तिलक बिराजे परतापी रूदल बीर 

फॉद बछेड़ा पर चढ़ गइल घोड़ा पर भइल असवार 

थोडा बेनुलिया पर बब रूदल घोड़ा हंसा पर डेबा बीर 

दुइए घोड़ा दुइए राजा नंवाग ढ़ चलल बनाय 

मारल चाबुक हें घोड़ा के घोड़ा जिमीन डारे पाँव 

उड़ि गइल घोड़ा सरगे चलि गइल घोड़ा चला बराबर जाय 
रिमभिम रिमश्िम घोड़ा वाचे जैसे नाचे जंगल मोर 

रात दिन का चलला में ननागढ़ लेल तकाय 

देखि फुलवारी सोनवाँ के रूदल बड़ माँगन होय जाय 
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बेर बेर बरजो बध रूदल के लरिका कहल<5 न माने मोर 
बरिया राजा नेंनागढ़ के नइया पड़े इंदरमन बीर 

बावन गुरगुज के किल्‍ला है जिन्ह के रकबा सरग पताल 
बावन थाना नेनागढ़ में जिन्ह के रकवा सरग पताल 
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बावन दुलहा के सिरमौरी कहवौलक गुरेवा घाट 
मारत ल जब बाव उवल नाहुक जहह आन तोहार 
पिडा पानी के ना बचे हो जइब बनन्‍्म उजार 
एतना बोली रुदल सुन गइल तरवा से लहरल आग 
पकड़ल भोंठा है देवी के घरती पर देल गिराय 
आँखि सनीचर हूँ रूदल के वाब्‌ देखत काल समान 
दूचर थप्पर दूचर मुक्‍्का देबी के देले लगाय 

लेके दाबल ठह6ना तर देवी राम राम चिचियाय 
रोए देवी फूलवारी में रुदल जियरा छोड़ हमार 
भेंट कराइब हम स्लोनवा से .. 
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नाम रुदल के सुन के सोनवाँ वड़ मंयन होय जाय 
लौंडी लौंडी के ललकार मु गिया लौड़ी वात मवाव 
रात सपनवां में सिव बाबः के सिव पूजन चलो बनाय 
जौने भंपोला हैं गहना के कपड़ा कइले आ्राव उठाय 
खुलल पेटारा कपड़ा के जिन्हके रास देल लगवाय 
पेन्हल घांघरा पच्छिम के मखमल के गोठ चढ़ाव 
चोलिया मुसरुफ़ के जेह में बावन वन्द लग्राय 
पोरे पोरे अंगुठी पड़ि गइल सारे चुनरियन के क्रंफकार 
सोभे नगीना कनगुरिया में जिन्हके हीरा चमके दाँत 
सात लाख के मंग टीका हैं लिलार से लेली लगाय 
जूड़ा खुल गइल पीठन पर जइसे लोटे करियवा नाग 
काढ़ दरपनी मुंह देखें सोनवाँ मते मन करे गुमान 
मरजा भइया राजा इंदरमन घरें बहिंनो राखे कुआर 
बइस हमार बित गइले नंनागढ़ में रहीं बार कुंश्रार 
आग लगाइबि एह सूरत में नेता सेवली नार कुंश्रार 
ग्रे त लागल कचहरी इन्दरमन के बंगला बड़ बड़े बब॒आान 
ओहि समनन्‍्तर लौंडी पहुँचल इन्दरमन कन गईल बनाय 
आइल राजा बघरूदल सोनवाँ के डोला घिरावलबाय 
माँगे बिश्नहवा सोलवाँ के बरियारी से माँगे वियाह 
हवे किछु बूता जाँघन में सोनवाँ के लाव छोड़ाय 


( २५६ ) 


मने मन भाँके राजा इन्दरमन बाब मरनेमन करे गुमान 
बेर बेर बरजों सोनवाँ के बहिनी कहलन मनल5 मोर 
पड़ि गइल बीड़ा जाजिम पर बीड़ा पड़ल नौ लाख 

हैं केउ राजा लड़वइया रूदल पर बीड़ा खाय 

चाहड़ कांप लड़वइया के जिन्हके हिले बतीसों दाँत 
केकरा जियरा हू भारी रूदल से जान दियावे जाय 

बीड़ा उठावल जब लहरासिंघ कल्‍ला तरदंल दबाय 

मारू डंका बजवाये लकड़ी बोले जुझान जुकान 

एकी एका दल बटुरल जिन्हके दल बावन नबे हजार 
बूढ मकुना बियाउर के गिनती नाहीं जब हाथ के गनती वाहि 
बावन मकुना के खोलवाई राजा सोरह से दन्तार 

नब्बे सौ हाथी के दल में मेंडल उपरे नाग डम्बर मेंडराय 
चलल परबतिया परबत के लाकर बाँध चले तलवार 

चलल बंगाली बंगला के लोहन में बड़ चंड।ल 

चलल मरह॒ट्ठा दक्खिन के पक्का नौ नौ मन के गोला खाय 
नो सौ तोप चलल सरकारी मंगनी जोते तेरह हजार 
बावन गाड़ी पथरी लादल तिरपन गाड़ी बरूद 

बत्तिस गाड़ी सीसा लद गइल जिन्हके लंग्रे लदल तरवार 
एक रुदेला एक डबा पर नव्बे लाख भ्रसवार 
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तड़ तड़ तड़ तेगा बोले उन्हके खटर खटर तरवार 

जसे छेरियन में हुड़ुड़ा पर बइसे पलटन में पड़ ल रुदल बबुआन 
जिल्हके टंगरी धके बीगरे से त चूर चर होइ जाय 

मस्तक मारे हाथी के जिन्हके डोंग चलल बहाय 

थापड़ मारे ऊंठन के चारु टाँग चित होय जाय 

सवालाख पलटन कटि गइल छोटठक के 

जौ तक मारे छोटक के सिरवा दुइखंड होइ जाय 

माँगल तिलका छोटक के राजा इन्दरमन के दरबार 

कठिन लंका बा बघ रूदल सभ के काटि देल मैदान 

एतो बारता इन्दरमन के रूदल के देखें छाती मार बजर के हाथ 
ले चढ़ावल पालकी परदर डोली में महल बनाय 
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बीड़ा पड़ि गइल इन्दरमन के राजा इन्दरमन बीड़ा लल उठाय 
एकी एका दल वटुरे दल बाबन नब्बे हजार 

बावन मकूना खोलवाइन एकदंता तीन हजार 

नौ सौ तोप चले सरकारी मँगनी जंनि तीन हजार 

वारह फेर के तोप मंगाइल छुरी से देल भराय 

किरिया पड़ि गइल रजवाइन सें बाबू जीभ्रल के धिक्‍्कार 
उन्हके कादि करो खरिहान 

चलल ज॑ पलटन इन्दरमन के शिव मंदिर पर पहुँचल जाय 
तोप सलामी दगवावल मारू डडूग देत वजवाय 

खबर पहुंचल बा ऊदल कन भइया आल्हा सुनो मोरी वात 
कर तंयारी पलटन के शिव मंदिर पर चली वनाय 
निकलत पलटन ऊदल के शिव मंदिर पर पहुँचल जाय 
बोलल राजा इंदरमन वाबू ऊदल सुनो मोर बात 

डेरा फेर एजनी से तोहार महाकाल कट जाय 

तब ललकारे ऊदल बोलल रजा इंदरमन के वलि जाओो 
कर द बियहवा सोनवाँ के काहे बढ़्इव रार 

पड़ल लड़ाई हैं पलटन में फार चले लागल तलवार 

एऐदल उपर पेदल गिर गइल असवार उपर असवार 

भुइयं पंदल के मारे नाहीं घोड़ा असवार 

जेती महावत हाथी पर सबके सिर देल दुख राय 

छवे महीना लड़ते बीतन अ्वता हुठे इन्दरमन बीर 

चलल जे राजा बध रूदल सोनवाँ कन गइल बनाय 

हाथ जोड़ के रूदल बोलल भोौजी सोनवाँ के बल जाओं 
केह के मरला से भुइहें अप्पन करल वीर कटाय 

जबहीं तू कटब भइया इनदरमन के तव सोनवा के होइ बियाह 
अतता बोली सोनवाँ सुनके रानी बड़ मंगन होय जाय 
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काँचे महुहवा कटवाये छय हरीअरी बाँस 

तेगा के भाड़ों छुववाल बा 

नाँ सौ पंडित के बोलावल मँँड़वा में देत बिठाय 

सोना के कलसा बइठले बा मड़वा में 

पीठ काठ के पीढ़ा बनावें मंड़वा ढीच मँफार 

जाँच काटि के हरिस बनावे मड़वा के बीच मँकरार 

१७ 
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मृड़ी काट के दिया बरावे मड़वा के बीच मंझार 

पलटन चल गइल ऊदल के मँड़वा में गइल समाय 

बइठल दादा हूँ सोनवाँ के मड़वा में बइठल बाय 

बूढ़ा मदनसिंघ नाम धराय 

एक बेर गरजे मँड़वा में जिन्हके दल के दस दुआर 

बोलल राजा बूढ़ा मदनस्हि सारे रूदल सुन बात हमार 
कतबड़ सेखी है बध रूदल के मोर नतिनी से करे बियाह 
पड़ल लड़ाई हू मेँड़वा में ऊदल मन में करे गुमान 

आधा पलटन कट गइल बघ रूदल के सोने के कलसा बूड़लबा 
बीचे दोहाई जब देबी के देबी माता लागू सहाय 

घींचल तेगा है बध रूदल बूढ़ा मदवर्सिघ के मारल बनाय 
सिरवा कटि गइल बूढ़ा मदनसिध के 

हाथ जोड़ के समदेवा बोलल बबुगा रूदल के बलि जाओों 
कर बिऊहवा तू सोनवा के नौसे पंडित बोलाय 

भ्राघी रात के अम्मल में दुलहा के ले ले बोलाय 

ले बइठावल जब सोनवा के आ।ल्हा के करे बियाह 

कॉल वियहवा अऊर सोनवा के बरिआररिया सादी कल बनाय 
नौ से कंदी बाँधल ओहि माड़ो में सबके बेड़ी देल करवाय 
जुग जुग जीअ बाबू ऊदल तोहार अमर बजे तरवार 
डोला निकलल जब सोनवाँ के मोहबा के लेलतकाय 

राति क दिनवाँ का चलला में मोहबा में पहुँचल बाय 


क् न 
अधिलनन. (३ करे... न 
कर्क ५ 4 


(२) लोरिकी 


लोरिक और चनवा का वित्राह, (चनवा का ओदार) 


हे राम जी के नइयाँ जपे संक्रियाँ चाहे विहान 
जेकर जपले बनी मुक्रुत्िया आ सुरवाम 

एहबर भइया दुरुगा होई भझपई विहान 

छुटल त दुरुगा हमार अछरिया हमांर कंट 
गावे मनवा करता लोरिकायन मतियार 
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ग्रे जब लड़त लड़त माई पर नजरिया लोरिक के परिजाय 
लोरिक देखेल के मइया इहंवा प्राइलिवाब 
तब दूनो बीर हटी के फरकवा होले ठाढ़ 
छोड़ी दिहले लड़ल दूनों अखाड़ा से वहिराय 
लोरिक कहेले कहु ए माई गऊरवा के हाल 
अ्तना सुनके माई खुलइन साजली जवाब 
कहेली जे सुन ए बब॒ुआ का कहीं गठरा के हाल 
गउरवा में आइल बाट बाठवा हो चमार 
राजा साहदेद के बेटी चानवा ह्‌ जेकर नाम 
सीलहट में भइल रहल जेकर बियाह 
भागत आवतिया गउरवा गुजरात 
बिचवे जंगलवा बाठवा के लिहलसि पिछियाय 
इजती बचाक चानवा गउरवा में अइली पराय 
ओोकरे के बाठवा गउरवा में ले आइल पिठिश्नाइ 
ग्राइ कर सऊंसे गउरा में कहलसि चिचिआय 
सउसे गउवाँ मिलि के कद5 चना से हमार बियाह 
डर का मांरे काहे कह ना बाठवा के दिहल जवाब 
बाठवा के डरे साहदेव के तरवा चटकल बाय 
नाहीं केह दिहल बाठवा के जवाब 
हाड़ ले आइ के फेंकलसिहा इनरवा सें लगाय 


( २६० ) 


पानी भरे गइलि हा बेटी मंजरिया हो हमार 
छोरी के पटकी दिहलसि घरीला बाठवा चमार 
अतना सुनेला जब लोरिकवा बीर माल 
खिसिया के मारे देही लहरवा चटकल बाय 
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होई के तयार दूनों मरद करेले उहां भिड़ान 
गँसवा में गंसावा दुनो बीर के मिली जाय 

छाती में छाती सिरवा से सिर सटी जाय 

दाँव त काटी के लोरिक बाठवा के बिगे उठाय 
जाके बाठा गिरल करका धरती पर भहराय 
तब लोरिक फानिके छाती पर हो गइले असवार 
नाक हाथ काटि के बाठवा के भगवान 

भागल बाठवा उहवाँ से जंगलवा के धरे राह 
इहाँ संउसे गउरा डंका पिटी जाय 

अरे सुनेले गढ़वा में चनवा डंकवा हो पिठाय 
मने मे अपना चनवा करेले बिचार 

कहेले जे लोरिक अइसन ना जगत में केह बाय 
केहीं भाँति होई मोरा लोरिक से मुलाकात 
कवना जूगती से करीं लोरिक से मुलाकात 
बइठ के चनवा लिखेले पतिया बताय 

एबाबिल छत्तीसों बरन गउरा के कराव जेवनार 
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हो गइल बिजईया लोग राजा के पहुँचे दुआर 

करे लगले भोजन लोगवा भितरा से बहरा मकान 

नाना विधि के बनलबा जेवनार 

मारहा का बने से माँड के नदिया बहि जाय 

लोरिक के सरतिया चनवा देखति रे बाय 

हाथवा के लेले बारे चानवा पान के खिल्‍ली लगाय 
सोचतिया उहाँ कइसे गिराई खिल्‍ली लोरिक के पतलवा 
बीरा जब गिरवलस गिरे लोरिक के पातल जाय 


जइस खिल्लों गिरल (जहले नोरिक उठाय 
प्रल नजरिया लोरिक के चातवा के ऊपर जाय 
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खापीले सउसे गउरवा के लोगवा सुती जाय 
जब उहाँ हो गइल रतिया आके निसुआर 
घमेलागल राजा डेवढ़ी पर चौकीदार 

बरहा उठावे लोरिक गइले महला के पिछआर 
उहवे त बिगेला बरहा लोरिक ना सरिहाय 
भईले सबदवा चनवा उठ चिहाय 

उठी के चनवा खिड़िकिया पर पहुँचल जाय 
देखतिया चनवाँ लोरिक भइल बाड़े ठाढ़ 

जइसे जोर कइले लोरिक बढ़े के परवान 

तइसे चाना बारहा छोड़ि के हटी जाय 

देबे लगले लोरिक उहवाँ चनवा के गारी सुनाव 
कहेले जे रडुआ जामल छितरी नानन्‍हे के बदमास 
श्रतना कही के लोरिक बरहा बीगे घुमाय 
धइकर बारहा चनवा खिरकी में देले बात्ह्‌ 
लोरिक ओही बारहा से चढ़ि जात 

चढ़ी कर गइले लोरिक चनवा के महलान । 
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दस पाँच दिनवा एही बिध करत वीति जाय 

एक पख बीतल एक दिनवाँ चनवा चदरिया गइल लोरिक से बदलाय 
चदरी त बान्हीं के मुड़िया पर लोरिक चलि जाय 

लोरिकवा पहुँचल अपना अंगनवा 

भइल रहे भिनुसाहरा मुँहवा लडकत रहे उजियार 

ओही बैठल आँगना बहोरेले मंजरिया मनियार 

मंजरी के नजरिया परिले लोरिक पर जाय 

देखी के सतिया उहवाँ हँसली,ठठाय 

कहेले जे सुन ए मइया खुलइनी कहल हमार 


देख5 आरके आाँगना म बाड़े ठाढ़बरेठा के दमाद 
श्रतना त सुनिके लोरिक चादर देखे उतार 

देखी के चदरिया लोरिक चलि भइले मिता के दुभार 
कहेले बड़ी त बेजतिया राती हमरा भइल बाय 
चाौनवा के चादर से चादर मोर गइल बदलाय 
अइसन कर जे केहना जाने पावे एकर हाल 
अतना सुनिके बिरिजा चदरी के चपति के लेले साथ 
चलि त भइली बिरीजा राजा के महलान 

एते रतिया जमली चनवा सूतल बा अ्लसाय 
सूतल सूतल दिन चढ़ल अधिकाय 

तब उहाँ मूँगिया लऊड़ी चाना के देले जगाय 
लोरिक के चदरिया मंचिया चाना के देखे पास 
मुंहवा सुखलबा चाना के बिखरल बाटे सिंगार 
झ्रोठवा के ऊपर चाना का पपरिया परल बाय 
देखी के हलिया चाना के मुँगिया कहे सुनाय 
कहेले सुन ए बहिनी चाना कहल हमार 

तू आज कह भ्रपना दिलउवा कर हाल 

बड़ा अचरजबा आजु बहिनी बारे बूभात 

श्रतना त कही के चरिया रानी के जाले पास 
मटकल गइली माता गंगं वा कर पास 

जाई के कहेले चे रिया रानी से समुझाय 

कहेले जे सुनिए रानी गंगेवा मोरे बात 

चानवाँ का महल बा कवनो मरद से मुलाकात 
तले चादर लेके बिरिजा पहुँची उहाँ जाय 

जाइकर बोले बिरजा उहाँ सुनात 

चदरी त बदला गइले बहिनी हमार 

अतना कही के बिरिजा चदर देले धराय 

झपन चदर लेके चाना लोरिक के देले श्राय 

भ्रब उहाँ के बतिया के परदा चाना का परि जाय 
भेद नाहीं खुलल गइल एतने से हो ओराय 


> ओर >< > 
चानवां के लेके लोरिक हरदिया से जाले बजार 


( २६३ ) 


दिन राती रहिया धडले मंजीलिया तुरतजाय 
ग्राइके पहुँचले वगसर हेल गइले दरिआव 
धइले सड़किया सदर हरदिया के चत्नी जात 
एही त सड़किया सबर बसत बा सारंगपुर गांव 
जवना सारंगपुर में बाटे महीपतिया हो जुआर 
सुघरी चाना के उहां मएदनवा में बइठाय 
अपने त जुआ खेले महिपत के संग जाय 

दांवा पर धइले लोरिक सोनवा के जाइपेटार 
धरेला महिपतिया दाँव पर सारंगपुर गांतर 
थपरी वजा के जुआड़ी दिहले लोरिक के उलू बनाय 
सब घन हरके बांचल चनवा रहली हाय 
सेकरो के धरे दिहले दाँव पर चानवा के लगाय 
तब फेरु धरे महीपति सारंगपुर हो गाँव 

बड़े त खुशी से महीपति पासा लेला उठाय 
मारेला घिरनी नचा के परिच से लगी लगाय 
तब उहाँ गइल अ्रकिल लोरिक के हेराय 

मने मने चनवां अपना करेले हो विचार 
करिके चानवां मन ही में कहती बाय 

अबहीं त एक दाँव हमारा बाचल असबाब 
एक दांव के बांचल बाटे गहनवा हमार 

एक हाथ महीपती खेल5 जुआ हमारा साथ 
पासा लेके हाथ में महिपति सुमिरेला पुजमान 
दांव पर बइठी के जाना सारदा के धरे ध्यान 
सबही निहारतारे चनवा के सुरतिया 

पांसा त फेंके जहाँ महीपतिया बनाय 

नाचल पासा गिरे तेरहवे पर जाय 

दांव त बदोरी के चानवां थपरी देले बजाय 
सब कुछ जीति के जितलसि सारेगपुर गाँव 
हाथ जोरि के चनवा लोरिक से कहती बाय 
कहेले जे सुनए सइयां कहनवा मान5 हमार 
डरा अब कबार इहाँ से हरदिया के धर5 राह 
तब उहां महीपतिया जुआड़िन से कहे सुनाय 


६. कक | 


कहेला जे सुने ए जुआड़ी कहल हमार 
जीतल तिवई ले भ्रब मोरा पास 

तिवई के सूरत मइया तेजली नाहीं जाय 
हमरा नजरी से नाहीं सूरती बिसरत बाय 


जसे हारे तइसे ले आव मोरा पास 
होखें लागल मारपीट उहंवा लोरिक संगे साथ 


सवापहर उहवां लोरिक बजवले हथियार 
सब त जुश्राड़ी के मारी के गरदा दिहले मिलाय 


८ मं “५ 


चलत चलत लोरिक पहुंचल हरदिया के बजार 
चनवा के लेके रहे लागल लोरिक मनियार 

एने पहुंचल खबरिया राजा महीचनवा के पास 
पहुँचल मांगे लगले लोरिक महीचन राजा बिचवा 
भइल लड़इया लोरिक महीचन राजा 

लाख फौजी काठि दिहलेसि लोरिक मनियार 
तब त लगले जोड़े राजा महीचन हाथ 

राजा पहुंचलि अपना मंत्रि के लिहल बुलाय 
तब उहाँ राजा से रचेले मंतीरी हाथ 

कहेले जे सुद ए राजा से बतवा तू हमार 

अहिर के बाटे सहजे जुगुति हो उपाय 

हरसाल राजा हरेवा हरदी के आवे बजार 

साल भरे एक बेर आवेला तोहरे गांव 

छव महीना पहिले चिठी देला भेजाय 

एक दिन राती राजा हरदी में करे मौकाम 

तबहूँ ना जुटेला राजा हरेवा के बृतान 

लुटी ले खाइ जाला राजा हरदी के बाजार 
राजा त हरेवा के आवे के होता जब मोकाम 
सऊंसे त हरदी में तबहीं सेपरी जाला हथकार 
जहंवा जे बत्तीससई बहत्तर सूबा सहतारे बनीसार 
आन नाहीं देला राजा ना बोले मियाद 

बन्हुआ के मांस काटी बन्हुआ खाइ जाय 


( २६५ ) 


ग्रोही जे त अहीर के राजा भेजेला एह बार 
अहीर के बोला के कह5 श्रहीर के समुझाय 
कह5 जे बेटा मोर राजा हरेवा बन्हले वाय 
नेउरपुर जाके लेआव बेटा के मोटा छड़ाय 

बड़ा हम नेकिया मानव जनस जनम भरी तोहार 
लिखी हम देवी तोहरा के हरदी के ठकुराय 


इस षडयन्त्र को समभता हें : परन्तु अपनी वीरता को प्रगठ करने 
लिए वह नेउर पुर जाकर हरेवा को मार डालता है और विजयी होकर 
रदी लौटता है, तथा राजा से आधा राज्य ले लेता हैं ।: 


गठरा का हाल :-- 


अरे रोये त मंजरिया अपना गअंगना 

जियत माई खोलइन रहली घरवा 

भसुर त रहले संवरू बिरवा 

सवा लाख गइया रहली बोहवा 

बहंँगी पर दुधुवा आवे गउरा 

दूधवा के कुलवा हम कइलीं गठरा 

हे लागल हमार सेजिया फुलवा 

दादा एहबर परिगइल बिपतिया गउरा 
सवालाख गइया बेर केले गइल बा दूसाध 
गउरा के राजा बाड़े साहदेव 

ओकरे बंटी रहे चनवा हो राम 

जेकरा ना जुरल मोगल झा पठान 

अरे मंजरी का रोवे धरती डोले 

लागल डोले इन्दरपुर केलाश 

डगमग होखे लागे इन्दर के दरबार 

जेतना रहले आपुस में करे लगे बिचार 
देख मृत्युभुवनवा केकरा परल बा बिपतिया 
साती मइया इनार के गइल सहाय 

बहिन हमार दुरुगा सेवक पर बिपतिया परलबाय 
हो जाय दुरुगा तू सहाय 


( २६६ ) 


परे त दुरुगा पहुंचल गउरा हो ठाढ़ 
दाहिने बोलले मंजरी सती 

रोइ रोइ कहे दुरुगा से आपन हाल 

ए दुरुगा जब तक बनल रहें गठरा 

तब त देत रहनी दोहरा पूजा तोहार 
बिपत के पड़ल केह ना देता साथ । 

:इसके पदचात्‌ दुरुगा हरदी पहुंचती है और गठरा का सब हाल लोरिक पे 
कहती है। लोरिक यह सुनकर चनवा को साथ लेकर गठरा चल पड़ता हैं। 
गउरा पहुंचकर अपने गांव की दशा को सुधारता है, तथा मंजरी और चनवा 
के साथ सुख से रहने लगता है । 


'सचत०८अाा।०आ०; '५६/करंए #टातद् शममवंन्गभभ्मकान्कद ज:५७४०८ालाफ़ाए, 


३ विजयमल 


हम त सुमिरी ढेर के मिनतिया रे ना 
हाइ हाइ रे बिधाता करतरवा रे ना 
अ्रबसुती पंच आ॥आगेंके हवलवा रेता 
रामा सपना देले देवी माई दुरुगुवा रे ना 
बबुआ तोहरा पुतर होइहें तेजमनवा रे ना 
रामा चलि जहहें रंगरे महलिया रे ना 
रामा पसवा में रानी मनवतिया रे ना 
रामा चलि गइले घुरुमल सिघवा रे ना 
रासा चलि गइले रंगवा महलिया में ना 
रामा तब कइले भोगवा बिलसवा रे ना 
रामा रहे गइले तब दुनिया दरवा रे ना 
रामा तउवां मंसवा भइले लरिकवा रे ना 
रामा महल में भइल खुसहलिया रे ना 
रामा बेटा भइले राजा घुरमुलसिधवा रे ना 
रामा अनधन सोनवा लुटवले रेना 
रामा भइल बाटे खुसी कचहरिया रे ना 
रामा एजाँ केतड रहल एजा बतिया रे ना 
रामा श्रागे सुननीं आगे वे बयनवा रे ना 
रामा सुत्रीं आगे के बचनवा रेना 
रामा बेटी भइलि बावन सुवेदरवा रे ना 
रामा नांव परल तिलकी बबुनिया रे ना 
रामा एते नांव प्रल कुवर विजयमलवा रे ना 
रामा बाप जी के ताव घुरुमल सिघवा रे ता 
रामा भाई के नाव घिरानन छतिरिया रे ना 
रामा माता जी के नांव मनवतिया रे ना 
रामा भउजी के नांव सोनवा मतिया रे ना 
रामा मोर नांव कुंवर बिजश्या रेना 
रामा बावन देस में बावन सूबदरवा रे ना 


( रेईष ) 


रामा बंटा के नांव मानिकचन्दवा रे ता 

रामा रनिया के नांव मयनवा रे ना 

रामा भउजी के नांव फुलवामतिया रे ना 

रामा नांव परल तिलकी बबूनिया रे ना 

रामा लागल खोज बावन सूबेदरवा रे ना 

रामा भेजे लागल देस देस घनवा रे ना 

रामा बबुनी के खोजी देहु लरिकवा रे ना 

रामा बान्हि चलले बावन बरिअतिया रे ना 

रामा केह्न नाहीं लिहले तिलकवा रे ना 

रामा लौटि अभ्इले जाति के धवनवा रे ना 

रामा केह नाहीं लेला तिलकवा रे ना 

हाइ हाइ रे बिधाता करतरवा रे ना 
मालिक कवता बिधि लिखला लिलरवा रे ना 
रामा ब्रह्म के लिखले लिलखा रेना 
रामा मारल टांकी नाहीं होई निर्भेदवा रे ना 
रामा बोले लागल बावन सुबदरवा रेना 
बबुआ सुनिलेहु बेटा मानिकचनवा रे ना 

बेटा चलि जाहू घुरुमल पुरवारे ना 
बबुआ तिलकी कइब तिलकवा रेना 
बबुआ घुरुमल सिंध का भइल बा लरिकवा रे ना 
रामा तब भेजे ले जाति के धवनवा रे ता 

रामा जाइ त दगले सलमिया रेना 

रामा सुनि लेहु हमरी श्रजिया रे ना 

बाबा बिदा कइले बावत सुबेदरवा रे ना 

बाबू बोले लागल जाति के धवनवा रे ना 

बाबू देहु देह ग्रापत लरिकवा रेना 

रामा बोले लगले घृरुमल सिंधवा रे ना 

रामा नाहीं करबि सदिया बिश्वहवा रे ना 

रामा डर तारे घुरुमल सिघवा रे ना 

तबले बेटा भ्रइले घिरानन छतिरिया रे ना 

बाबू का हवे इहो ना हमलिया रेना 

रामा सादी खातिर मांगता लरिकवा रे ना 


( २६६ ) 


रामा लेइ लेबि बावन के तिलकिया रे ना 
रामा लेइ लिहले ओजा पतिरिकवा रे ना 
रामा रोपि दिहले तिलक के विनवा र ना 
रामा नाहीं मनले बाप के कहनवा रे ना 

रामा जेंहिया रोपले तिलकके दिनवा रे ना 

रामा तहिया आइल तिलकी के तिलकवा रे ना 
रामा तेलवा से गोड़वा घोग्नयले रे ना 
रामा घिव दिहले पानी एवजवा रे ना 

रामा तब खिझ्लाइल मानिक चनवा रे ता 

रामा पानी बेंगर मरलसि हु त जनवा रे ना 
रामा जहिया चलिहें वावन देश मुलुकवा रे ना 
रामा देखिलेबि इनकर गियनवा रे ना 

रामा चलि गइले बावन देश मुलुकुवा र ना 

रामा देखिलेबि इंनकर नमवा रेना 

रामा चलिगइले बावन देश मुलुकवा रे ना 

रामा बइठल बाड़े मितबी देवतवा रे ना 

रामा तहाँ बइठल बावन सुबेदरवा रे वा 

रामा पूछे लागल ओइजा के कुसलिया रे ना 
रामा रोवे लागल बेटा मानिकचनवा रे ना 
रामा मारि घललसि पानी बेगर परनवा रे ना 
रामा जइसे मरले पानी बंगर जनवा रे ना 
रामा तइसे बान्हबि जेहल बरिभ्रतिया रे ना 
रामा चललि बाटे आपु बरिश्रतिया रेना 
रामा चललि बादे छप॒नि लाख फउदिया रे ना 
रामा रास गिरल भंवरानन पोखरवा रेना 
रामा होखे लागल घोड़ा घोड़दउरिया रे ना 
रामा लागल वरिअ्रतिया दुअरिया रेता 
रामा होखें लगइल सादी. केर बिश्रहवा रे ना 
रामा सोचे लागल बेटा मानिकचनवा रे ना 
रामा कब लेबि तिलक के बदलवा रे ना 

रामा बोलत बाड़े मंतिरी देवतवा रे ना 

रामा सुनि लेहू बेटा मानिकचनवः रे ना 


( २७० ) 


रामा अइहें माँडों बरिश्रतिया रे ना 
रामा तब दीह सब के जेहलिया रे ना 
रामा कुले खंटे बन्हिहू बरिअ्रतिया रे ना 
रामा बांधल बाठ हिंछल बछेड़वा रे ना 
रामा दिहल बाठे अगली पछड़िया रे ना 
रामा दिहल बाटे श्ाँखि में छोपनिया रे ना 
रामा तब उहे दिहलसि हुकुमवा रे ना 
रामा तब गइल सब बरिश्नतिया रे ना 
रामा होखे लागल ओइजा मंडउवा रे ना 
रामा बहरी से हनेला केवरिया रे ना 
रामा खाली धुरेला हिछल बछेड़वा रे ना 
रामा छूटि गइले भंवरानन पोखरवा रे ना 
रामा धोखवा से मंगलसि फउदिया रे ना 
रामा दिहलसि धरवाइ हथिश्नरवा रे ना 
रामा अ्रर्साह त दिहलसि सब के धोखवा रे ना 
रामा मारि कइलसि झोइजा सजइया रेना 
रामा बाप बेठे डललसि ओओजवाँ रे ना 
रामा नीचे मुड़ि ऊपर कइलसि गोड़वा रे ना 
रामा तोहवा में दिहलसि खपचरवा रेना 
रामा बान्हि घललसि छपनलाखि पलटनिया रे ना 
रामा रोए लगले बाबू घुरमुलसिंधवा रे ना 
रामा नाहीं मनले बेटा मोर कहनवा रें ना 
रामा सब हाथि घोड़वा के बन्हुलसि रे ना 
रामा डालि दिहलसि सब के जेहलिया रे ना 
तब बोलतारे धीरानन छुतिरिया रेना 
बाबू सुनि लेहु हमरो कहनवा रेना 
रामा धोखवे बन्हुलसि बरिअ्रतिया रे ना 
हाइ हाइ रे बिधाता करतरवा रे ना 
रामा आजु रहिले मोर हथिग्ररवा रे ना 
रामा मारि घललीं झ्ाल्हर परनवा रे ना 
रामा तिलकी के संगी चल्हकी तउनिया रे ना 
रामा उहो रहे तिलकी के संगिया रे ना 
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रामा बान्हि घलेला छप्नलाख पलटनिया रे ना 
रामा रहे गइले कुवर विजयमलवा रे ना 
तब बोले लागल बेटा मानिकवनवा रेना 
सुनि लेहु चल्हकी नउनिया रेना 
रामा बान्हि घलली सब पलटनिया रेना 
रामा बान्हि गइले कुंवर बिजयमलवा रे ना 
रामा अंगना में साजि अगिन कुड़वा रे ना 
रामा कुलवा में रहेला फतिगंवा रेता 
रामा नउवा त बूते घुरूमलसिघवा रे ता 
रामा रोए लागलि चल्हकी नउनिया रे ना 
रामा कंसे बिचहूँ कुंवर बिजइया रे ना 
रामा मनवा में करेले बिचरवा रेना 
रामा मानिकचन से करेले बहानवा रे ना 
रामा मधुरे से बोलले बचनिया रेना 
बेटा नथिया छुटलि बा पोखरवा रेना 
रामा गइली भंवरानन पोंखरवा रेवना 
रामा हिंडल से ए राम हलवा रेना 
रामा अंखिया के खोलले छोपनिया रेना 
रामा बोले लागल हिछल बलछेंड़वा रे ना 
रामा खोलि देहु अगली पछड़िया रेंना 
रामा हिंछल मारे लगले मेंड़रिया रे ना 
रामा हिंछल ददरल अइले खिरकिया रे ना 
रामा चल्हकी गइली घर के भितरवा रे ना 
समा कोरवा में लिहलसि बिजय मलवा रे ना 
रामा नाहीं जाने पवले बेटा मानिकचनवा रे ना 
रामा बइठा दिहलसि पीठि का उपरवा रे ना 
रामा धोड़वा उड़ल बा अकासवा रेना 
रामा नीचे छोड़े धरति धरमवा रेना 
रामा जाइले त पहुँचल घुरुमुलपुरवा रे ना 
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रामा पोसे लगली सोनवा मतिया कुंवरा के रे ना 


( २७२ ) 


'रामा कुंवर के करेलौ सिंगरवा रेना 
रामा कुंवर भइले दुइचार बरिसवा रेना 
रामा खेले लगले लछमन के संगवा रेना 
'रामा लरिका खेलतु गुली डंडवा रेना 
रामा कुंबर गइले लरिकन के मितरवा रे ना 
रामा करे लगले लरिका से जवबिया रे ना 
लरिके हमरो के खेलाय गुलीडंडवा रे ना 
रामा तब बोलत बा कनवा लरिकवा रे ना 
रामा हम न खेलाइब तोर खेलिया रे ना 
बबुआ आपन तू लेआव गुली डंडवा रे ना 
तब हम खेलाइब तोहार खेलिया रे ना 
इरिखा लागल बाबू कुंवरसिह बिजेमलवा रे ना 
बबुआ चलि गइले आपन घरवा रेना 
रामा जा के सुतले पतारि दलनिया रेना 
उपरा तानि दिहले मखंमल चदरिया रे ना 
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हेमिया चलि जाहू ढोंढना लोहरवा रेना 
रामा हेमिया गइलि ढोंढा का दुश्नरवा रे ना 


ढोंढा गोसयां से महल बा हुकुमिया रे ना 
रामा लेइल बसुलवा रुखनिया रेना 
रामा चलि चलड राज दरबरावा रेना 
रामा हुकुम. के रहल दलिनवा रेना 
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रामा ओंजा जाइ के करेले सलमवा रे ना 
गोसयाँ सुनि लिहली रानी सोनवामतिया रे ना 
बबुआ बनि गइले तोहरी गुली डंडवा रे ना 
रामा लागल बाट गाड़ी आ बरधवा रेना 
रामा दर छोड़त नइखे गुलीं डंडवा रे ना 
रामा उठिगइले कुंवर मल बिजयना रे ना 
रामा चलि गइले कुंवर ढोंढा के दुअरिया रे ना 


श्ष 
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रामा एक हाथ लिइल उत गलिया रे ना 
रामा दोसर हाथ लिहले अपना डंडवा र ना 
रामा लेके गइली बारी बगइचवा रेना 
रामा उ्मरेि रहलि बारह बीसवा रेना 
रामा उहां रहले सभकेह लरिकवा रेना 
रामा तब मारे एगो चंपवा रेतला 
चंपवा जाके गिरल बावन गढ़मुलुकवा रेना 
रामा मुदई त बारे हमार जिनवा रे ना 
उहंंवा किरिया खाले कुंवर बिजेमलवा रे ना 
बाप किरिए हम मरले बानी चंपवा रे ना 
तले गारी देता काना सार लरिकवा रे ना 
सरऊ भूठी मूठी खाल5 तु किरिश्रवा रे ना 
तोहरे बजवा के नइखे ठेकनवा रेना 
तोहार माई बाप बाड़े जहलखनवा रे ना 
रामा चलि गइले पतरि दंलनिया रे ना 
रामा तानि दिहले मखमल चदरिया रे ना 
रामा छाती धृने रानी सोनवामतिया रे ना 
रामा कवन पापी जनमल मोखलिफवा रे ना 
रामा जेंहि रें बतावे राम भेदवा रेना 
रामा उठि गइले कुंवर बिजइया रे ना 
रामा फेंकि दिहले मखमल चदरियारें ना 
रामा आगा चललि रानी सोनवामतिया रे ना 
रामा पाछे चलते कुंवर बिजइया रेना 
रामा जहवाँ रहले हिंछल बछेड़वा रे ना 
रामा राखल रहे आ॥वां के भितरवा रे ना 
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रामा नाही मनले बिजइ कुंवरवा रे ना 
रामा घानि चढ़ले हिछुल असवरवा रे ना 
रामा भउजि से कइले परनतमवा रे ना 
रामा नीचे छोड़े हिछल धरतिया रे ना 


चर 


बिचे मारत बाड़े हिछल मेंडरिया रे ना 
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जसे मारतिया चिल्हिया परलेरिया रे ना 
रामा डरे काँपे कुबर बिजेमलवा रे ना 
तब गारी देला हिछल बंछड़वा रे ना 
सरउ डरे कंपलड पिठि का उपरवा रे ना 
तब कइसे जितब5 बावनगढ़ किलवा रे ना 
बबुवा मति होख तुह अधीरवा रे ना 
रामा चलि गइले एही तरें दरिया रे ना 
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रामा हिंछल उतरले भंवरानन पोखरवा रे ना 
रामा उंहा रहली तिलकी बबुनिया रे ना 
ओकरा संगे रहलि सोरह सइ लड़किया रे ना 
ओइजा हुकुम देले तिलकी बबुनिया रे ना 
चलि जइबू लंउड़ी भवरानन पोखरवा रे ना 
रामा लेइ अइबू पोखरवा के जलवा रे ना 
रामा पियासल बाड़े जलवा के लोगवा रे ना 
रामा हुकुम पवलीं सोरह सइ लड़किया रे ना 
रामा करइ लगलीं सोरह सिंगरवा रे ना 
रामा गावें लागलीं झूमरि सोहरह॒वा रे ना 
रामा पोखरा रहले हिछ्लल बछुड़वा रे ना 
रामा कनखी देखेला हिछल बछेड़वा रे ना 
तबले तड़पल बाड़े हिछल बछेड़वा रे ना 
रामा उठि वबुआ कुंवर बिजयमलवा रे ना 
वबुआ आइ गईली सोरह सइ लड़किया रे ना 
रामा इड़ें हम्नह तिलकी के लजड़िया रे ना 
रामा उठि के देखे सोरह सइ लजड़िया रे ना 
रामा देखि म्रछी खाले कुंवर बिजयमरवा रे ना 
रामा जेकर हुई अइसन लजड़िया रे ना 
रामा रानी कइसन होइहें तिलिकिया रे ना 


८ >< ्र 
रामा तब बोलल कुंवर बिजेमलवा रे ना 
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रामा मधुर से बोलेला बचनिया रना 
रामा भउजी से कइलीं कररबा र ना 
रामा पहिले छोड़ाइब आपन भइया रे ना 
त॒वना बाद छोड़ाइवि वाप घु्मुंलसिघवा रे ना 
तवना बाद छोडाइंबि पलटनिया रे ना 
रामा तबे करबि आझ्पन हम गवनवा रे ना 
तबे रोए लागलि चल्हकि नउनिया रे ना 
झ्रोकरा रोझला के नइखे ठंकनवा रे नो 
रामा मधुरे से कइली बचनिया रे ना 
पाहुन नइखे लश्करि पलटनिया रे ना 
रामा कइसे जीतब5 बावनगढ़ सुबवा रे ना 
तब बोले लागल कुवर विजयमलवा रे ना 
हमरा संग आइल हिछल बछेंड़वा रे ना 
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रामा माता जी से लेहलीं हुकुमवा रे ना 
रामा चलि गइली तिलकी बुबनिया रे ना 
रामा चुपे चुपे करलीं सिगरवा रे ना 
रामा पहिरे लगली गंगाआ जमुनिया रे ना 
रामा चलि गइली सो रहसइ लडड़िया रे ना 
रामा संगें चलली तिलकी बबुनिया रे ना 
उनके पीछे चलली चल्हकी नउनिया रे ना 
रामा चलि गइली राह का भितरबा रे ना 
रामा होखे लागल ओइजा मुमुरिया रे ना 
रामा चलि गइली कुछ दूर रहतिया रे ना 
रामा खरके लागल चोली के त बनवा रे ना 
रामा कहतिया चल्हकी नउनिया रे ना 
चल्हकी जानि गइली बाय मोर भइश्नवा रेना 
अब त होत बाठे बहुत असगुनवा रे ना 
तबले तड़पलि बाटे चल्हकी नउनिया रे ना 
रामा नाहीं जनले तोर बाप भइञ्या रेना 
रामा चले लगलीं सोरहसइ लउड़िया रे ना 
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संगे जाति बाड़ी तिलकी बबुनिया रे ना 
तवना बाद चल्हकी नउनिया रेना 
तले कनखी देखे हिंछल बछेड़वा रे ना 
ओइजा तड़पल बाट हिंछल बछेड़वा रे ना 
सरऊ फेंक तुहँ मखमल चदरिया रे ना 
रामा फेंकि दिहले मखमल चदरिया रेना 
रामा देखतारे तिलकी के सुरतिया रे ना 
रामगिरि परले पोखरा के उपरवा रे ना 
तबले तड़पल हिंछल बछेड़वा रे ना 
रामा तब बोलल छितरी बूनेलवा रेना 
रामा घर अ्रहव हमार घुम्‌ लपुरवा रे ना 
रामा माता जी के ताव मयनावतिया रे ना 
रामा भउजी के नाव सोनवामतिया रे ना 
रामा हमार नइया कुँवरबिजेया रेना 
रामा एतना बतिया सुनलस तिलकी बबुनिया रे ना 
रामा हाथ मारि के घृ घट लटकवली रेना 
रामा श्रोजा बोलल कुँवर बिजइया रे ना 
रासा ससुर जी के नाव बावन सुबवा रे ना 
रामा सरहज के नाम फूलवामतिया रे ना 
रामा सरवा के नाम मोतिचनवा रे ना 
राजा तिरिया के नउवा त कइसे धरिहें रे ना 
रामा काढ़ि लेली हाथ मारि के घृघटवा रे ना 
रामा रोए लगली जार से बेजरवा रेना 
हाई हाई रे बिधाता करतरवा रेना 
रामा ओइजा कहे मुख से मुख सुबचनिया रे ना 
सामी सुनि लेहु हमरा कहनवा रे ना 
राम बाप भाई हुएउ हतियरवा रेना 
रामा नाहीं गृनहें आपन दमदवा रेना 
रामा मारि घलिहें आल्हर परनवा रे ना 
सामी चलि जा तू अपना मुलुकवा रे ना 
तब बोलले कुंवर बिजेमलवा रे ना 
रामा सुनि लेहु पातरि मोर तिरिस्रवा रे ना 
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सामी नाहीं लउठबि हम आपन मुलुकवा रे ना 
छोीड़ाइब आपन बाप भइयवा रे ना 
तब करबि आपन हम गवनवा रेना 
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रामा कुंवर भइले हिंछल असवरवा रे ना 
रामा उड़ि गइले जेहल भीतरवा रेना 
रामा सबका के छोडवले हथकड़िया रे ना 
रामा जेल के फटकवा गिराय दिहले रे ना 
रामा सजी बरिशअतिया ले गइले पोखरवा रे ना 
रामा करवले सबका हजमतिया रेना 
रामा सवका करवले जलपनिया रेना 
रामा एने हाल मचल बावनगढ़वा रे ना 
रामा बेटा मानिकचन साजे ले फौजिया रे ना 
रामा होखे लागल बिकट लड़इया रे ना 
रामा हिंछल मारे लगले मेंड़रिया रे ना 
रामा कुँवर काटि घलले सगरे फौजिया रे ना 
रामा कइले विधंस बावन गढ़वा रेना 
रामा मुसुकि बँधउले मानिकचनवा रे ना 
रामा हथकड़ी पहिनवले बावनसूबवा रे ना 


इस प्रकार विजयमल ने सबके सम्मुख अ्रपने गवने का रस्म पूरा किया 
प्रौर पूरी फौज के साथ तिलकी को डोली में बेठाकर घुमु लपर चल दिया। 
धुम लपुर के किले में मानिकचन्द और बावन सूबा को कद कर दिया । 


४--बाबू कुबर सिह 


रामा सुती सब धरि के धयनवा रे ता 
रामा बाबू कुंवर सिंह के हवलवा रे ना 
रामा जतिया के रहले उजनवा रेता 
रामा घर रहे जगदीशपुर नगरवा रेना 
रामा आरा जिला हे शाहाबादवा रे ना 
रामा जानतारे दुनियां जहानवा रेना 
रामा कुंवर सिंह के रहले छोटका भइया रे ना 
रामा नाम उन्हकर बाबू अमर सिंहवा रे ना 
रामा राजा भोज कर रहले बंशवा रे ना 
रामा ऊंच कुल ऊंच खनदनवा रेना 
रामा रहले इहो त राजघरानवा रेना 


रामा नगर उजजन के बसिनवा रे ना 
रामा आइकर पुरूषा पुरनियाँ रे ना 


रामा भोजपुर में कइले राजधनिया रे ना 
रामा उहवे से फेली चारू ओरिया रे ना 
रामा गाँवाँ गाई कइले रजधतनियाँ रे ना 
रामा बढ़ि गइले बंध त उजेनवा रे ना 
रामा लिहले बसाई त नगरवा रेना 
रामा कुंवर सिह के राज त महलवा रे ना 
रामा रहे जगदीशपुर नगरवा रे ना 
रामा नगर के चारू ओरिया रेना 
रामा बड़ा भारी रहे बिकट बनवा रेना 
रामा रहत जलवर अजारवा रेना 
रामा बालेपन से बाबू कुंवर सिंहवा रे ना 
रामा खेले जात नितही शिकरवा रे ना 
रामा रहे उनकर अजब निशानवां रे ता 
रामा खाली नाहीं जात एको बारवा रे ना 
रासा गोल गोली रोज तो कटरवा रे ना 
रामा इहे रहे उन्कर खेलनवा रेना 


( २३७६ ) 


रामा एही बिधे बीते खुशी दितवा रे ना 
रामा प्रब सुनीं आगे के हृवलवा रे ना 
रामा खेल कद में बीते बालेयनवा रे ना 
रामा बीतल जवानी राजकजवा रे ना 
रामा पहुँची गइले आई चौथे पतवा रे ना 
रामा भइले अस्सी बरस के उमरवा रे ना 
रामा एही समय आई के तुफनवां रे ना 
रामा देशवा में उठल गदरवा रे ना 
रामा सुनि लेह तेकर हवलवा रे ना 
रामा देशवा में भइल जो तुकानवा रे ना 
रामा सन्‌ सत्तावन के उहें सलवा रेना 
रामा बड़ा भारी भइल गदरवा रेना 
रामा देसक बज्ाले के मुलुकवा रे ना 
रामा बजकपुर बाठे एक नगरवा रेना 
रामा उहमें से उठल बीरो धनवा रे ना 
रामा आगी लगल चारु मुलुकवा रेना 
रामा अ्रइसन जें उठल लहरबा रे ना 
रामा कोने कोने तक भइल शोरवा रे वा 
रामा भइले फिरंगी त फिरन्टवा रेता 
रामा मार काट करत श्रपारवा रे ना 
रामा भइलत भारी हुलड़वा रे ना 
रामा दिल्ली मेरठ तक के लोगवा रे ना 
रामा काशी लखनऊ परेयागवा रे ना 
रामा ग्वालियर तक भइले बालवा रे ना 
रामा उठे बलवा ई चारू ओरवा रे ना 
रामा सुनि कर जस तो हवालवा रे ता 
रामा रानी भइली भाँसी क तेऊरवा रे ता 
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रामा भ्रागे कर कहीले हवालवा रेना 
रामा पटना के टेलर कमिश्तरवा रे ना 
रामा कुंवर सिंह के भेजले परवनवा रेना 


( २८० ) 


रामा भइल उनका मुँशी के तलशवा रे ना 
रामा सोचे तब कुंवर सिंह मनवा रे ना 
रामा भइले फिरंगी दगाबजवा रे ना 
रामा इनकर ताबा तनी बिशअ्सवा रे ना 
रामा करत रहले कुंवरसिह बिचरवा रे ना 
रामा ताहि समय आई कर लोगवा रे ना 
रामा दानापुर से पहुँचे उनके पसवा रे ना 
रामा हाथ जोरि करि के अरिजवा रे ना 
रामा कहें लगले मधुरे बचनवां रेना 
रामा कहेले जे सुनीं सरकरवा रे ता 
रामा आपही के बाड़े अरब आसवा रे ना 
रामा बड़ा भारी भईल आफतवा रे ना 
रामा भइले फिरंगी दुशमनवां रेना 
रामा नाहके फांसी वो जेहलवा रेना 
रामा देत बाड़े कहिके हवालवा रे ना 
रामा सुनिकर इतना बचनवा रेना 
रामा गरजी के उठे कुंवर सिंह वा रे ना 
रामा तुरते भइले तेप्नरवा रेना 
रामा जायके लड़ाई मयदनवाँ रेना 
रामा चली भइले कुवरसिंह संगवा रे ना 
रामा जाइ पहुँचे दानापुर मोकमवा रे ना 
रामा आधी रात गंगा के किनरवा रे ना 
रामा भइल लड़ाई बड़े जोरवा रे ना 
रामा ले के महाबीर जी के नमवां रे ना 
रामा भुकी परले देशी तो सयनवां रे ना 
रामा एकदम गोरा के ऊपरवा रे ना 
रामा रतिया रहल निसनदवा रे ना 
रामा चारू ओर रहल सनटठवां रे ना 
रामा सुनत नगर के लोगवा रेना 
रामा सगरे रहल सुन सनवां रे ना 
रामा अइसन बेरा के समैइया रे ना 
रामा होखे लागल कठिन लड़इया रे ना 


६ अल.) 


रामा छूटे लागल बन्दुकवा रेना 
रामा सुनिके बच्दूक अवजिया रें ना 
रामा लागल तराही चारू ओरिया रे ना 
रामा कांपी उठल सगरे नगरिया रे ना 
रामा कहिका वह घरीकर हलिया रे ना 
रामा देहियां के सुखि गइलपरनवां रे ना 
रामा लेई कर निजनिज जानवां रे ना 
रामा घर छोड़ि भागे सब बहरवा रे ना 
रामा करन लगले बालक रोदनवां रेना 
रामा भईल भगाहट चारू ओरवा रे ना 
रामा जहँवा जे पावे आपन मोकवा रे ना 
रामा रहे से छिपाई देखि अड़वा रे ना 
रामा अईसन देहात कर हलिया रे ना 
रामा गंगा तीर होखत लड़इया रे ना 
रामा दानापुर में रहल छपनियां रे ना 
रामा बीगड़ गइले सबही सिपहिया रे ना 
रामा होखे लागल जोर से लड़इया रे ना 
रामा गोरा भाग छोड़ि मयदनवां रे ता 
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रामा दानापुर से करिके बिजइ्या रेना 
रामा आरा पर कइले चढ़इया रे ना 
रामा आई कचहरी के उपरवा रेना 
रामा कुँवर सिंह कइले अधिकरवा रे ना 
रामा तब भइल देशी देशी सोरवा रे ना 
रामा कुँवर सिंह के जय जय करवा रे ना 
रामा आरा पर से भइले गयबवा रे ना 
रामा सब अंगरेजी सरकरवा रेना 
रामा नाहीं होखे पावल अत्याचरवा रे ना 
रामा भागे अंगरेज लेके जनवां रेना 
रामा भागि गइले किला के भितरवा रे ना 

रामा आयर साहव सुनले खबरिया रे ना 


( २८२ ) 


रामा ग्रारा कर सकल सबलिया र ना 
रामा बक्सर से होइके तेग्ररवा रे ना 
रामा आयर साहब चलके सयनवा रे ना 
रामा संग में कठिन तोपखनवाँ रे ना 
रामा बहुत रहे फोज लशकरवा रे ना 
रामा होइके पूरा तेयरवा रे ना 
रामा चढ़ि आइ ये आरा के ऊपरवा रे ना 
रामा बक्सर से आयर सहेबवा रेना 
रामा औरी दल रहे उनका संगवा रे ना 
रामा सुनि लेहु तेकर हवलवा रे ना 
रामा कहिका में होला भारी दुखवा रे ना 
रामा देशवा के कुछ तो अदमियाँ रे ना 
रामा होइ भइले देश के द्रोहिया रे ना 
रामा मिली भइले आयर के संगवा रे ना 
रामा भारी दल लेके उनके साथवा रे ना 
रामा श्रारा पर कइले चढ़इया रेना 
रामा होखे लागल कठिन लड़इया रे ना 
रामा कइसे जीत सके कुबर सिंह वा रे ना 
रामा अपने जो भइले बिरनवां रे ना 
रामा आरा से उखड़ गइल पयारवा रे ना 
रामा कुवर सिंह भइले लचरवा रेना 
रामा मसल जे कहल बाठें बतिया रे ना 
रामा घर फूट केकर भलइया रे ना 


>५ २९ 


रामा कुंवर के देखि दुशमनवा रे ना 
रामा कइले बन्दृक के निशनवां रे ना 
रामा गोली आई लागल दहिना हथवा रे ना 
रामा हाथ होइ गईल बेकारवा रे ना 
रामा जानिकर हाथ बेकमवा रेना 
रामा काटि दिहले लेके तरवरवा रेना 
रामा कहेले जे लेहु गंगा हाथवा रे ना 


( अल 2) 


रामा देतबानी आज उपहखा रे ना 
रामा कही कर उतना बचनवा रेना 
रामा डाली दिहले गंगा जी में हाथवा रे ना 
रामा गंगा जी के रहल नजरानवा रे ना 
रामा कुंवर सिह अइले फिरि घरवा रे ना 
रामा कुंवर सिंह के पाई के हालवा रे ना 
रामा दृशमन घबड़इले गअ्ंगरेजवा रे ना 
रामा फौज लेके लीग्रन्ड साथवा रे ता 
रामा लड़ें अइले करि मन सुबवा रे ना 
रामा जोति मह नाहीं पावे संग्रामवा रे ना 
रामा बिजई रहले कुंवर सिंहवा रे ता 
रामा पाई कौन सके उनसे पेशवा रे ना 
रामा कुछ दिन कर फिर वादवा रे ना 
रामा चढ़ि कर अइले अंग्रेजवा रेना 
रामा घायल रहले कुंवर सिंह बीरा रे ना 
रामा जीतल नाहीं रहल सहजवा रे ना 
रामा इहे रहल कुंवर सिंह के सेसवा रे ना 
रामा आखिर इहे त संग्रामवा रे ना 
रामा शत्रु के संगे आठ महनिवां रे ना 
रामा लड़े कुंवर सिंह मरदनवा रेना 
रामा बिना कुछ कइले बिसरामवां रे ना 
रामा रात दिन कइले संगरामवा रे ना 
रामा घायल परल रहले महलवा रे ना 
रामा सकती सब भइल बेकमवा रेना 
रामा नाहीं ठहरी सके बीर बाबू कुंवरवा रे ना 
रामा चलि भइले बीर सुरधामवा रे ना 
रामा दुनियाँ में रही गइले नामर्वा रे ना 


५--शोभानयका बनजारा 


रामा जहाँ लागल रहे लवंगिया रे ता 

रामा जहाँ सुतल रहली जसुमतिया रे ना 

रामा घिंच के मारें चंठकतवा रेना 

रामा जेकर कत्ता जहें परदेसवा रे ना 

रामा रामा उठी लेबारी रे ना 

रामा रामा बारी उठेली बहारी ले अँगनवा रे ना 
रामा भउ॒जी आके ठढ़ा हो गइल रे ना 

रामा बारी काहे तू बहारेले अंगना रे ना 

रामा भौजी तू कइलू हमरा बियहवा रे ना 

रामा सामी हमार जाला मोरंग के लद॒तिया रे ना 
रामा गिरी रे जंहें चढ़ल हमार जवनिया रे ना 
रामा कद5 हमरो गवनवाँ रे ना 

रामा चलल बिया भौजी श्रोही जगवा रे ना 

रामा जहाँ रहली बुढ़ती सहुनी रे ना 

रामा सुन सुन मोर सास कहनवा रेना 

रामा देत बा गरिया हजार रे ना 

रामा सुन सुन पतोहिया रेना 

रामा दादा बारी के लुटेरे धरमिया रे ना 

रामा बारी अबही बाड़ी कम उमरवा रे ना 

रामा लूगा पहिने के नाहीं सहुरवा रे ना 

रामा भूठा भूठा तू अंदरगवा लगवेल रे ना 

रामा तब भोजी किरिया खाले रे ना 

रामा जाके बुढ़िया कहे साह जादुआ रे ना 

रामा अपनी बारी माँगत बाड़ी गनववा रे ना 

रामा त साह करे फजिहतिया रे ना 

राौमा बुजरो हमरा बारी के लगइलू अंदरगवा रे ता 
रामा सुनी जा पँचे एक बनिजरवा रेना 

रामा पहुँचल सुधड़ बनिजरवा रे ना 

रामा संग लिहले मघवापगहिया रे ना 


( रघ५ ) 


रामा लेइ लेले सरब गहनवा रे ना 
रामा धइले बाड़े भेसवा मनियरिया रे ना 
रामा किनी लेला सरब सौदवा रेना 
रामा चली गइले शोभा के ससुररिया रे ना 
रामा शोभा चलि गइले रहल थोड़े दिनवा रे ना 
रामा तीन सौ साठि रहली सखिया रे ना 
रामा एगो सखी आइल बजरिया रेना 
रामा देखि लिहले सोना के सौदवा रे ना 
रामा देखि के होगइल बेहोसवा रे ना 
रामा बोले लागल मगही पगहिया रे वा 
रामा नातवा में लागल सरहजिया रे ना 
रामा जल्दी छोड़ाव उनका लागल दंठिया रेना 
रामा पानी भर के शोभा छोड़ावे मुछेवा रे ना 
रामा लौंडी गइल किला भीतर रे ना 
रामा अइसन आइल बाटे सौदागर रे ना 
रामा छुबले बा चोली बनकरवा रे ना 
रामा लीलार जरे अंगरवा रे ना 
रामा सुनी लेले बाटे दसवन्तिया रे ना 
रामा बारी घूर्मे गइली बजरवा रेना 
रामा देखे लगली ओहिजा सौदवा रे ना 
रामा ठांढी ठाढ़ी देखे लौंड़िया रे ना 
रामा कइली चोलिया के सौदवा रे ना 
रामा बोले लहंगा के दमवा रेना 
रामा जे तोहरा में होखें सरदरवा रे ना 
रामा उहें करे हमसे खरीदवा रे ना 
रामा अतना सुने बारी जसुमतिया रे ना 
रामा मगवा पगहिया बोले लागल रे ना 
रामा पहिले पहिनी भुलवा रे ना 
रामा तब करीं एकर दमवा रेना 
रामा नयका देखले लालसम बदनिया रे ना 
रामा बरी हो गइल मनवा जोगवा रेना 
रामा तब बोले बनिजरवा रेना 


( २८६ 2 


रामा अबना झभूला के कहीं दमवा रे ना 
रामा हम ते हुई शोभा के यरवा रे ना 
रामा तोहार तिरियवा सखी संगे घूमें बजरिया रे ना 
रामा अतना सुन लेली दसवन्तिया रेना 
रामा भागल जाली किल्‍ला भीतरवा रे ना 
रामा नव हाथ के काढ़ी लेली घँघटवा रे ना 
रामा हमरे से कइले बाड़े ठिठोलवा रे ना 
रामा तब नयका हाँकि देले बरधवा रे ना 
रामा बारी चलि गइली अपना महिलिया रे ना 
रामा अपना मनवा में करेले विचरवा रे ना 
रामा सुनि सुनि बाबू जी कहनिया रे ना 
रामा हमरा के दी पलटनिया रेना 
रामा हम चलि जाइब भजवल घरनिया रे ना 
रामा करब उहाँ. असननिया रेता 
रामा उहाँ पड़ि गइल तम्ब॒ृहा रे ना 
रामा तब ले गइले बनजरवा रेना 
रामा उहाँ पुलिस रोकेले रसतवा रे ना 
रामा बावन लाख कौड़िया रेना 
रामा तब घटवा पार जाये देब रेना 
रामा शोभा कहें लागल कब हू न देली कौड़िया रे ना 
रामा पुलिस बोले लागल ढेर बढ़इब बखेड़वा रे ना 
रामा बाँध देब मुसुकवा रेना 
रामा नयका थर थर काँपे लगले रे ना 
रामा मुख्णा के खाई तू मसुइया रे ना 
रामा तब छोड़ब तोहार कौड़िया रे ना 
रामा जाके कहले नयका पुलिसवा रे ना 
रामा नयका के संग कोई रहले रे ना 
रामा सभे नौकरवा चल खाइल जारेना 
रामा सुन सुन नौकरवा खाइल जा रे ना 
रामा बाँचि जेहें बावव॒ लाख कौड़िया रे ना 
रामा नयका जाके करे भोजिनिया रे ना 
रामा लिखी लेले बारी जसुमतिया रेना 


भर? >पे >चप/ 


६, पक.) 


रामा तब छोड़ले घाट के कौड़िया रे ना 
रामा तब नयका जाला अपना घरवा रेना 
रामा उहवाँ से जाके भेजे गवन के दिनवा रे ना 
रामा आइल बाड़े बारी हजमवा रेना 
रामा दूसर बेर गईइले पंडितवा रेना 
रामा गवना के दिनवा धराइल रे ना 
रामा भइल बारे कौल कराखारे ना 
रामा सुन सुन बाबू बनिजरखा रे ना 
रामा करइ अब गवना के तेप्रिया रे ना 
रामा लादि देला छकड़वा रे ना 
रामा नयका बंठल बारे सोने के पलकिया रे ना 
रामा चल दिहले बालापुर सहरिया रे ना 
रामा उठे लागल गरदवा रेना 
रामा बारी के होई आज गवनवा रे ना 
रामा नयका चलि गइले कोहवरवा रे ना 
रामा साजे लगली बारी जवबिया रेना 
रामा दहेज में मंगिह बछेड़वा तिलंगवा रे ना 
रामा साहुजी बोलले श्रोही जगवा रे ना 
रामा माँगड तू इतामवा र ना 
रामा बोले लागल सूघड़ बतजरवा रे ता 
रामा नाहीं बाटे अनधन कामवा होता 
रामा बछवा देद5 हमरा तिलंगवा रे ना 
रामा इहे खूठा देव हमारा केरे ना 
रामा ढेर तुहँ मागलड दहेजवा रे ना 
रामा उहे त बाड़े हमार लछनिया रे ना 
रामा रोके देला सहुत्नमा रेना 
रामा नयका लेके चलेला गाँव के सिवानवा रे ना 
रामा हो गइल किलवा कोइला रंना 
राम कुछ आगे बढ़ल बछेड़वा रेना 
रामा गिर गइल गढ़वा रेना 
रामा मारी बिपतिया सहुआ देबउल रे ना 
रामा बुृढ़क बइठल बादे किलवा रेना 
रामा नयका गाड़ि देले नदवा अपना दुअरिया रे ना 


( २८५ ) 


रामा झ्रोही दिन मोरंग के पंतवा रेना 
रामा चलल बा सुघड़ बनिजरवा रेना 
रामा गइले गांव के पुरबवा रना 
रामा तहंवा लागल डेरा रेना 
रामा उहाँ रहल हँस हंँसीनिया रे ना 
रामा बोले लागल हँसिनिया रेना 
रामा सामीसंग कटि जैंह आज के रतिया रे ना 
रामा बोले लागल हँसवा रे ना 
रामा जौन कइले आज होई गवनवा रे ना 
रामा कइले होई आज कोहबरवा रे ना 
रामा उनका होई लड़िका मोतीललवा रे ना 
रामा हसिंहं तो गिरिहें लालवा रे ना 
रामा रोइहें तो गिरिहें हीरवा रे ना 
रामा सुनत बाठे झोभानयका रे ना 
रामा करे लगले अरजवा हंसावासे रे ना 
रामा हंसी पीठ पर बइठा के ले गइल अंगनवा रे ना 
रामा किलिया भिड़ल कोठरिया रेना 
रामा बोले दसवन्तिया केहव5 घर के देवता रे ना 
रामा किया हवे भूत बंतलवा रे ना 
रामा बोले लागल बनिजरवा रे ना 
रामा कहलस सब हालका रं ना 
रामा खोल बारी जलदी केवरिया रे ना 
रामा तब बोले दसवन्तिया रे ना 
रामा रामा के जाने राहीगिखा रे ना 
रामा नाहीं मानी इहवाँ के लोगवा रे ना 
रामा दादा लागी हमरा पर कलंकवा रे ना 
रामा हम नादहदीं खोलब केवड़िया रे ना 
रामा बोलत दोभनयकवा रे ना 
रामा हमार भैया बाटे चतुरगुनवा रे ना 

रामा उनहीं से कहब हलिया रेना 
रामा बारी खोले किवरिया रेना 
रामा चलि गइली सूते लाली पलंगिया रे ना 
रामा शोभानयका कइले कोहबरवा रेना 


१९ 


( २5८९ ) 


रामा लौटे लागल नयका रना 
रामा लपटि के लागल दसवत्तिया रना 
रामा हमरा देब8 कौतो निसनवा रेना 
रामा शोभा दिहले रुमलिया रेना 
रामा शोभा कहले चतुरगुन से हलिया रेना 
रासा हंसा चढ़ि गइले नयकवा रेना 
रामा ले गइल गांव पुरबवा रेना 

रामा हो गहले भिनृसारवा रेना 
रामा उह॒वां से नयका कइले बाट पयतवा रना 
रामा चलल रे नयका मोरंग के देसवा रना 
रामा जह॒वां रहली हिरियाजिरिया बंगालिनिया रेना 
रामा चलि गइले ओोहि जावा रंना 
रामा कुछ दिन बीतेला मोंर्गवा रेना 
रामा हिरिया जिरिया देखली नयका के रेता 
रामा हो गइले देखके छकितवा रना 
रामा जहवां मार कइली भेड़वा रेना 
रामा इहाँ के हाल छोड़5 अब उहाँ के हाल सुन रेना 
रामा बारी के देहिया भइल भारी होना 

रामा भौजी नेयहर के ले आइल गरभवा रेना 
रामा बारी बोले लागल भदया से रेना 

शामा राति में अइले रतिये कइले कोहबरवा रना 
रामा ननदी देतिया गारी ओइजा रेना 

रामा सुन सुन भाई चतुरगुतवा रेता 
रामा तोहरे बुझाता हवे गुनवा रेना 

रामा भइया के घर कइली अलगा रेना 

रामा जेने रहें नगनिया रेना 

रामा उहें देले रहे के घरवा रेना 
रामा खाइयो के ना देले ननदिया रेना 

रामा भारी अरब पड़ल बिपतिया रना 
रामा दिन भर करे चतुरगून बनियारी रना 
रामा सांभिध के बनावे भोजनिया रेना 


( २९० ) 


रामा एही तरे लागल बीते दिनवा रेना 

रामा बारी रोबे जारि बेजारवा रना 
रामा बीति गइले नोमहनिवा रेता 

रामा जनम लेले बाड़े लड़िका जनमवा रेना 
रामा भाई बोलाव घगड़िन के रना 
रामा लड़का रोवे लगे त गिर मोतिया रेना 
रामा हंसे लाग॑ त गिरे हीरा रेना 

रामा बारी सूपवन देतिया हीरवा रेना 

रामा भांकि भांकि देखे फूलवन्तिया रेना 

रामा सुति गइली भौजी निर्भदवा रेना 

रामा ननदी उठवली लड़िकवा रेना 

रामा आंवा के भीतरा डरली लड़िकवा रनता 
रामा भौजी के गोदवा धइली इंटवा रेना 

रामा ननदी कहली हल्ला भइल इंटवा रेता 
रामा आइल भाई चतुरगुनवा रेना 
रामा सृन सुन घरिकरवा रे ना 

रामा लेजा भौजी के जंगलवा रे ना 

रामा काढ़ि लेगझाव जिगरवा रना 
रामा बुजरो हमरो भुकौली मुड़िया रे ना 

रामा चारियो घरिकरवा लेके चलले रे ना 
रामा जहाँ रहे भारी जंगलवा रे ना 

रामा बोले दसवन्तिया रे ना 

रामा हमार जान मरले का होई फयदवा रं ना 
रामा हमरा के ले चल बजरिया रे ना 

रामा कौन कीन लिहे बनिजरवा रे ना 

रामा सूनि के ले चले घरिकरवा रेना 
रामा ठीक त कहतिया बतिया रे ना 

रामा ले गइले बारी के लुबदी के बजरिया रे ना 
रामा बजरिया में रहले सोभा के पहुनवा रे ना 
रामा देखे बारी के दीपचनवा रेना 
रामा धरिकरवा बोली बोले नवलाख रे ना 
रामा चलल बाठ साहू दीपचन्दवा रे ना 


( र९१ ) 


रामा चल गइल बाठे किला भीतरवा सना 
रामा नव लाख असरफी लेके देला रेना 

रामा तिरिया ले के आइल दीपचन्दवा रना 
रामा अब हमहू खरीदनी तिरियवा रेना 

रामा हमहूँ करब सदिया रेना 

रामा श्रोइजा बोले दसवन्तिया रना 

रामा हम अबहीना करब बिश्रहवा रेना 

रामा तेरह बरिस के होइ जाइ पैतवा रेना 

रामा तब हम करब बिश्नहवा रेना 

रामा सोचे लागल दीपचन्दवा रेना 

रामा एकर कौन मतलबवा रेना 

रामा बरस बिरस बीत जहें अ्सहीता रेना 

रामा बने लागल रवठी महलिया रेना 

रामा एने धरिकरवा कुकुर के कलजेवा काढ़ि रेना 
रामा ले गइले ननदिया के लगला रेना 

रामा श्ररे रामा झोने त होइ गहले अइलवा सोना के रेना 
रामा जी आंवा त रहले लड़िकवा रेना 

रामा लड़िका के ले गइल कोहरा घरवा रेंना 
रामा सहर में मचल हलचलवा रेना 

रामा केंका कोहरा के धरे महल लड़िकवा रना 
रामा तयका चलि गइले मोरंग देसवा रना 

रामा करें लगली जयजय करवा रेना 

रामा सुनी सुनी पंडित जी बतिया रेना 

रामा हिरियाजिरिया बोलइली अपना दुश्नरिया रेना 
रामा देबिया गईली उनकर दुअरिया रेना 

रामा बठल बाठ देवी दुरुगवा रेना 

रामा सोचे लागल दांव पंचवा रेना 

रामा जेतना मारे दांव पंचवा रेना 

रामा खेलत खेलत सात दिन सात रतिया रेना 
रामा देबी जीत गइली हिरया जिरिया के किलवा रेना 
रामा रामा सुनसृत तू हिरिया जिरिया रेना 
रामा ज॑ दिन तू बनः,लू बाड़े भेड़वा रेना 

रामा बना दओकरा के अदमिया रे ना 


( २९२ ) 


रामा हिरिया जिरिया गईली फूलवरिया रे ना 
रामा होगइल शोभा भेंडा से अदमिया रे ना 
रामा शोभा गइल अपने डरा रेना 
रामा बोले लागल मगवापगहिया रे ता 
रामा केतना भइल फयदवा रे ना 
रामा चलियोीं लेके नफये लहनिया रेना 
रामा अपने हेल गइले जद्भलवा रे ना 
रामा आगे चलले बरहज बजरिया रे ना 
रामा पोखरा में लगले नहाय रे ना 
रामा उहाँ से फेरल देले बरधिया रे ना 
रामा हेल गइले लधी सहरिया रे ना 
रामा जहाँ लगली लूबदी के बजरिया रे ना 
रामा जहाँ बाड़े भाइ दीपचनवा रेना 
रामा जेकरा बाजी से भइल बा नफवा रे ता 
रामा उनकर चुकाई करणजवा रे ना 
रामा चलि गइले तिलंग बछेड़वा रे ना 
रामा जेकर घु घटी बाजे अस्सी कोसवा रे ता 
रामा लौटल बारे साभमी बहुत दिनवा रे ना 
रामा जाकर इनारवा संग गिरावे बरधी रे ना 
रामा सोभा जाला रसोइया रेना 
रामा बारी बनावे रसोइया रे ना 
रामा देखि लेली सुघड़ बनिजरवा रे ता 
रामा काढ़ के बिगेले रुमलिया रे ना 
रामा काढ़ि के बिगले श्रगुठिया रे ना 
रामा बनिजरवा करेला बिचरवा रे ना 
रामा सुन सुन पहुंता कहनवा हमार रे ना 
रामा कहवाँ से लेआइल बाड़ड तिरिया हमार रे ना 
रामा दीपचन्द कइल इन्करवा रे ना 

रामा कह गइले जरिये से सब ए हलवा रेना 
रामा खोलि देला सोरह सो सहनिया रे ना 
रामा दादा दूनों ओर से होला बड़इया रे ना 
रामा जीत लेला शोभादीपचन्दवा रे ना 


सह 


( २९३ ) 


: दशवन्ती का सब हाल कहना, कि तुमको लड़का हूं जो कोंहार के यहाँ पल 


है: 


रामा नयका चलि गइल आ्रापन दुआरवा रे ना 
रामा उहतरें गिरावे ले बरधिया रे ता 

रामा भेज देला केका के घरे पुलिसवा रे ना 

रामा केका जवाब देला कि हम ना जाइब रे ना 
रामा नयका खीसि भइल की धन के पर्मंडवा रे ना 
रामा कोहरे के दुश्आलार पर लागल कचहरिया रे ता 
रामा लगले बोलावे लड़िकवा रे ना 

रामा कहाँ से पवले बाड़े लरिकवा रे ना 

रामा लगले कहे पहली लड़िका आवा के भितरवा रे ना 
रामा दादा हमनी के कइनी पाल पोसवा रे ना 
रामा दादा हम ना देव लड़िकवा रे ना 

रामा केका बोलावे आपन जनानवा रेना 

रामा बोले लागल हमरे कोखि जनमवा रे ता 
रामा हम चौथ के कइनी बड़ हवानवा रे ना 

रामा सात गो तावा बाँधे छतिया दशवन्ती रे ना 
रामा रासा सातवाँ तो तावा बांधे कोंहईलिया रे. ता 
रामा दसवन्ती के मारे दुधवा जोरवा रे ना 
रामा हो गइले फंसलवा रे ना 

रामा लड़िका के ले गइले घरवा रे ना 

रामा घरे जा के बोलाये बहिना फुलकरिया रे ता 
रामा बोलावे त भाई चतुरगृनवा रे भा 

रामा तोहार तिरिया के मरवईली इहे रे ना 

रामा अंगन में खोदवाले बाड़खढ़वा रे ना 

रामा जल्दी से ले भ्रइबू सूपवा भर चउरा रे ता 
रामा पहिनलस पियरी बहिना रे ना 

रामा गइली बहिनी खदवा के भितरवा रे ता 

रामा ऊपर से भरइलस खंदरवा रेता 

राम उन्तकर छुंठल संतसरगवा रेना 

रामा सोभा वोलावे भाई चतुरणगुनवा रे ना 

रामा जे खीचत रहल नौ मन के डलवा रेना 


६ ३९७: .) 


रामा उनकर बढ़ल रहल हजमतिया रे ना 
रामा हजमतिया बनवले कपड़ पेन्हव ले रे ना 
रामा उनकर के घरवा के मलिक बनवले रेना « 
रामा लगले करे राज शोभा नयकवा रे ना 
रामा जसे दसवन्ती के लौटल दिनवा रे ना 
वसे सब कर लौटे दिनवा रेना 


आह निय्छ 


(६) सोरठी 


एकियाहो रामा बृजभार बीरा उठवले रेन्‌की 

एकियाहोरामा बीरा उठा के चलले शहर गुजरात रेनुकी 
एकियाहो रामा चलते चलते सातो सांवरी के पास रेनुकी 
एकियाहोरामा सातो बहियाँ पकड़ि ले गइली महलिया रेत॒की * 
एकियाहोरामा सेजवा पर ले गइली रेनुकी 

एकियाहोरामा अतर गुलाब छिटकाबेली रेनुकी 

एकियाहोरामा लगली चरन दबावे लगले रेन्‌की 
एकियाहोरामा हाल चाल भगिता से पूछेली रेनुकी 
एकियाहोरामा बोलल कुँवर वृजभार रेनुकी 

एकियाहोरामा सुन सुन भाभी रेनुकी 

एकियाहोरामा हम गवना करवनी रेनुकी 

एकियाहोरामा हम कोहबरवा कइनी रेतृकी 

एकियाहोरामा इह॒वाँ अपनी मामा कचहरी रेनुकी 
एकियाहोरामा नाहीं शासी रबदवा दिहेले मामा रेनुकी 
एकियाहोरामा महराके कहले सोरठपुर चलि जाहु रेनुकी 
एकियाहोरामा भगिवा बिरवा उठावे ले रेनुकी 
एकियाहोरामा सोरठी के ले श्राइब रेनुकी 

एकियाहोरामा एतना सुन सातों सावंरी वोले लगली रेनुकी 
एकियाहोरामा हुकुम त हमके देई देतिन रेनुकी 

एकियाहो रामा जहुश्ना चलाके उनके मुझा,देंति रेनुकी 
एकियाहो रामा एतना सुन कुंवर वृुजाभार बोलेले रनतुकी 
एकियाहोरामा तीन सो साठि भाभी रंडा होइहं रेनुकी 
एकियाहो रामा एकर खरचवा कंउन चलाई रेनुकी 
एकियाहोरामा सोरठपुर के तुहँ मेदवा बताब रेनुकी 
एकियाहोरामा कैसे हम जाइब त सस्ता बताव रनुकी 
एकियाहोराया एतना बचतिया सातो साँवरी सुनावलेली रेनुको 
एकियाहोरामा सुतर सुन बंदुशा तोहरा मामा बाड़े बड़ा कंजुसवा रेनुकी 
एकियाहोरामा तीन व मुलुडुवा के कौड़ी लेश्राव रेनुकी 
एकियाहो रामा रुतकी खड़ाऊँ माँग रेनुकी 


( २९६ ) 


एकियाहोरामा भसम के भोरवा तेयारी रेनुकी 
एकियाहोरामा मोहनी बाँसुरी उनकर माँग5 रेनुकी 
एकियाहोरामा मिरगा के हलवा उनसे मंगववा रेनुकी 
एकियाहोरामा तब त उहो नाहीं दिहे नाहीं रेनुकी 
सोरठपुर तोहरो नाहीं जाइब रेनुकी 


4 रक जे 


: मामा के पास जाकर वृजाभार ने उपय कत चीजें माँगी । इसपर खेंख मल 
मामा बोले : 


एक्रियाहोरामा एतना बचनिया सुनले रेनुकी 

एकियाहो रामा उनहीं के झगड़ा लगावले रहले रेन॒की 

एकियाहोरामा बोलले व्यास मूनि पंडत रेनुकी 

एकियाहोरामा कि सोरठी से अरब दरसन नाहीं रेनुकी 

एकियाहोरामा सजी त तेश्नरिया कइ दिहले मामा रेनुकी 
एकियाहोरामा लेइके चलले मामा के फुलवारी में रेनुकी 
एकियाहोरामा कइले असननवा फुलवारी में रेन्‌की 

एकियाहोरामा देवता सुमिर ले रेनुकी 

एकियाहोरामा गुरु गोरखनाथ के सुमिरन कइले बाड़े रेनुकी 
एकियाहोरामा गुरु गोरखनाथ अइले फुलवारी में रेनुकी 
एकियाहोरामा सगरे देवतवा अइले फुलवारी में रेनुकी 
एकियाहोदामा चेलवा त अरब जोगी के बनावले रेनुकी 
एकियाहोरामा पिठिया तो ठोकले सगरे देवतवा रेनुकी 
एकियाहोरामा मधुरे से साजेले देवतवा जवाब रेनुकी 
एकियाहोरामा सुन सुन चेला अब हमनी के करिह सुमिरनवा रेनुकी 
एकियाहोरामा हमनी के तोहरा के लगे आइब रेनुकी 

एकियाहोरामा अब त जोगी माता से असिरबदवा लेत रेनुकी 
एकियाहोरामा अरे सबके चरन छुप्मले वृजाभार रेन्‌की 
एकियाहोरामा उहवाँ से चलले कुंवर वृजाभार रेनुकी 
एकियाहोरामा भाभी साँतों साँवरी लगे रेनुकी 

एकियाहोरामा भोलवा पहिनले बँसिया में छत्तीसो से रागबजावले रेनुकी 
एकियाहोरामा बँसिया के सबदिया सुनली तीन सौ साठ सँवरिया रेन्‌की 
एकिया हो रामा आइ गइले देवढ़िया पर सभ कोई रेनुकी 


( २९७ ) 


एकिया हो रामा ऐसन जोगी कबहेँ ना देखनी रेनूकी 

ग्ररे रामजी के नया. .. .... . . 

एकिया हो रामा भाभी सात सांवरी नइखे चीन्हत रेनुकी 

एकिया हो रामा ऐसन जोगी कवहीना देखले रहली रेनु की 

एकिया हो रामा तले त जोगी सलामवा कइले रेनुकी 

एकिया हो रामा तले सातों सांवरी सलमिया कइली रेनुकी 

एकिया हो रामा ऊपरी के जोग जोगी के पकड़ले रेतुकी 

एकिया हो रामा महला में तेयारी सभ कइले रेनुकी 

एकिया हो रामा सब तर फुलवा छितरीले रेतुकी 

एकिया हो रामा झतर गुलाब छिटीली रेनुकी 

एकिया हो रामा चरन दबावेली बनिया डलावले रेनुकी 

एकिया हो रामा समाचार जोगी से पूछत वाड़ी रेनुकी 

एकिया हो रामा मधूरे में बोलले वृजाभार रेनुकी 

एकिया हो रामा सोरठपुर के जतरा हम करते बानी रेन्‌की 

एकिया हो रामा सोरठपुर के हलिया कहै रेनुकी 

एकिया हो रामा सोरठपुर में कवन रहतवा जाइ रेनुकी 

एकिया हो रामा सुनके सातों सावरी बोलली रेन्‌की 
एकिया हो रामा बिपत में हमरा के सुमिर5 तोहरा लगे हम आइब रनुकी 

एकिया हो रामा तोहरो बिपतवा दूर करवइ रेनुकी 

एकिया हो रामा इहा के हाल त हम जानत बानी रेन्‌की 

एकिया हो रामा सगरे त हलवा तोहार बिआ्राहिया जाने रेनुकी 

एकिया हो रामा तू त अपना दुश्नरिया चलि जाहूँ रेनुकी 

एकिया हो रामा श्रोही सुनके जोगी चलि दिहले वृजाभार रेनुकी 

एकिया हो रामा चलल चलल कुछ दुरवा गइले रेनुकी 

एकिया हो रामा कोसवा पचास जोगी गइले रेन्‌की 

एकिया हो रामा अपना सहर में चलि गइले रेन्‌की 

एकिया हो रामा उहा करला पयकरमा रेनृकी 

एकिया हो रामा चारो ओर गाँव के पयकरमा कइले रेनुकी 

एकिया हो रामा तब सहर में जोगी घुस गईले रेनुकी 

एकिया हो रामा बंसिया बजाव लोगवा घेरेला रेनुकी 

एकिया हो रामा देखले त जोगी मेलवा लागलबा रेनुकी 

एकिया हो राम अपना दुअरिया जोगी चलि गइले रेनृकी 

एकिया हो रामा आसन लगइले अलख जगवले रेनूकी 


( रे€८ ) 


एकिया हो रामा बंसिया उचटवा बजावले रेनुकी 

एकिया हो रामा लोग अपने घरे सबट गइले रेनुकी 

एकिया हो रामा तले जोगी भसम चन्दन चढ़ावेला रेनुकी 
एकिया हो हो रामा मन में विचरवा करत बाड़े रेन्‌की 
एकिया हो रामा महल के तिरियवा कंसे जानी रेनुकी 
एकिया हो रामा मोहनी बाँसुरिया ओठ का लगावले रेन्‌की 
एकिया हो रामा बजवल छत्तिस गढ़ रागनियाँ रेन्‌ की 
एकिया हो रामा महल में बंसिया के गइल अ्रवजवा रेनुकी 
एकिया हो रामा महल में रहले विश्रहिया हेवन्ती रेनुकी 
एकिया होरामा मुँगिया लौड़ी साजेले जवाब रेनुकी 
एकिया हो रामा तोहरा त दुआरे एगो जोगी आइल बाड़े रेनुकी 
एकिया हो रामा करे लगली मूँगिया लौड़ी सभ तयारी रेनुकी 
एकिया हो रामा कंचन के थार में तिल चउरा धइली रेन॒की 
एकिया हो रामा मूँगिया लौडिया लेंइके चलल रेनुकी 
एकिया हो रामा चलल सात देवढ़िया हेलल रेनुकी 

एकिया हो रामा जहाँ रहले वृजाभार रेनुकी 

एकिया हो रामा देखते जोगिया के बेहोसवा भइली रेन्‌की 
एकिया हो रामा ऐसन जोगी हम ना देखले रहली रेनुकी 
एकिया हो रामा चिटुकी बजादेले व॒ुजाभार रेन्‌की 

एकिया हो रामा होसवा त भइल के रेनुकी 

एकिया हो रामा फिनु मधुरे से लौंडी साजेल जवाब रेनुकी 
एकिया हो रामा कहवां से आइल कह॒वां जाल$ रनृकी 
एकिया सो रामा कवन करनवा जोग सधले बाड़$ रेनुकी 
एकिया हो रामा किया तोहरे अनधन घरलवा रेनुकी 
एकिया हो रामा किया तोहरे चढ़ने घोढ़वा परलवा रेन्‌को 
एकिया हो रामा कि तोहरे बियहिया करिरवा मारेले रेतृकी 
एकिया हो रामा केतनों लौड़ी पूछेली सवालवा रेनुकी 
एकिया हो रामा सुखसे जोगी ना बोलले रेन्‌की 

एकिया हो रामा लौड़ी मन में खिसिया गइल रेन्‌की 
एकिया हो रामा ऐसन जोगी बनल बाड़े रेनु की 

एकिया हो रामा कि तनिको बोलत नइसखे रेनकी 

एकिया हो रामा तबले साजेले लौंड़ी जबाब रेनुकी 


( २९९ ) 


एकिया हो रामा भिछवा त जोगी लेल5 दूसर घर देखावे रेनकी 
एकिया हो रामा मन में तोगी बिचरवा कइले बाड़े रेनुकी 
एकिया हो रामा हमरे ही लौड़िया कइसन वोलतबा रेनुकी 
एकिया हो रामा त बोलतार जोगी ओही जा रेन्‌की 
एकिया हो रामा ए लौड़ी तोरा हाथ जा भिक्षा हम नालेव रेनुकी 
एकिया हो रामा महल के भितरवा रानी बाड़ी रेनुकी 
एकिया हो रामा कालि हैं गवना कइके आइल बाड़ी रेनुकी 
एकिया हो रामा उनहीं के हाथ से भिक्षा लेब रनुकी 
एकिया हो रामा जल्दी से जाहू के खबरिया तू दे रेनुकी 
एकिया हो रामा उहाँ से लौड़िया बोलत बा रेनू की 
एकिया हो रामा ऐसन जोगिया बनल बाड़े रनु की 
एकिया हो रामा रानी के हाथ से भिक्षवा मांग$ तारे रेनुकी 
एकिया हो रामा अधिका ज बहब5 त कहब रेनुकी 

एकिया हो रामाबबुआ वृजभार से रेनुकी 

एकिया हो रामा कोड़वा से मार खियादेव रेनुकी 

एकिया हो रामा अ्रतना सुनत बाड़े जोगी रेनुकी 

एकिया हो रामा चिटुकी बजावले रे रेनुकी 

एकिया हो रामा लउड़ी के देहिया में खजू ली मचल रे रन्‌की 
एकिया हो रामा हाथ जोड़ मिनतिया करतारी रेवुकी 
एकिया हो रामा हमरो कसुरवा माफ करए जोगी रेनुकी 
एकिया हो रामा अतना बचनिया जोगी सुनतो बाड़े रेनुकी 
एकिया हो रामा जोहवा लागल बा रेनुकी 

एकिया हो रामा फेर से चिटुकिया जोगी बजावल बाड़े र॑नृकी 
एकिया हो रामा देह से दुखवा छुटल बा रेनुको 

एकिया हो रामा धावल घृपल लौडी महल में गइली रेनृकी 
एकिया हो रामा रानी जल्‍दी आवे भेदवा कहतारी रेनुकी 
एकिया हो रामा लौड़ी कहे कि ऐसन जोगी हमना देखली रेबुकी 
एकिया हो रामा बारह बरिस आगे पीछे जानत बाड़े रेनुकी 
एकिया सो रामा तोहरे त हाथ से भिक्षा माँगतो बाड़े रेनुकी 
एकिया हो रामा झ्तना बचनिया रानी सुनतो बाड़ी रेनुकी 
एकिया हो रामा मधुरे से साजेली रे जवाब रेनुकी 

एकिया हो रामा तु त लौड़ी रानी के भेसवा ध$के जा रेनुकी 


( ३०० ) 


एकिया हो रामा सिंगरवा करतो बाड़ी रेन्‌की 

एकिया हो रामा उहवाँ त लौडी करे सिगार रेनुकी 

एकिय। हो रामा पहिने पायल पवजबवा रेनुकी 

एकिया हो रामा डंड जोरे दक्खिन के चीर रेत की 

एकिया हो रामा चोली बंका के पहिनतारी रेनूकी 

एकिया हो रामा दुलरी से तिलरी चन्दहार रेनुकी 

एकिया हो रामा कान में कुंडल ताक में बेसर रेनुकी 

एकिया हो रामा सोनन के बन्ह॒निया पेन्हतारी रेन्‌की 

एकिया हो रामा बाँह ले बाजू बंद बाँधतारी रेन्‌की 

एकिया ही रामा नग के जड़वल अंगठी रनुकी 

एकिया हो रामा सोरहो सिंगार बत्तीसो अभरन कइली रेनुकी 
एकिया हो रामा भिछवा सहजली रानी हेवन्ती रेनुकी 

एकिया हो रामा कंचन के थार में हार मुहर रेनुकी 

एकिया हो रामा पांच हरदी तुलसीतिल चारो धरत बाड़ी रन की 
एकिया हो रामा सवा हाँथ के घँघट लौड़ी काढ़तो बाड़ी रनुकी 
एकिया हो रामा हाथ बा ऊपर भिच्छा ले पावे पावे चले रेनुकी 
एकियाहो रामा चले मुंगिया चले रनुकी 

एकिया हो रामा सात डेबढ़ी रहे दरवाजा रनुकी 

एकिया हो रामा चलले चलल छहो ड्रंवढ़ी घर करे रेन्‌की 
एकिया हो रामा सात डेवढ़ी रहे दरवाजा रेनुकी 

एकिया हो रामा वृजभार देखले की हमरे लौ ड़िया रेनुकी 
एकिया हो रामा भिच्छा लेके आवतारी रनुकी 

एकिया हो रामा अरे पलवा पकड़ि मुगिया खड़ा भइल रेनु की 
एकिया हो रामा डपटि साजेल जवाब रेनुकी 

एकिया हो रामा देव सरपवा जरि जडइबू रेनुकी 

एकिया हो रामा रानी बनके जवाब देतारू रेनुकी 

एकिया हो रामा ऊरे महल में चलल चलल भागेले रेनकी 
रामे रामे रामे भजले वृजाभार रेन्‌की 

एकिया होरामा करेले बिचार रेनुकी 

एकियाहोरामा लौड़ी त भिच्छा देबे झाइल रहल रेनुकी 
एकियाहो रामा हमरो से धोखा देवे श्राइल रहल रेनुकी 
एकियाहोरामा लौंड़ी पहुंचल महलवा रेनुकी 

एकियाहोरामा ऐसन त चंडाल जोगी बाड़े रेनकी 


( ३०१ ) 


एकियाहोरामा देहिया तोपले जोगी चिन्हल रन्‌की 
एकियाहोरामा तोहरे ही हाथ से भिछवा मांगत बाड़े रेनुकी 
एकियाहोरामा मन में बिचारवा हेवन्ती करतो बाड़ी रेनुकी 
एकियाहोरामा सास जी से अज्ञा लेवे चलली रेनुकी 
एकियाहोरामा माता सुतयना से आज्ञा लेवे चलली रेनुकी 
एकियाहो रामा देखली माता सुतलबाड़ी रेनूकी 

एकियाहोरामा सुतलमाता के कइसे जयाई रेन्‌की 
एकियाहोरामा चरनदबावेली कन्या हेवन्ती रेनुकी 
एकियाहोरामा चिहुकी उठी माता सुनयना रेनुकी 

एकियाहो रामा मधुरे से साजेली जवाब रेन्‌ की 

एकियाहोरामा कौने करतवा हमरे मह॒लवा में अइली रेनुकी 
एकियाहोरामा कालल्‍्हे त गवनवा भइल बाड़े रेनकी 
एकियाहोरामा कौन दुखवा पड़ल रेनृकी 

एकियाहोरामा कन्या हेवन्ती हाथ जोड़ बिनतो करेलागल रेनुकी 
एकियाहोरामा बारह बरिस हम बरत करली रेनकी 
एकियाहो रामा तीन त अवतार कइनी रेनुकी 

एकियाहो रामा जहिया से तोहरा घरवा अइनी रेनृको 
एकियाहोरामा एकहु ना दान कइलीं रेनुको 

एकियाहोरामा हुकुम तू देतू त भिक्षा देश्नहतीं रेनुकी 
एकियाहोरामा एतना बचनिया सुन बोललो रेनुकी 
एकियाहोरामा कि कंसन रहनिया तोहरे गाँवके रेनुकी 
एकियाहोरामा कालिहे तू अइलू आज त भिछं॑वा देबू रेनुकी 
एकियाहोरामा एतना बचनिया कन्या हेवन्तो सुने रेनुकी 
एकियाहोरामा नयना से नीर ढरेले रेनुको 

एकियाहोरामा माता सुनयना कहली कि हमरो त कहलका रन्‌को 
एकियाहो रामा दुंखवा भइल रेनुकी 

एकियाहोरामा अरे सुन घुन कन्या बात हमार रन्‌की 
एकियाहोरामा तीन सौ साठ लौंड़ी बाड़ी महलवा रे रेनकी 
एकियाहोरामा हमहूं संगवा चलब रेनूकी 

एकियाहोरामा तुहं त होल5 तेयार रेनुकी 

एकियाहोरामा बिचवा में तू रहिह रेनुकी 

एकियाहोरामा अ्रतना सुन कन्या हेवन्ती बड़ा खुश भइली रेबुकी 


( ३०२ ) 


एकियाहोरामा महल में जाके लउड़ी लगवा गइली रेनुकी 
एकियाहोरामा महल में होता री तंयारी रेनुकी 
एकियाहोरामा कन्या हेवन्ती सिंगार करतारी रेनुकी 
एकियाहोरामा सोलहो सिगार कइली रेनुकी 
एकियाहोरामा चले माता उहाँ पहुंचल बाड़ी रनृकी 
एकियाहो रामा कंचन के थार में दूसलवा घरताड़ी रेनुकी 
एकियाहो रामा पाँचयों मोहरवा धरत बाड़ी रेनुकी 
एकियाहोरामा उपरा से फुलहार रखतारी रेनुकी 
एकियाहोरामा भागे मृ गिया के हाथ के हाथ के भिच्छा दियाइल रेनुकी 
एकियाहोरामा मु गिया लौंड़ी चले रेनू की 

एकियाहोरामा तवना के पाछे माता चलली सुनयना रेन्‌की 
एकियाहोरामा तबना के पाछे सभ लौंड़ी कुल रेनुकी 
एकियाहोरामा तवना के पाछा हेवन्ती कन्या बाड़ी रेनुकी 
एकियाहोरामा सभे लौटत हेलत बाड़ी रेनुकी 
एकियाहोरामा केसन जोगी हवें कहाँ से श्राइल रेनुकी 
एकियाहोरामा कन्या त हेवन्ती एक देवढ़ी हेली रेनुकी 
एकियाहो रामा माता सतवां देवढ़ी हेलली रेन्‌की 
एकियाहो रामा देखली जोगी के उहवें से रेनुकी 
एकियाहोरामा अरे जइसन बाड़े वृजभार रेनुकी 
एकियाहोरामा वेसन तो जोगी बाड़े रेनुकी 
एकियाहोरामा दुनों एके सम लागत बाड़े रेनुकी 
एकियाहोरामा मधुरे से बोलली काहे जोग सधले बाड़े रेनुकी 
एकियाहोरामा हमरा त घरवा चल बबुआ रेनृकी 
एकियाहोरामा नयका उमिरिया चढ़ल बाड़े रेनुकी 
एकियाहोरामा दुर्ना एके संगे रहिह रेनुकी 

एकियाहोरामा तब वृजमार साजेले जवाब रेनृकी 
एकियाहोरामा धन को गरब देखावत बाड़ रेनकी 
एकियाहोरामा बहल पानी रमता जोगी रेनुकी 

एकियाहो रामा देब सराप तोहरा के रनृकी 

एकियाहोरामा तोहरो त बेटा महल में रेनुकी 
एकियाहोरामा देबी सरापथ होइ जेहें जोगी रनुकी 
एकियाहोरामा जहेलिया कलपिहँ महले में रेनकी 


है 2 
एकिया हो रामा अ्रतता बचनिया जोगी कहले रेनुकी 
एकिया हो रामा श्ररे तर उहवाँ बोलली माता सुनयना रेनुकी 
एकिया हो रामा सुन सुत्र बबुआ हमार बात रनृकी 
एकिया हो रामा ऐसन बोलिया तु काहे बोलले रेनुकी 
एकिया हो रामा अतना बचनिया कन्या हेवन्ती सुनली रेन॒की 
एकिया हो रामा उनहीं के विश्वहिया रहली कन्या हेवन्ती रेनुकी , 
एकिया हो रामा सुतर सुन माता हमरो बचनिया रेनुकी 
एकिया हो रामा नौ त महिनवा रखलू पेटवा में रेनुकी 
एकिया हो रामा छः त महिनवा तेलवा फुललवा रेनुकी 
एकिया हो रामा अपना बेटवना नइखू चीर्ुत बाड़ रेनुकी 
एकिया हो रामा एक दिन सामी हमरा घरे गइले रेनुकी 
एकिया हो रामा कोहबर में फांकि भुकि देखलीं रेनुकी 
एकिया हो रामा अतनवा बचनिया जोगी सुनत बा रेव॒की 
एकिया हो रामा डपटि के साजले जवाब रेन॒की 
एकिया हो रामा सुन सुत बुढ़िया हमार बात रव्‌ की 
एकिया हो रामा तोहर पतोहिया बाड़े रेनुकी 
एकिया हो रामा आन के खसमवा अपना बवावले रेनुकी 
एकिया हो रामा अतना कहके हँसि दिहले रेनूकी 
एकिया हो रामा बतीसिय चमकत देखत वा हेवन्ती रेनुकी 
एकिया हो रामा हवे हवे सामी हमार सोरठपुर के जतरा करतबाड़ 
एकिया हो रामा लपटि के कान्हा धरतों बाड़ी रेनुकी 
 एकिया हो रामा माता सुनयना देखत वाड़ी रेनुकी 
एकिया हो रामा लाज से मुह फेरत बाड़ी रेनुकी 
एकिया हो रामा कन्या हेवन्तो जोगी के ले अइली रेनुकी 
एकिया हो रामा पलँग के तेयारी करती बाड़ी रनुकी 
एकिया हो रामा तोसक तकिया मखमल बिछौना रेनुकी 
एकिया हो रामा फुलवा ऊपर से छितरोले रेनुकी 
एकिया हो रामा अतर गुलाबवा छिरकावेली रेनुकी 
एकिया हो रामा पाँच पंचन के बीरा बनवली रंनुकी 
एकिया हो रामा हाल चाल समाचार पुछेली रेनुकी 
एकिया हो रामा कौने करनवा जोगी जोग सध ले रेनुकी 
एकिया ही रामा भेदवा बताद देल हेर होल बाड़े रेनुकी 
एकिया हो रामा अतना बचतिया सुनत बाड़े रेनु को 
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एकिया हो रामा बोलत बाड़े सुन सुन पतरो हमार रेनकी 

एकिया हो रामा गवना करइली कोहबर नाकहनीं रेनुकी 

एकिया हो रामा मामा के इहाँ गइनी रेनुकी 

एकिया हो रामा अरे बीड़ा उठवलीं सोरठी के ले आइब रेनुकी 

एकिया हो रामा सोरठपुर के जतरा करत बानीं रेनुकों 

एकिया हो रामा बारह बरिसवा के कइले बानी पयथान रेन्‌की 

एकिया हो रामा तेरहे बरिस तोहरे महल आइब रेनुकी 

एकिया हो रामा धीरज धर पतरो हमार रेनुकी 

एकिया हो रामा हेवन्ती बोले सुनी सामी बात हमार रेनुकी 

एकिया हो रामा सोरठपुर जाइब जीअतो न अइब रेन्‌की 

एकिया हो रामा हमरा के हुकुम दे दीत5 एके घंटा में सोरठी ले श्राइब रन्‌की 

एकिया हो रामा अ्रतना बचनिया जोगी सुनतो बाड़े रेनुकी 

एकिया हो रामा डपटि के साजले जवाब रेनुकी 

एकिया हो रामा मरदा के जामल मरद हुईं रेनुकी 

एकिया हो रामा आगे के डेगवा पाछव न धराव रनकी 

एकिया हो रामा तुहँ त जोगी मंगइब सोरठी रेनकी 

एकिया हो रामा मरदा के मूड़िया गड़ जहइहें रेनकी 

एकिया हो रामा कलियूग तोहरे नाव चलजाइ रेत॒की 

एकिया हो रामा उहवाँ त अ्तना सुने कन्या हेवन्ती रेनकी 

एकिया हो रामा अंगना त सोचत बाड़ी हेवन्ती रेनकी 

एकिया हो रामा अब तिरिया चरितर हम करब रेनकी 

एकिया हो रामा इनकर जतरावा बिलवाइब रेनकी 

एकिया हो रामा रातिभर जागब राति भर चौपड़ खेलब रेनकी 

एकिया हो रामा अतना सोचत बाडी रेनकी 

एकिया हो रामा जोगी त उहूँवा भूठी के नकिया बजाउले रेनकी 

एकिया हो रामा हेवन्ती देखली की राहल के मारल सामी रेनकी 

एकिया हो रामा सामी के निदिया लागल रेनकी 

एकिया हो रामा उठके भोजन बनावली रेनको 

एकिया हो रामा बारहों ब्यंजना कइले तैयार रेनकी 

एकिया हो रामा कंचन के थार जेवनार पररेसत बाडी रेनकी 
एकिया हो रामा मन में सोचइतारी कि सुतल खसम कंसे जगाई रेनूकी 
एकिया हो रामा वृजाभार सोचले कि विश्रहिली के फगनवा पड़े रेनुकी 
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एकिया हो रामा तले हेदन्तों साजेली जवाज रेनुक। 
एकिया हो रामा चलड चल जेवनार रेन्‌की 

एकिया हो रामा जोगी मन में करेले बिचार रेनुको 

एकिया हो रामा एकरा हाथे जो करव जेवनार रेनुकी 
एकिया हो रामा त हो जाता सो रठपुर जात्रा भंग रेनुकी 
एकिया हो रामा त जोगी करतारे देवता के सुमिरतवा रेनकी 
एकिया हो रामा तेतीस कोटि देवता आ्राइ गइले रेनुकी हु 
एकिया हो रामा देवता साजेला जवाब रेनुकी 

एकिया हो रामा सुन सुन जोगों का विपत पड़ल रेनुकी 
एकिया हो रामा जोगी बोलत बाड़ जेवता परोसत बाड़ी रेनूकी 
एकिया हो रामा एकर उपइ बतेलादीं रेनुकी 

एकिया हो रामा तबले देवता सजेले जबाब रेनुकी 

एकिया हो रामा अ्रतता सिखोनी बुड़बक भइलबाड़ रेनुकी 
एकिया हो रामा एक और एनने एक और ओन्‍्ने और उठाय रनुको 
एकिया हो रामा कन्या के नजरिया बँध जहहें रेनुकी 
एकिया हो रामा इहै कहै देवता चलि गइले रेनुकी 

एकिया हो रामा चन्ननके पीढ़वा पर बइठल जोगी रेनकी 
एकिया हो रामा हेवन्ती सोचेली कि न जेंह जोगी रेनुकी 
एकिया हो रामा खुशिया दहिया ले आवइ गइली रेनुकी 
एकिया हो रामा अर दहिया ले के अइली रेनुकी 

एकिया हो रामा देखिक जोगी गनना करत बाड़ी रेनुकी 
एकिया हो रामा बिश्नही के हाथ नदिया गिर गइले रेनुकी 
एकियाहो रामा छटकी जोगी के मथवा पर पड़गले रेवुकी 
एकियाहो रामा इ देख जायी खुस भइले रेनुकी 
एकियाहोरामा कि जतरावा शुभ भइले रेनुकी 

एकियाहो रामा जोगी अ्रब चलि देहले रेनुकी 

एकियाहोरामा पीछे हेवन्ती चलल रेनुकी 

एकियाहोरामा कहले फिर सुमिर देवतवा के रेनुकी 
एकियाहो रामा गलवा हथवा दिहले बाड़ी रेनुकी 
एकियाहोरामा हम महल में नाजाइंब रेनुकी 

एकियाहोरामा अरे अ्रतता बचनिया देवता लोग उगले रेनृकी 
एकियाहोरामा चेला के समुझावत बाड़े रेनुकी 


०) 5 


( ३०६ ) 


एकियाहोरामा जेकरा से मतलब लेवे के रहेला रेनुकी 
एकियाहोरामा श्रोकर बतिया सहेके पड़ेला रेनुकी 
सोरठपुर के भेदवा तोहरा बिश्रहिता रेनुकी 
एकियाहोरामा भ्ररे जोगवा होइहेँ भ्रब॒ तोहार रेन्‌की 
एकियाहो रामा देखले सामी केने जाले रेनुकी 
एकियाहोरामा अर महल में समइले वृजाभार रेनुकी 
एकियाहोरामा महल में ले गइले तिरिया रेनुकी 
एकियाहोरामा महल में बइठइली जोगी रेनुकी 
एकियाहोरामा सोरहों सिंगरवा बतीस अभरनवा रेनूकी 
एकियाहोरामा हेवन्ती तइयार करले रेनुकी 

एकियाहो रामा देखिहें त मोहित होइ जइहें रनुकी 
एकियाहोरामा अ्रतना विचार करेले हेवन्ती रनुकी 
एकियाहो रामा एक ओर जोगी बइठले पलंगव। रन्‌की 
एकियाहोरामा चौपड़ खेले लगली रेनुकी 

एकियाहोरामा आधी रात बीत गइल रेनुकी 
एकियाहोरामा कुंवर सोंचले बियही तिरियाचरितर करतारी रेनुकी 
एकियाहोरामा रातभर जगह जतरा भंग करेहे रनुकी 
एकियाहोरामा सात भार जोगी मंगले निद्रा रेनुकी 
एकियाहोरामा मन में करत बाड़ी विचार रनुकी 
एकियाहोरामा अँचरा से बाँधी जोगी डंडा जोगी रेनृकी 
एकियाहोरामा धरेले तिलकवा रेनुकी 

एकियाहोरामा जिन खोलिहें गठबंधन हो रेनुकी 
एकियाहोरामा खचड़ के जामल खाचड़ होई जइहें रेन॒की 
एकियाहोरामा जोगी के अँगुरिया दाँत तर दाब॑ रेनुकी 
एकियाहोरामा हथवा त दहिनवा धैके सुते निरभेदवा रेन्‌की 
एकियाहोरामा धइके सुतली कन्या त देवन्ती रेनुकी 
एकियाहोरामा अब कंसे सामी सोरठपुर जैहें रेनुकी 
एकियाहोरामा तले जोगी महल में बिचारवा कहले रेनुकी 
एकियाहोरामा तिऊली तो बड़ा मन्दवा कहली रेनुकी 
एकियाहोरामा कंसे सोरठपुर जाइब रेनुकी 

एकियाहोरामा तैंतिस कोट देवता के सुमिरले रेनकी 
एकियाहोरामा देवता सभ झा गइले रेनुकी 9 
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एकियाहोरामा बोले देवता कि कौन संकटबा प्रलबा रेनकी 
एकियाहोंरामा बोलेले जोगी वृजाभार रेनुकी | 
एकियाहोरामा हमरा के बाँध के डाँड़ में बन्धन में रेनकी 
एकियाहोरामा बन्धन तो गठबन्धन बाड़े रेनु की हु 
एकियाहोरामा ओही पर तिलकवा धइले रेनुकी 
एकियाहोरामा एकर उपइया बताइब रेनुकी 

एकियाहो रामा एतना बचनिया देवता सुतले रेनृकी 
एकियाहोरामा अतना सिखइनी बुड़बकवा बाड़े रेनुकी 
एकियाहोरामा तोहरा वो हमें सरौता बाड़े रेनुकी 
एकियाहो रामा एक हाथ काढ़ सरौता रेनुकी 

एकियाहो रामा दुइखंड कर5 सुपारी के रेनुकी 
एकियाहोरामा कन्या हेवन्ती के दाँत पर धराइ रेनुकी 
एकियाहोरामा आपन अँगुरिया छोड़ल रेनुकी 
एकियाहोरामा कटारी निकाल के गठबन्धन करइलन रेनुकी 
एकियाहोरामा खोल के तिलकवा उहें क लेबाड़े रेनुकी 
एकियाहोरा उहें व उपश्या जोगी कइले बाड़े रेनुकी 
एकियाहोरामा अ्रेंगुरी त छोड़ाई दिहले रेनुकी 
एकियाहोरामा कढ़ले कटारा झोली में से रेनुकी 
एकियाहोरामा तिकरले पंजर जोगी रेनुकी 
एकियाहोरामा उतरले पलंग पर से रेनुकी 

एकियाहोरामा भुमुकी खड़उ वा पर भइले असवा रेंबुकी 
एकियाहोरामा गुदरी उठवले भसम लगावेले रे नुकी 
एकियाहोरामा मृगा के छलवा कांखतर दबवले रेनुकी 
एकियाहोरामा चौरासी मन के कझोरा रहल रंनुकी 
एकियाहोरामा तूम से कमंडल उठावेले रनको 
एकियाहोरामा सबरन कमंडल उठावेले रेनुकी 
एकियाहोरामा सातो त देवढ़िया किला तुड़वा बाड़े रेनुकी 
एकियाहोरामा तब जोगी हो गइईले महल के बहार रेनुकी 
एकियाहोरामा सोचत बाड़े की सुतल तिरिया छाड़ेल हमे उपरवा 
एकियाहोरामा सातो भार निद्र खींच देले रेनुकी 
एकियाहोरामा तिरिया तब जाग गइली रेनुकी 
एकियाहोरामा के कोना में खोजत बाड़ी रन की 
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एकियाहोरामा पलंग तरे खोजन वाड़े रेनुकी 
एकियाहोरामा रोइ रोइ कहत बाड़े रेनुकी 

एकियाहोरामा गवना कराके बइठा गइलल बाड़ी रेनुकी 
एकियाहोरामा तबले नजरिया पड़ल बाड़े रेनुकी 
एकियाहोरामा चिल्हिया के रूपवा धरत बाड़े रेनुकी 
एकियाहोरामा जोगी त भाग चलि जाले रेनुकी 
एकियाहोरामा जहाँ त रहत बा पकड़ी के पेड़ रेनुकी 
एकियाहोरामा पकड़ी से बोलेले रेनुकी 

एकियाहोरामा हमरा के जल्दी से लुकाव रेनुकी 
एकियाहोरामा कौनो जो अ्रद्िया पुछिह तू रेनुकी 
एकियाहोरामा तू हमरा के जन बतइह रेनुकी 
एकियाहोरामा नाहीं त देव सरपवा हो रेबुकी 
एकियाहोरामा कुंवर वृजाभार के पकड़ि लुका लिहली रेन्‌की 
एकियाहोरामा पकड़ि तर जोगी अ्रब लुकाइल बाड़े रेनुकी 
एकियाहोरामा तले त पहुँचली जोगी के बिहहिया रेन्‌की 
एकियाहोरामा मधुरे में साजेली जवाब रेनुकी 
एकियाहोरामा सुन सुन पकड़ी बहिला हमरो बचनिया रेनुकी 
एकियाहोरामा अरे जाहू त रहववा कौना मुसाफिर गइले रन्‌की 
एकियाहोरामा अ्रतना बचनिया पकड़ि सुनेली रेनकी 
एकियाहोरामा बोलेली पकड़ी सुन बहिना बतिया रेन्‌की 
एकियाहो रामा अरे हम नाहीं देखेली मुसाफिर रेनुकी 
एकियाहोरामा दूसर अब रास्ता देख रेनुकी 
एकियाहोरामा चलल चलल श्रव दूर कुछ लाइली रेनुकी 
एकियाहोरामा दूसर रास्ता गइले वृजभार रेन्‌की 
एकियाहोरामा अब जोगी चलि गइले रेनकी 
एकियाहोरामा जहाँ रहले जमुना के धार रेन्‌की 

एकिया होरामा भरे बेठवा उहाँ रहले मल्लाह रेन्‌की 
एकियाहोरामा जल्दी से भइया खोलब हो रेनुकी 
एकियाहोरामा आरे पंचा मोहरा गुदरा के टंका रेनुकी 
एकियाहोरामा केवटा के श्रागे मोहरा बिगी दिहले रेनुकी 
एकियाहोरामा बड़ सुख भइले मलाहवा हो रेनुकी 
एकियाहोरामा पहिले जतरावा बनि गइले रेन्‌की 
एकियाद्दोरामा घाट से नइया खोलत बाड़े रेनुकी- 
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एकियाहो रामा बड़ा सुख भइले मलहवा रे रेनुकी 
एकियाहोरामा चढ़ते बाड़े कुंवर वृजभार रेनुकी 
एकियाहोरामा आधा दरियाव में नइया पहुंचल बाड़ी रेनकी 
एकियाहोरामा तले पहुंचल बाडी कन्या हेवन्ती रेनुकी 
एकियाहोरामा जहाँ मलहिया भउजी रेनुकी 

एकियाहो रामा भउजी के दुखवा भउजी त वुमिहँ रेनुकी 
एकियाहोरामा अरे सुन सुन मोरा बहिना बचनिया रेन्‌की 
एकियाहोरामा अरे नइया त तनी फेरावाव रेनुकी 
एकियाहोरामा तोहरा के देबा गहता से गुरियवा रेनुकी 
एकियाहोरामा अरे लोहरा पटेहवा हो रेनृकी 

एकियाहो रामा लालच में पडली मलाहिनी रेनुकी 

एकियाहों रामा हथवा उठावले मलह॒निया रेनृकी 
एकियाहोरामा उहाँ देखले केवटा त मलाहवा रेनकी 
एकियाहोरामा नइया फेरे लगले अब रेनुकी 

एकियाहोरामा देखले जोगी उपरी के त बोलल रेनुकी 
एकियाहोरामा अरे तिरिया दुसेरे में तूहूं पड़ली वाड़ी रेनुकी 
एकियाहोरामा भूठ मूठ के लालच श्रब त देखावतारी रेनुकी 
एकियाहोरामा उनका त अ्रनघन कहाँ से आइ रेनुकी 
एकियाहोरामा भरे दुइ ठो मुहरो जोगी फिर देले रेनुकी 
एकियाहोरामा हमरा के पार मोर उपराव रेनुकी 
एकियाहोरामा पाछे तनहया लेइ जाइहड रेनुकी 
एकियाहोरामा नइया उतर के मलाहवा रेवुको 
एकियाहोरामा अरे शकर गइले रेनुकी 

एकियाहो रामा गइले भुनुकी खडाऊं गइले रेनुकी 
एकियाहोरामा हेवन्ती सोचतारी भरे सामी सोरठपुर जहें 
एकियाहोरामा हाल बेहाल होत बाड़ी रेनुकी 
एकियाहोरामा सा्जेली जवाब कन्या हेवन्ती रेनुकी 
एकियाहोरामा अरे पार हेलि गइली तगदरि कइल5 रेनुकी 
एकियाहोरामा भरे हमरो बचनिया सुनि गइले रेनुकी 
एकियाहो रामा अरे देबों सराप बा सोरठपुर के जतरा मंगहो जाइ रेनुकी 
एकियाहोरामा अतना बचनिया जोगी सुनले रेनुकी 
एकियाहोरामा आगे के ढंव आगे बाड़े रेनुकी 
एकियाहोरामा भरे कन्या त साजेले जवाब रेनुकी 
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एकियाहोरामा सामी सुन सुन बात हमार तु रेनृकी 
एकियाहोरामा जल्दी से देव जवाब तु रेनुकी 
एकियाहोरामा एकरा तू भेदवा तू बता देव रेनुकी 
एकियाहोरामा अंगना में तुलसी में चउतरा बाड़ी रेन्‌की 
एकियाहोरामा जब तू देखिह महरल पात रेनुकी 
एकियाहोरामा जनिह ज कतहूं बानी रेनुकी 

एकियाहोरामा तब कन्या हेवन्ती बोलत बाड़ी रेनुको 
एकियाहोरामा सोरठपुर जतरा बतावत बाड़ी रेनुकी 
एकियाहोरामा करिह सुन्दरवन पोखरा स्तान रेनुकी 
एकियाहोरामा दुसरे ड्बुकी गंगा राम केकड़ा मिलिहे रंतृको 
एकियाहोरामा लेके फोरा मैं केकड़ा के रखिह रेनुकी 
एकियाहोरामा उहूंवा से चलिह रेत में रनुकी 
एकियाहोरामा उहूंवा से चलहि टू ठी पकड़ि रेतुकी 
एकियाहोरामा ठूठि पकड़ि रावल कागवा बाड़े रेनुकी 
एकियाहोरामा ठगपुर सहरिया चलि जेहें रनुकी 

एकिया हो रामा उहवां बाड़े देव जुआड़िया रेनुकी 
एकिया हो रामा बृढ़िया दनुइया बाड़ी उह॒वां रेनुकी 
एकिया हो रामा सुबुकी में ननद भौजी बाड़ी रेनुकी 
एकिया हो रामा जात के तेलिनिया बाड़ी रेनुकी 

एुकिया हो रामा काठ के ठगवा सिलिया बाड़ी रेनूकी 
एकिया हो रामा उनहीं से होई, हमार विचार रेनुकी 
एकिया हो रामा यह॒वां से जंतपुर जहहै रेतुकी 

एकिया हो रामा उहवा रानी जयवन्ती बाड़ी रेनुकी 
एकिया हो रामा उहवाँ से जइ॒ह जमुनी पुरी रेनुकी 
एकिया हो रामा उ हवा बाड़ी जम्‌नी रेनृकी 

एकिया हो रामा उहवा से जइह केदली रेन॒की 

एकिया हो रामा उ हवा बाड़ी अपनी सपती रेनुकी 
एकिया हो रामा चौदह तझ्ों कोस में राज करत बाड़ी रेनुकी 
एकिया हो रामा उह॒वाँ से चलिह सोरठपुर में जइह रेन्‌की 
एकिया हो रामा चारो कठ बसिया बारे रेनुकी 

एकिया हो रामा सहर में त्‌ जइह करिके पकरमा रेनुकी 
एकिय !हो रामा बारे बरिस के उकरल फुलवरिया रेनुकी 


एकिया हो रामा तोहरा गइले हरिहर होई जदइहँ रेनुकी 
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इस प्रकार वृजाभार हेवन्ती के बतलाए हुए रास्ते पर चल पड़ा और यथा 
समय सोरठी से मिलन हुआ । 


(७) बिहुला 


रामा रामा रामजी की नइयाँ, राम जी बिहान कइलीं 
दुर्गा आजी हो जइृह5 कंठ दयाल 

रामा दिल्‍ली सहरवा में रहले चंदू सहवा रे ना 

रामा जेकर पंडित बिसहर पंडितवा रे दइबा 

रामा भ गइल छ गौत लड़िकवा रे ना 

रामा सजी लोक के कइनी बिश्रहवा रे दइवा 

रामा सजी गइले सुरधमवा रे ना 

रामा सजी गइले सुरधमवा रे दइ्बा 

रामा सातवा भइले बेरवा रे ना 

रामा पंडित जी देखड कइसन पीरवा रे दइबा 

रामा पंडित खोल देले पतरवा रे ना 

रामा अइसन लड़िकवा जनम लिहले बाड़े र दइबा 
रामा कुछहुना पंडित के इनमिया ना दिहले रे ना 
रामा हे राम घरवा से पंडित खिसवा चलि गइले र दइबा 
रामा ऐसन सेठ सहर हमरा के मिलवले रे ना 

रामा रामा इहाँ के बरतवा इहें छोड़तानी रे दइबा 
रामा श्रागे के बचनवा सुनी हो राम 

रामा छहों भौजाइया बाला के रांड रहली रे दइवा 
रामा ए बबुआ बिसहर चंडलवा बाटे रे ना 

रामा रहिह$ इनसे होशियार रे दइबा 

रामा बाला हथवा लिहले तिरिया धनुहिया रे ना 
रामा चिड़िया बतक मारे लगले र दइबा 

रामा तिल तिल कोसवा चारु ओर मार लगले र ना 
रामा बिसहर पंडित महल में बिचार कइले रे दइबा 
रामा कवन ऐसन बली भइला रे ना 

रामा तिन तिन घेरुवा चारो ओर चिरया मोर दइबा 
रामा बिसहर पंडितवा मछरी लगावेला रे ना 

रामा चलि गइल गंगा के किनार पर रे ना 
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रामा बोले त लगले बिसहर पण्डितवा रे दइबा 
रामा सुत बाबा सवलिया हमार रे ना 

रामा बाला तोहरा न घटिया सिधरी चढ़े रे दइबा 
रामा हमरा घाट मछरिया बाट रे ना 

रामा हमरा त घाट ठहुना गंगा जी बाड़ी रे ता 
रामा हमरा त लगे आवे मार मछरिया रे दइबा 
रामा पण्डित के कहना में लखन्दर पड़ले रे ना 
रामा हेले लगले गंगा जी के धरवा रे दइवा 

रामा ठहुना पनिया भइल हो रामा 

रामा बिच धारा गइले बाला लखन्दर रं दईबा 
रामा तब बिसह चनिया छोडल लागल रे ना 
रामा भर मुँहे गइल बाला के पनिया रे दइबा 
रामा लपटि के बिसहर धइले बाड़े पहुंचवा रे ना 
रामा बालू में धंसाई देत बाड़े रे दइबा 

रामा तबत बिसहर चल दिहले अपना घरवा रे ना 
रामा आपन फठही मिरजइया पेन्हले रे दइबा 
रामा हथवा के ले लिहले विसहर छड़िया रे ना 
रामा रामा चंदू साह के दुश्नरवा गइले रे दइबा 
रामा तब ओइजा बोले बिसहर पण्डितवा रे ना 
रामा ऐसन संतनवा डगवा बाट तोहार रे दइबा 
रामा कहां त बाड़े बाला लखन्दर दइबा रे ना 
रामा जल्दी से बोलाय देव देरी होत रे दइ्बा 

रामा तब ओइजा मचल हलचलवा रे ना 

रामा नाहीं जेकर पतवा लागल रे दइबा 

रामा बिसहर साजें लगले जवाब रे ता 

रामा बबुआ बालू रेत में बाड़े रे दइबा 

छहौ भौजिया बोलाय के गइली रे ता 

रामा बालू रेतवे देखता लोग रे दइबा 

रामा तनी तनी संसवे चलत रहे बाला के रे ना 


4 है रच 


होत फजी रवा चीना के दुअरवा रे ना 


( ३१४ ) 


राम तब चीना साह कइले परनाम रे दइबा 

रामा रउवां त हुई पन्डित देस के भंवरवा रे ना 

राम बबुआ के जाके कतहीं लड़कवा रे दइबा 

रामा त धीरे धीरे लगले बोले बिसहर रे ना 

रामा दिहले कौल कररवा रे दइबा 

रामा तब बिसहर दइबा लड़िकवा रेना 

रामा हे चीना साह जल्दी से होख तू तेयार रे दइबा 
रामा हमरा संग तुह चलि चलड दिल्‍ली सहरिया रेना 
रामा चन्दू साह उहां बाहे उन्हीं के लड़िकवा रे दइबा 
रामा गइले बिसहर चन्दू के दुआरवा रे ना 

बाला त खेलला धनहिया रे दइबा 

रामा बिसहर त ओइजा देखल बाट रे ना 

रामा हुवे त लरिकवा हवन हे राम रे दइबा 

रामा लरिका त परि गइले पसनवा रे ना 

रामा तब त बारी हजामवा बोलता रे दइबा 

रामा पंडित के बुलाय आपन दुअ्ररवा रे ना 

रामा आपन दुप्ररवा गननवा करीं ए रामा रे दइबा 
रामा तब त ओइजा बोलेले चंदू सहुआ रे ना 

रामा हम ना करब बिश्रहवा रे दइबा 

रामा पहिले हम देब जवबवा रे ना 

रामा छेकवा फलदनवा ओइजा बरियारी दिहाइल रे दइबा 
रामा चन्दू साह काठ ना पइले रे ना 

रामा चन्दू साह बड़ा खातिर से बिदइया कइले रे दइबा 
रामा तिलकवा के दिनवा पंडित जी लिखीं रे ता 

रामा बारी हजाम के चिठिया दिहल रे ददबा 

रामा बारी हजाम गइल चीना के मुलुकवा रे ना 
रामा एऐसन बड़ा उनकर अकिलवा रे ना | 
रामा कहाँ ले बखानवा करीं हे राम 

रामा बबुओ के जोगे तोहार लड़िकवा रे दइबा 

रामा किलावा के जोग बाड़ किला रे ना 

रामा तेरसी के तिलकवा रे दइबा 

रामा जल्दी से तइयरिया कर5 रे ना 


( ३१४५ ) 
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रामा इहाँ के बरता इहाँ छोड़ी रे ना 

रामा आगे हवलिया सुनी हे राम 

रामा घिसहर के साहू पुछले रे ना 

रामा सुनी बिसहर बतिया हमार रे दइबा 

रामा बिना हमरा देखले नाहीं त विश्वहववा रे वा 
रामा कइसन उ तिरिया मिली ए राम रे दइवा 
रामा अ्तना बचनिया बिसहर पंडित सुनले 

रामा उड़न खटोलवा इंदरपुर से मंगवल रे दइबा 
रामा चन्दू साह के बइठा लिहले रे ना 

रामा लिया श्राके गइले चीना के मुलुकवा रे ना 


हर 4 है 


राम तीन सौ साठ बरवा साजला पलकिया रे ता 

रामा झोहमें बाला त लखंदर बइठले रे दइवा 
रामा साजि के बरियात गइल चीना के दुझार रे ता 
रामा चीना साह के दुआर लागल बरतिया रे दइबा 
रामा तीन सौ साठि बिसहर साजेले बरवा रे दइवा 
रामा सभे पर साजेले एक से एक से नौसवा रे ना 
रामा लिखिके भेजेला चीना के पास पतिया रे दइबा 
रामा चीना साह त बाला लखन्दर के दुआर पुजवा रे ना 
रामा दुअरा पर लागल रहे बरिसप्रतिया रे दइवा 
रामा लड़की जामल हमार त सुधरवा रे ना 
रामा एक से एक बाड़े दुलहवा रे दइबा 

रामा किलवा भीतर चीना साहुझा रोये रेना 

रामा तब बिहुला सतबरता सुनली रे दइवा 

रामा तब है बाबू जी रउवाँ काहे रोईले रेना 
रामा हमहीं बताइब दुलहवा रे दइबा 

रामा जेकरा पर माद्छी लाग॑ रेता 

रामा उहे हवन बाला बरवा रेना 


( ३१६ ) 
है हु हु ह€ 


बिघहर ने बाला लखन्दर का विवाह बिहुला से कराया और चन्दृशाह से 

बदला लेने के लिए बाला को मारने का षड़यन्त्र करने लगा। उसने लोहे के 
अचलघर में कई प्रकार के साँप भेजे परन्तु कोई काट न सका । भ्रन्त में विषहर 
नागिन को भेजा । 

रामा बिहुला केसिया पर नगिनिया चढ़े रेना 

रामा देखि दूनों के सुरतिया रे दइबा 

रामा देखिके नागिन बेजारवा होवेली रेना 

रामा ओने ते होता देखा रे दइबा 

रामा ओतने होता बिसहर बिसमदवा रेना 

रामा गोड़वा के तरवा भइले गंदुरवा बालाके रे दइबा 

रामा बाला के ले बिहुला सुतावे रेना 

रामा बाला लगले गोड़वा चलावे रे दइबा 

रामा नागिन के घउठवा लागल रेना 

रामा उहाँ नागिन करेले जवबिया रे दइईबा 

रामा है रामा बिसहर के बिल्कुल दोसवा रे ना 

है रामा चौथी बेरा नागिन घुसली काटे के रे दइबा 

रामा कानी त अंगुरिया में होता पिड़वा रे ना 

रामा बाला अब त जागि भइले रे दइबा 

बाला लखन्दर बिहुला के जगावत बाड़े रे ना 

रामा सुन तिरिया गजब होखतबा रे दइबा 

रामा हमरा के डसले बा नगिनिया रे वा" 

रामा अब हमार परनतवा जाला रे दइबा 

रामा तबो नाहीं उठे बिहुला सतबरना रे ना 

रामा रिसिया चढ़े लखन्दर के रे दइबा 

रामा पीयर पीयर भइले आँखिया बाला के रे ना 

हो रामा गिरि गइले बाला लखन्दर रे दइबा 

रामा जुड़वा में बिहुला के नागिन छिप गइली रे ना 

रामा भिनुसरवा लोहिया लागल टुटल निदिया रे दइबा 

रामा बिहुला जगावत बाड़ी बाला लखन्दर के रे ता 

रामा जल्दी से उठडइजल्दी से जाहू किलवा रे दइबा 

रामा सभे लोग जगले सभी कुल लजड़िया रे ना 


( ३१७ ) 


रामा केतना जगावे बिहुला सतबरनों रे दइबा 
रामा बाला लखन्दर नइखत उठल रना 
रामा देखे लोग लागल बाला के मुह॒वा रे दइवा 
रामा बिहुला देखके लगले रोवे रे ना 

रामा हलचल मचल साह के किलवा रे दइबा 
रामा ऐसन चन्दू के पतोहिया अइली राम रे ना 
रामा बाला के कोहबर मरलस डइनिया रे दइबा 
रामा हथवा के बिसहर लेहले सदुहिया रे ना 
रामा फटही मिरजइया पहिन के रे दइवा 
रामा ओइजा बोले साहु से कि रेता 
रामा तोहरा तो पतोहिया हुई डइनिया रे दइबा 
रामा बाला के परनवा लिहली रे ना 

रामा बुजरों त हवे डइनिया रे दइबा 

रामा सात बोभझा कटईले कइनिया चन्दू रे ना 
रामा सोचे लागल बिसहर मत में एक दहवा रे दइबा 
रामा दूसर के ना मार लागी बिहुला के रे ता 

रामा धीरे धीरे लोग मरिहें बिहुलाके रे दइबा 

रामा बुजरों के हमही मारब रेना 

रामा बिहुला के बंधवा के मंगइलस रे दइबा 

उहाँ बोलेली बिहुला सतबरता रे ना 

हम ना जो मरब कइनी से रे दइबा 

रामा हमरा के दीहड इनमवा रे ता 

सामी के देदीह5 लशवा रे दइबा 

रामा अर बिहुला के कइन से पीट लगले रे ना 
रामा बिहुला के कूटे लागल चामवा रे दइबा 

रामा लगली रोबे जार बेजाखा रे ना 

रामा ऐसन चंडलवा बाड़न हो रे दइबा 

रामा केह नाहीं बाड़े भलमानुसवा रेना 

रामा सातो बोफा कइनिया टूटल रे दइ्बा 
रामा तबो नाहीं मरे बिहुला सतबरता रे ना 

रामा तब बोलतारी बिहुला सतबरना रे दबा 
रामा हमरो कौल करार पूर भइले रे ना 

रामा समिया के लशिया देहिं रे दइबा 


है, जा ..) 


रामा बकस में लशिया के बन्द कइली बाड़ी र॑ ना 
रामा कुकुरा के लिहली साथवा रे दइबा 
रामा एक तोला दहिया ले लिहली रे ना 


हि ५ ल्‍ 


रामा गंगा जी में बरिया डाल दिहली रे ना 

रामा अपने चढ़ि गइली उपरा रे दइबा 

रामा ले चलली अपने ममहर के नगरिया रेना 
रामा नाथूपूर सहरिया उनकर मामा रहल रे दइबा 
रामा बिहुलाके देखले मामा उनकर सूरता रे ना 
रामा मामा ओइजा बोल5 तारे रे दइबा 

रामा है तिरिया काहे लशिया लेके घुमत रेना 

रामा हमरा संगे महलिया में चल ए रामा 

रामा चौदह कोस के बा हमार रजवा रे ना 

रामा अपने भगिनिया मामा नाहीं चिन्हत बाड़े रे दइबा 
रामा उहवाँ से हाँकि दिहली बरियारेना 

रामा नाथुपर घटिया पर नेतिया धोबिन रे दइबा 
रामा मामी के नतवा लगइली उहवे बिहुलार ना 
रामा तब बिहुला सभे हाल जरिये से कहली 

रामा लगली बिहुला धोवे कपड़ा रेना 

रामा करे गइली घरवा के कमवा रे दइबा 

रामा कपड़ा के तहवा बिहुला सतबरता लगावेली रेना 
रामा थोकवा लागे के बिहुला तंयरिया कइली रे दइबा 
रामा तबले नेतिया धोबिव आइल र ना 

उड़न खटोलवा मगवले इन्दर पुरवा रे दइबा 

रामा इन्दर पुर नेतिया गइली रे दइबा 

रामा परलोकवा के कपड़ा घर घर दिहली रे ना 
रामा कपड़ा के तहवा नाहीं मालुम भइले रे दइबा 
रामा ऐसन कपड़वा तह॒वा लगइले रे ना 

रामा उन्ह कर सुरतिया हम देखब ए राम 

रामा परी लोग बोलावत बाड़ी ए दइबा 

रामा उड़न खटीलवा पर चढ़िदूनों जाला रे ना 


( ३१९ ) 


रामा पहिले त गउबे लाल परो के दुशआारा रे दइवा 
रामा लाल परी चीन्‍हों गइली बिहुला के रे ना 
रामा इत ह॒वे हमने इन्दर के प्रिया रे दइबा 
रामा कंसे कंस तोहार हलवा रेना 
रामा जरिया से कहै खिलकतिया विषहर के रे दइबा 
रामा बिहुला कहले बिया बिहुला सतबरता रे ना 
हाल सुनि गइल लालपरी इंदर के लगवा रे दइबा 
हमनी के रखल5इंनरपुरवा एवजवां रे ना 
रामा बिहुला के भेजल5 परलोकवा रे दइवा 
रामा बिसहर के देखीं हाल रे ना 
रामा तले जुड़वा से निकलल नगनिया रे दइबा 
रामा जरिया से कहे लागल नागिन बखंड़वा रे ना 
रामा बरम्हा के बुलवले इन्दर रे दइवा 
रामा सुन हमार सुन बतिया रे ना 
रामा बिरिया गंगा जी में रखले बिया रे दइबा 
रामा बकसए में बा लसिया रे ना 
रामा जहँवा त बाड़े चनरामिरतवा रे दइवा 

रामा बंसिया त बजाव श्रोही कीरा से अ्रदरभिया से होइ जहहें रे ना 
रामा सजी परी अइली गंगा तीरे र दइबवा 
रामा दुरगा सातों बहिन अइली रे ना 
रामा लसिया लेके अइली इम्दर के कचहरिया रे दइबा 
रामा जहेँवा लागल महफिलवा ₹ ता 
रामा वाकस में से निकलल वा बाला के लसिया रे दइबा 
रामा देवी के हथवा में खप्पर दिहले रे ना 
रामा चरनामित के घरिया छिंटाइल रे दइबा 
रामा बालालखन्दर उठ गइले रे ना 
रामा सातों भाई लेके चलली गंगा के तीर रे दइबा 
रामा रथवा लगली हाँके बिहुला रे ना 
रामा छवों दयादिन देखे लगली तमसवा रे ददबा 
रामा गउवां के पछिमवां रतन फुलवरिया रेना 
रामा दिहले बाड़ी अपना बर खबरिया रे दइबा 
रामा तीन तौ साठ पहुंचल पटरनिया रेना 
रामा बिहुला के डोलिया कहरवा ले जाले रे दइवा 


का, 


रामा सातों भाई घोड़वा गइले रना 

रामा हलचल मचल बा सहरवा में ना 

रामा अइसन पतोहिया हमार सतवन्ती रहले रेना 
रामा आज मेटाई दिहले दुखवा रे दइबा 

रामा त डोलिया घरे पहुंचल बाड़े रेना 

रामा बाबू जी के परनभवा रे दइबा 

रामा बोले लागल बिहुला सतबरता रेना 

रामा सुन कहनवा ससुर जी हमार रे दइबा 
रामा बिसहर के जल्दी बोलाय रना 

रामा ओोकर दुनों पहुंचा कठटवाइब रे दइबा 

रामा पूरा करब बचनिया रेना 

रामा बिसहर के बोलाइब पुलिसवा रे दइबा 
रामा बिसहर कइले विचार अपनी महलिया रना 
रामा कौन इनमवा हमरा के मिलि रे दइबा 
रामा लालच में पड़ि गइले उहवां रना 

रामा नकिया पहुंचवा कटवइले रे दइबा 

रामा निकारि दिहेल गइले रजवा रेना 


(८) राजा भरथरी 


जग में अम्मर राजा भरथरी, कर में लिखा वराग 
मेरी मेरी करके जग में अइलें । 
मेरी माया की जंजाल, पहिरी गुदड़ी राजा रम के चललें 
तो रानी गदड़ी धय ठाढ़ 
रानीः-सामी सुनो मेरी बात, ओहदिन सामी ख्याल करीं 
जेंहि दिन रचे मोर बियाह 
कि जेह दिन गवना ले अईलीं हमार 
हथवा सामिया बंधल कांगन 
मथवा मौरवा चढ़ाई सामी 
गले में डललीं जयमाल 
अम्मर सेनुरा देई मांग 
देके से सेनुरवा सामी प्राण के गोंघल दिनवा के लगेह पार 
गवने की धोती सामी धुमिल ना भइले 
नाइ छुटल पियरी दाग 


राजा:-सोरही गेया के राजा गोबर मंगा 
आ्रांगन दिया लिपाय 
गजमोती चौके पुरा के कंचत कलसे धराय 
कासी से पंडित बोला, भेदवा रचाय 
पहिला तो भेदवा बाबा पंडित बांचे, निकला ईइवर का नाम 
दूसरा पन्नवा बाबा फिन तो बांचे निकला राजन का नाम 
चौथा पतन्नवा बाबा फिन तो मिला जोगी भरथरी का नाम 
एस्ना बोलिया रानी सामदेव सुने कि धरती पठकेले माथ 
ग्रा घोड़ा जोड़ा बाबा तुहें देई, देई पांचों पोसाक 
जोगिया के नाम बाबा काट देई 
तो एन्‍ता बचन बाबा प डित बोले, रानी सुनो मेरी बात 
कगदा होते रनिया काट देतों, करमा काटल व जाय 
इनके करम रनिया लिखल बा जो बरहे बरस राजा राज कइल 
तेरहें में बनिहें ये जोगी 
तो एन्‍ना बचनिया रानी सामदेव सुने. 
२१ 


( २२२ ) 


कि जोगिया बने हमरा देब 

जवने दिन राजा गवना ले अइलें 

आर पर पालन पर धरे राजा 

कि पलंग गइल टूट 

ये पंलग टुटले के भेदिया पूछे राजा भरथरी 

पलंग के टुटले के भेद हम ना जानी, 

जाने छोटी बहिनिया पिगल मोर 

तो एतना बचन राजा भरथरी बोले 

कि कवने सहरिया तोर बहिनिया पिंगली हैं रान 

तो राजा पाती लिखा तो डिल्ली गढ़ में भेजा 

पाती लेके दिल्‍ली गढ़ नाऊं गइले' तो रानी पिगला 

तो वहाँ से पाती पाते राजा को दरबार आ्राइल 

तो राजा पूछे लागल कौने कारण पलंग गइले ट्ट 

रानी भेदिया दे बताय 

तो फिन बोलत बा राजा भरथरी कि रानी सुन मेरी बात 
पलंग के भेदिया रानी जबले न पइबे पलंग कसम होइ जाय 
रानी बोलीं कि सामदेव 

हुई पुरब जनम के माव । 

राजा सुन उदास हो गइले । 

हाय हो सकल राजा भरथरी । 


न्‍< २ +< न्‍५ 


पहिरि के पोसाक राजा चल दिहले 

खेले गइलें बन में काला मिरगा के सिकार 

तो भांकि करती है मिरगिन परनाम 

कहवां अइलीं राजा दिल का भेदिया देई बताइ 

तब तउ डपदटि बचनिया बोले राजा भरथरी 

कि मिरगी सुनो मेरी बात 

इंहर्वां अइलीं सिंघल दिपवा खेलन अइली सिकार, 

काला मिरगा के परनवां आज में मरबों कि गुरु के चले नाम 
तबतो डपटि बचनिया बोलीं सत्तर सौ मिरगिन 

कि राजा सुन ले मोरी बात 


( ३२३ ) 


जो राजा के खेलने के सौंक कर सिझार 

तो मिरगित मारि लगीं दुई चारि 

राजा मिरगा के राजा जनवां छोड देई 

नाइ त सब मिरिगिन होइ जहिहें रांड 

तब बोलत बा राजा भरथरी, कि मिरिगिन सुनो मोरी बात 
तिरिया के ऊपर हथवा नाहीं छोड़ल 

कि जेहमन कलम नाई चली नांव 

तब सत्तरसौ मिरगिन बोले, आधा गहन राजा के पास 
आ्राधा जोड़ खोजन गइलीं 

तो बीच जंगल में मिरगा चरत रहने 

मिरगन रोई रोई करली जवाब 

कि श्राज के दिनवा सामी जंगल देई छोड़ 

तोहरे सर पर नाचत बा काल 

गिर गइल बाबा भरथरी के भंडा 

कि खलिहें तोंहके सिकार 

तब डपटि बचनिया राजा मिरगा बोलल 

कि मिरगिन सुनो मोरी बात 

तिरिया जतिया तू डेराकुल भइली 

तू त गइलू डेराय 

ताई कौनों राजा के कइजीं कसुरा नाई उनकर कइलीं नुकसार 
बिता कसुरवा राजा काहे मरिहें 

तो मिरगिन फिर करती हे जवाब 

ग्राज के दिनवा राजा जंगल देई' छोड़ 

नाई त हम्मन के हो जइबे रांड़ 

तो एन्‍ना बचनिया काला मिरणा सुने 

तो उड़ता ही चलता हे आकाश 

उहवां नाहीं लागल ठेकान 

फिन हुवां से से उड़ गइले नेपाल के राजा 

उहूँ नाहीं लागल ठेकान ु 

तो फिन मिरगा सोचा कि भगले से न वचिहें जान 
तो फिन तो आया केदरपुर जंगल में 

चला राजा से करने परनाम 

भुंक के कइले राजा मिरगा परनाम 


( रैरं४ ) 


तब ले त राजा देता है श्रपने बान के.चढ़ाय 

पहिला तो बान राजा घींच के मारा ईइवर लिहले बचाय 

दूसर बान राजा फिर तो मारे लेतिया गंगा जी सम्हार 

तीसर बनिया राजा फिर त मार, लेति हैं बनसप्ती संवार 

चौथा बनिया फिर तो मारेन लिहले सिधियन पर ओोढ़ 

तो छठवा बदिया राजा भिन तौ मारेल गोरखनाथ लिहले बचाय 

तो सतवा बनिया राजा घींच के मरले कि मिरगा धरती गिर जाय 

गिरता के बखत राजा से मिरगा कइले नयना से जवाब 

बिना कसु रवा राजा हमके मरली सीधे जइबें सुरधाम 

अंखिया काढ़ि के राजा दीन्हें रानी के कि बेठल करिहें सिंगार 

सिधिया काढ़ि कौनों राजा के दीहुड के दरवाजा के शोभा बनि जाय 

खलवा खिचाय कौनों साध के दिहल कि बैठे आसन लगाय 

मसुआ तलहरि राजा रउरे खाइब कि जोगवा अम्मर होइ जाइ 

एतना कहत मिरणया प्रात के छोड़ें तो मिरिगिन करती है उवाब 

कि जैसे सत्तरसौं मिरगिन कलपे, वेसे कलपे रनिया 

तब त राजा भरथरी के गोली लगे के समान 

कि श्राज जो दितवा मिरगा के व जिये हैँ 

कि सत्तरसौ मिरग्रिच दिहली सराप 

तो श्रपने त राजा कूद के घोड़ा पर भइलें सवार 

और काला मिरगा के लेता हैं लाद 

चलला बाबा गोरखनाथ के पास 

लगवें से राजा भरथरी भूक कर करता है परताम 

डपिट बचनिया गोरखनाथ बोले, बच्चा सुनो मेरी बात 

भारी बच्चा तुमने पाप किया काला मिरगा के जान लिया मार 

तब बोले राजा भरथरी बाबा सुनो मोरी बात 

काला मिरगा के बाबा जिन्दा कर देहीं वाहीं त धुइयां में जरि जाब 

तब तो बाबा गोरखनाथ मिरगा के कइलें जियाय 

तब तो उहाँ से उड़ले गईले जंगल के पास 

तो सत्तर सौ मिरग्रिन खुसी भइलिनकि राजा सूनों मोरी बात 
एकतो पापी रहले राजाभरथरी किसत्तर सौमिरगिन के कइदिहलें रांड़ 

एक तो धरमी बाबा गोरखनाथ कि सबके कइले एहवात 

तब तो बोलल राजा भरथरी कि बाबा सुनो भेरी बात 

जदसे हमहूँ का चेलवा बना लेई बावा 


( ३५१५ ) 


नाई त धुइयां में भसमें होइ जाब 

तब त बाबा गोरखनाथ करते हैं जवाब 

ए बच्चा सुतो मेरी बात 

अरे तू त हवे राजा के लड़िका, जोगवा नाई लगी तोहसे पार 
काँटा कुसा सौव न पइब 

आरा नीच दुग्अरिया जो भिच्छा मांगव 

कौनों गरभी दिहलें बोल, तब त भिच्छा लेइ न जेब 
कौनों तिरिया सुन्दर घरवा देखब 

तो जोगवा तोहरा होइहें खराब 

तब तो एत्ना बचनिया राजा बोल भरथरी 

कि सुनो बाबा मोरी बात 

कौनों नींच दुष्अ रिया बाबा जो भिच्छा 

मंगले, कान के बहरे बहरे बन जाव 

कौन जो काटा कुस बाबा सोने पहकें 

उहवां सोउब आसन लगाय 

कौतों सोरठी सुन्दर घरवा तिरिया देखब 

तो श्राख के होइ जाब सूर 

तब त बाबा गोरखनाथ लिहलें चेला बनाय 

बाबा गो रखनाथ कहलें बच्चा इस तरीके जोग नाहीं पूरा होई 
माता के भिच्छा ले आव माँग 

पुत्र जान कर भिच्छा देव 

तेरा जोगवा होइ जाये अम्मर 

तब तो राजा चलता अपने मकान 

दुआरे पर दिहले सरंगी बजाय 

भिच्छा दे कोली माँ 

तबले त महलों से निकरी रानी सामदेव 

कि पति सूत्रों मोरी बात 

ग्राज तो दिनवा गइली सिंघल दीपवा खेले सिकार 
कौन रुपवा सामी दिन-धइलीं 

जोगिया हम बने नाई देव 

तीनी पनवामें एककौ पववा नाहीं बीतल 

नाहीं बूढ़ नाहीं जवान 

नाहीं गोदिया सामी बेटा भइले माई बेटा ले करती राज 


( ३२२६ ) 


तोहरा पछेड़ सामी नाहीं धरलीं 

तब एलच्ना बचनिया बोले राजा भरथरी' 

कि तनी सुत्र मोरी बात 

बेटा के ललसा रनिया तोहरे बाट 

बाठे गोपीचन्द भयने लगे तोहार 

जाने बेटा मोर, पाली पोसी तू करबू 

गाढ़े दिनवा अइहें तोहरे काम 

एतना बचन रानी सामदेव सुने 

कि कौन बोलिया सामी आज दिन बोलता 

मोसे सही न जाय 

जंगल भितरा सामी खरहा भइले पंछी सुगवा जो होय 
मानों सामी तन में भयने भइले तीनों वमक हराम 
इहै तीनों जतिया पांस न माने 

जौने दिनवा सामी खुलि जइहें पिजड़ा जंगल सरहा चलि जाय 
जाने दिनवा सामी पिजड़ा खुलि जइहें सुगवा बिरछा चढ़ि जांय 
मानुख तनवा में सामी भयने बचिहें 

अवसर परले पर भयने दगा करिहें, 

पिछल करिहें गोबरा के हेत 

तब त रानी रोइ रोइ करती हैँ जवाब 

जौन सुख वा रानी रउरे सथवा तवन सुखवा नाई होय 
तव बोलत राजा भरथरी रानी सून मेरी बात 

डोलवा फनाव रानी नेहर जहहें करिहुड सोरहौ सिंगार 
सोरहो सिगार बतीसो रंग करिही बारवारी लिह मोती गुहाय 
चउमुख देना रानी महली बाट, रहिहड माता के गोद 
हमरा पछेड़ रनिया छोड़ तू देती 

तो रानी करती है जवाब 

कौन बोली सामी आ दिन बोलल 

हमसे सही नहि जाय 

अगिया लगावें सामी नहर मनी जरिजा नेहर मोर 
जाने दितवा सामी नहर जइबे करबे सोलहों सिंगार 
सिमिसि सिंदूर कौर सामी मंगिया देब 

उग जाब दुइज के चाँद 

देखि देखि लोग ताना मरिहें कि इनके इतना गृुमान 


( र२७ ) 


प्राधा गुमान सामी बहर दुटीं तब जोहब में केकर झास 
तब बोलिया बोले राजा भरथरी कि रानी सुन मोरी बात 
हमरे करम में राती जोगी लिखलें 

तो फिर रानी करती है जवाब 

कि घरवा के जोगी सामी घरही रही रहीं नयना हज्र 
जंसे लोगवा सामी सालिग पूज तैसे पूृजब दिन रात 
भुखिया लागी सामी भोजन देबे, प्यासे गंगा भरि लेबे आय 
तोहरे गुरू सामी चेलिन बनबे तोहार 

भोगवा बिलसवा सामी मतब्बब नाहीं 

तो राजा भरथरी फिर करता है जवाब 

कि घरवा के जोगी फिर घर न रहिहेँ 

नाहीं नयना हजूर, त्रिया जतिया हैँ सलोनी 

हँस के करिहूँ खराब 

तो बोलिया बोले रानी सामदेवा 

कि सामी सूनो मोरी बात 

जसे समिया रउरे जोगी छलीं 

जोगिन हमहूँ देल बनाय 

तो डपदठि बचनिया बोले राजा भरथरी 

कि रानी सुनो मोरी बात 

जोगी के संगवा तिरिया ना सो 

गरिया दीहै गुरू गंवार 

कोई तकिहे दूनौ माता पिता 

कोई त बहिन भाई बनाय 

कोई त कहिहेँ ह त जोगी ठग हवें 

कि तो जात हवे बनाय 

बिड़ल रनिया कोई ज्ञानी होइहें दूनौ जोड़ दिहे वनाय 
तो तीनी गरिया रानी ठावें पड़िहँ कि गुदड़ी में दाग न लागे जाय 
दिहै सराप बाबा गोरखनाथ, गृदड़ी सांझें जरि जाय 
तो एन्ना बचन रानी सामदेव सुने कि रोई 

रोई करती है जवाब 

सामी सुनो मोरी बात 

जोगी बनल सामी भल तू कइल5 

कहना मान5 हमार 


( रेरं८द ) 


सरंगी मंगा देई सामी नहर से जिसमें बत्तीसों हे तार 

लाखो गुदड़िया सामी नहर से बतवाइब सोने के मूरत देइब ढ रकाय 
चाँदी के शिवाला देइब बनवाय 

था गंगा सामी दरवाजे के लेब बुलाय 

लंवगा इलाइची के लखरा देई जोरवाय 

बठल रहिह5 द्वारे पर तीरथ बरत में ही कइ जाय 

तो एनना बचन राजा भरथरी सुने रानी से करता है जवाब 
एतना जो समरथ ते रनिया, तोहरे बाट 

सवे पहर में गंगा लाव दुआरे पर मंगाय 

तो एतना बचन रानी सामदेव सुने 

कि सामी सुनौ मेरी बात 

छ महीना के सामी गंगा बहल सवा पहर में कंसे ले आइ बुलाय 
दिन भर के सामी मुहलत मिलते गड्ा ले अवतीं मंगाय 

एतना बचनिया राजा भरथरी बोले 

रानी सुनो मेरी बात 

सवे पहर में रनिया गज्भा न झ्इह तो जोगी हम बन जाब 

तो अपने मनवा मे रानी करती है विचार 

भारी हरावन सामी आज दिन डरलें 

कि दरवाजे पर राजा भरथरी आसन डरले बा गिराय 

छोड़ के घर रानी सामदेव चललिन गड्ा जी के पास 

गड़ा जी में रतिया डुबकीं मार की हाथ जोड़ के करती है परनाम 
तोहर कारन सामी जोगी हौलें गंगा सून मोरी परनाम 

भ्राज के दिनवा गंगा तू चलतू कि चलत5 गंगा हमरे दुआर 

तो एतना बचनिया भाई बोले तब तो रहले सतयुग के जमनवा 
कि गंगा जी जेसे रहलिन सतयुग में बोलत 

वेसे गंगा के माई कुछ होइह मान 

केकर केकर पिया जोगी होइह होइह हमर पास 

केकर केकर रनिया मान हम राखब 

कलम नाई चली नाम 

हमरो रनिया मंगनी पड़ि जहै वाम 

तो एतना बचन रानी सामदेव बोले 

रोय रोय करती हे जवाब 


( ३२६ ) 


आज के दिनवा गंगा चले5 हमरे दुभ्ार 
ले चलके हम गंगा तोहार नाहर खुदवाय 
छोड़त रानी सामदेव नाहर खोदवाय 
बहुत मारे गंगा के धार 
सव पहर में भ्इंली राजा के दरबार 
लोगा इलाची लखराब दिहली जा जोताय 
सोने के म्रत रानी देलिन दरवाजे धराय 
चांदी के सिवाला रानी कइले बा तेयार 
तब जाके राजा से कहती है कि राजा सुनो मोरी बात 
जो न सामी कबूल किया कि गंगा ले अ्रइबी दुश्आार पर बुलाय 
उठ सामी कुछ गंगा जी में कर दरसन आज 
तब बोलत हू राजा भरथरी 
रानी सुनो मेरी बात द्वार गड्भा गड्भा नाहीं बोलिहें 
बोल गड़ही पोखरी गड्भा के बतल 
लूल लंगड़ रहे बिना चारो धामवा कइले रनिया नाई मानव हम झ्राज 
तब रानी गुदड़ी धेके दुश्ररवा रोव 
स्वामी सुनो मेरी बात 
जानत रहली समिया जोगी बनते काहे कइली राउर बियाह्‌ 
ननन्‍्ह॒वे निकर सामी जोगी बनती लगतीं ढुसर के डार 
हाय हो सकल राजा भरथरी 
फिर राजा करता हूँ जवाब कहना मान मेरी रानी 
तब फिन रानी गुदड़ी दे ठाढ़ 
जोगी एतर बने नाई देव राजा सुनो मेरी बात 
झाज तो राजा लेझाई चोपर तास 
जेकर जीत होई राजा कहना मान मोर 
जो राउर पास जीती तबत5 बन जाई जोगी आज 
नई तो राजा हम ना जीती तो जोगी न बने न देई तुहे भ्ाज 
तो मार रानी करती है जवाब सामी सुनीं हमारी बात 
कौने गुरू के सामी चेला भइलीं जाई लेई बिलमाय 
बाकी समीया आज दिन जोगी नाई बसे देव 
तो राजा फिर करता हैँ जवाब 


(“कल 2) 


तब एतना बचनिया रानी सामदेव बोले 
हमार जाइ बिरथे होइ जाय 


अरब तो राजा रानी खेले जुशा पास 

तो पहिला पास जीतें साम देई 

तब तो मालूम हुआ गोरखनाथ बाबा को 

मबखी का भेस घके गइल राजा के पास 

जाके राजा भरथरिन कानें दिहलें फूक 

अभी राजा तुमको मालूम नाहीं रानी जादू 

से लेतिया तुहं बिलमाय 

तब त राजा भरथरी कहलें हे कि रानी पास दो मिलाय 
तब तो फिर राजा रानी खेलन लागे तास 

तो दूसरा जीत हुआ राजा भरथरी रानी गईं मुरकाय 
राजा गए अपने गुरू के पास 

बाबा गोरखनाथ लिहले चेलवा बनाय 

हाय हो सकल राजा भरथरी 


९--राजा गोपीचन्द 


पैनावती बाता--फारि के पितम्बर मइईया गुदरी बनावें 
बनल गुदरिया महया अवर ग्रनमोल 
माता है गुदरिया धइल, दुश्नरिया पर समझाव 
बड़ बड़ जतनियां से बेटा ग्रोपीचंद पाली, 
कहलीं अ्रइब5 गाढ़े दिनवा गोपीचन्द कामें 
नौ नो महिनवां बटा कोखिया में सेई 
तोहर करनवा बेंदा प्राग नहइलीं 
तोहरे असकरनवा बेटा तिरथवा नह॒इलीं 
पेपीचन्द-- का करबी माई बरह्ा लिखे जोगी । 
मात।-- सात सोतियन के दुलरू दुधवा पियवलीं 
आ्रोही दुधवा गोपीचन्द दिहले जइंबड दाम 
तब पछवा निकर के दुलरू बनिह5 जोगी 
ग्रोपी--गेया औ भइंसिया दुधवा जो माता चहतू 
तलवा और पोखरिया देती महया भरवाय 
बाकी तोहरे दुधवा मंया रहबे में लाचार, 
माता--गया अरु भैंसिया दुधवा दुलरू नाहीं लेबें 
गया दुधवा भैंसिया के बिके सहर बाजार, 
माता जी के दुधवा बबआ बड़ा अनमोल 
श्रोही हमर दुधवा गोपीचन्दा देबडदाम 
ग्रोपी--कौनो बिधवा मांता तू देतू छुरिया और कटारी 
काठ के कलेजवा माता भागे धइ देतीं 
सिरवा कलफ के माता देतीं दुधवा के दाम 
तौनो पर नाई होबें माई तोरे दुधवा से उत्तीरिन 
माता--बावन किलवा गोपी चन्दा छोड़ल बादसाही 
छुप्पन कोसवा ललऊ छोड़ल तू आ्रापन बाजार 
जत्रिपन कडोर छोड़ल तहसील 
सोरह सौ कुंवरा रोवें, दलवा के सिगार 
बारह सौ कुंवरवा बबुआ रोवें दर सिगारी 
बारह सौ नौकरवा ललऊ रोवे बंगले पर 


( ३१२ ) 


तेरह से मुगलवा रोवें, चौदह सो पठान 

प्रौर रोवत बाड़े बबुआ रयत परजा लोग 

भर पक्की हवेलिवा मैया रोवे तोहार मेंना 

धरम के बजरिया रोवे' लचिया बरई 

पाँच बिगहा पनवा जइहे ललऊ भुराई 

हमरे पनवा गोपीचन्द दिहले जा दाम 

त पछवा निकर के बनिह5 तू गोपीचन्द फकौर 
गोपी--भोरिया से निकारत बाठे ग्रोपीचंद मसिहानी 

पांच गउवां लिखि दिहले बरइन के माफी 

नाई लगी पोत बरइन ताई लगी मलगुजारी 

जब ले तू जीहड बरइन तबले बईठ के खाही 

बकि हमरे माताजी के पनवा तू खियाये 

जियत मोर जिन्दगनिया रहिके जोगी बनके आये 

मुझले के मिलनवा बरइन भेंट नाई होई 

एतना कहिके गोपी चन्दा जसे छोड़े गंगा जी भरड़ार 

बसे छोड़े गोपीचन्दा छप्पन कोस राज 

तब चलत बा गोपीचन्दा बहिन के मकान 

पहिला तो मोकाम नावें गउवाँ के बजार 

सवारस महाजन उनके सूरत देखि के रोब 

मुन्सी दरोगा थाने जिनकर रोवे 

तब बोलत बा गोपीचन्दा बिना आज बहिनिया देखे 

घरवा नाहीं दुआर, 

तब दूसर मुकमवा नावें राज गोपी चन्दा 

जाते जाते बबुआ के कदेरी जंगल में साँफ हो गइले 

जौने में केर जंगल बवुआ मानृष के नाहीं निबाह 

दिनवा और रतिया बाबू बाघ और भालू घूमें 

तौने जंगल में गोपीचन्दा आसन गिरावें 

देख के सुरतिया रोवें मइया बनसत्ती 

तब बोलतिया मइया बनसत्ती, इ हमर जंगल में काहे चलि अइलीं 

कौने अब्बे आधे भलुइया के नजर परिहे' 

अल्ल तोहार जनवा जंगल चलि जेहें 

घधुम जा गोपी चन्दा अपने तू मकान 

तब उपर बचनिया बोले गोपीचन्दा 


३ ६९९६ / 


उन्नी कै जतिया हुई रन्‍्न के चढ़ाई 

आगे मार कदमिया छोड़ के पीछे न जाई 

चाहे एक जंगल मोर मृतलोक होइ जाहे 

तब बोलतिया मइया बन के बनसप्ती 

हमरे त जंगलवा में बबुआ अच्न नहीं पानी 

भूख त लगे त बबुआा बन पतई चबाई 

तब बोलत- बा गोपीचन्दा 

तीन दिनवा तीन रतिया बीत गइला अन्त पाती छूट गइल 
तब फिर बोलत बा गोपीचन्दा कि बहिन कि देसवा 
देबू हम्मे बतलाई 

सीधा साधा रहिया बन के जल्दी द5 बताई 


नाहीं देबें सरपवा तोहार जंगल जरि जाई 
तब एतना बचनिया सुनले मइया बनसप्ती 


त अपने त बनत बाड़ित हंसा चिरेया 
गोपीचन्दवा के लिहली अब सुगवा बनाई 
अपने अब डैनवा मइया लेहले बेठाई 
छुबें महितवा के राह रहल बहिनिया के 
छवे पहर में दिहली पहुँचाई 
घुमि घुमि गोपीचंदा फेरिया लगाये 
नाई पहचानत बाड़े बहिनिया के दुश्आार 
तब बोलत बा गोपी चंदा, सात दिनवा सात रतिया 
बीतल बे अन्‍्ने पानी े 
तवन आज बहिनिया बीरम भाई के नाहीं चीन्‍हे 
एक ठो गोपीचन्दा बहिन के दिहले 
चन्नन पेड़ निसानी 
तबन बहिनिया चन्‍्तव पकड़े भेंट 
बारह त बरिसिया चन्नव गइली मुरभाई 
तब चन्नन के भेदिया पूछे राजागोपीचन्दा 
कौन करनवा आज गइले चन्तन भुराई 
कि बहिनिया डोड़ ओड़ लिहली 
कि बहिनियां कौनों नोकर चाकर के मरलिन 
कौने तड करनवा गइले चन्‍्नन मुरभाई 


[ कर 0) 


तब चनननें के भेदिया पूछे राजा गीपीचन्दा 

कि सच्चा सच्चा भेदिया र॑यत देत बताई 

तब गरब के बोलिया बोले रैयत परजा लोग 

मांगे क भिखिया बाबा श्रा पूछी गंवा जमोह 

तब बोलत बा गोपीचन्दा 

गरब के बोलिया र॑यत तिनका न बोले 

नाई देबे सरपवा गउवां भसम होइ जाइ 

तब एतना बचनिया सुने र॑ंयत परजा लोग 

सुधे सुधे रहिया बहिनी के देले बताय 

नीचवार नाहीं बाबा ऊँचवा अंटारी 

हीरा और रतन जड़ल बा बहित के दुश्नभरवा वाबा निसानी 
तब बहिनी के दुअ्ऋरवा गोपी चन्दा आसन गिराये 

तब सोन के संरगिया दिहले गोपी चन्दा बजाई 

सरंगी के शबदिथा जब बहिनी बिरमा सुने 

तब जाके बहिनी मृ गिया लौड़िन के बोलवाव 
बोलतिया बहिनिया बीरम सुन मु गिया लौड़ी 

जाके ना तू सेर भर सोना लेल$ बाबा सेर भर चीनी 
सवा सेर तिल लेल$ सवा सेर चाउर 

जाके ना कहिद$ लौड़ी लल७ वांबा मोर गरीब घर के भीख 
तब छोटरहलिन मुंगिया लौड़ी बनी अ्रविकलदार 
लेके भिखिया जोगी देबे जाली 

तब डपटि बचनिया बोले राजा गोपीचन्दा 

तोहरे हाथवा के लौड़ी भिखिया न लेवे 

जौने मुंगिया लौड़ी जुठवन पालीं 

तौन मूंगिया लौड़ी झ्राज भिच्छा देवे आवे 

तवन मृ गिया लो ड़ी के आझ्राज सुबहा हो गइली 
बिचवा मु गिया लौड़ी जाके मुह॒वा निरखे 

तबत$ धावल धुपल मृंगिया महल में जालीं 

तब बोलतबिया मु गिया लौड़ी सुन बहिनी बीरम 
जेसे वीरम गोपीचन्दा छोड़ल तू अपने नइहरबाँ 

वसे सुन्दर जोगी दुअ्अ़रवा पर अइली 

तब फिर रात और भीतर में गोपीचन्द कइले चनन्‍तत कचनार 
वारहे बरिसवा रहले चन्‍्तव मुरफ्ाइ 


ई्‌ ५, बु० ्रँ 


फिन बोलल बहिंनी बीरम 

बड़ बड़ हम जोगी देखलीं, बड़ बड़ देखीं तपसी 
ऐसन सुन्दर जोगी दुश्नरिया हम नाहीं देखीं 

तब बोलतबिया बहिनी बीरम सुन मु गिया लोंडी 
जहदी से रसोइया लौं करके तयार 

आ्रा जाके न तू लौंड़ी जोगी से पूछ आव 

कित बाबा भितरा खेहेँ मोर जवनार 

कित अपने हथवा बाबा लेके बनइहें 

तब फिर बोलत बा गोपीचन्दा नाई अपने हथवा 
बहिनी हम बनाइब रसोंई-तोहरे आज भितरा 
बहिनी खइबे जेवनार 

तब बरहों व्यंजववा बहिनीं कइलिन रसोंई 

सब के खिशन्मावे बहिनी जेतना रहले नौकर चाकर 
कुतवा और बिलरिया बहिती सब के देव खियाई 
अपने कोखी भइया के बहिनी देहलित बिसराइ 
बड़ियन अगोरे भइया के पहरन ग्रगोरे 

तब खोल के म्‌रलिया गोपीचन्दा देहले बजाई 

ल म्‌रली के शबदिया तब बहिनी बिर्मा सुने 

तब त मुगिया लौंड़ी के लेहलिन बोलवाइ 

सोरह सौ तौलवा बहिनी दिहली चढ़वाइ 

तब बोलत बा गोपीचन्दा, कौन अस सरपवा देई 
कि बहिनी के न अखरे 

जो बहिनी के लड़िकवा के देई त भयनवा मरि जाइ 
और रजवा में देई त बहिनी गरीब होइ जाई 
तब बोलत बा गोपीचन्दा, तोहरे दीदारिया के खातिर जोग। 
बन के अइलीं 

तब न5 चिन्हत बाड़ी कोखियन के भाई 

पवले बाद नेहर के धनवा गईल बादू अंधराई 
तब फिन बोलतबिया बहिन बीरम 

कि भाई बहिन के जोगी नाता न लागल 

नाई त श्रब्बे रानी के राजा सुनवाई 

त अब्बे तोहरे हाथे हथकड़ी बन्हाई 

लाली खर्मियवा जोगी तुहें बन्हाई 


( रे३६ ) 


तब बोलत था गोपी चन्दा, 

चाहे मरवइब्‌ बहिनी चाहे कटिवइब्‌ 

बिना भेंटिया कइले बहिनी छोड़ब ना दुश्आार 

तब बोलल बहिनिया बीरम सुन जोगी बाबा 

मा बहिनी के नाता जो लगवल5 

केन्‍ना तू बिश्ाहे में दिहले केन्ना तिलक में दिहले 
केतना तू हाथी दिहले केतना तू घोड़ा दिहले 

इहे एतना जोगी हम्में नाहीं द बताइ 

तब जानी हमरे तू हव$ कोखियन के भाई 

तब फिर बोलत बा बहिनी गोपीचन्द सून बहिन बीरम 
तीन सौ नवासी गउवां तिलक के चढ़ाई दीहलीं 
बारह से घोड़वा देई बहिनी के दहेज 

पांच सौ हथिया दिहलीं हंकवाई 

कहलीं आज बहिनिया के दीहा कुनर्फ नाहीं भाई 
तब बोलत बा गोपीचन्दा, और कुछ कह बहिनी देई बतलाई 
तवने पर बहिनिया के नाहीं पड़ल एतबार 

त फिर बोलत बा गोपीचन्दा, सुन बहिन बीरम 
जेतना बरतिया तोहरे बिश्नहवा में अइले' 

सबका बदसहिया बहिनी कपड़ा पहिराई 

श्रमीर या दुखिया के बहिनी एके किसिम कइलीं 
तवने पर बहिनिया नाहीं चीन्हत बाटू कोखिया के भाई। 
सोने के पिनसिया बहिनी हम तोहे बैठाई' 

चानी के डोलिया बहिनी तोहरे लौंड़िन के भेजवाई 
तबने पर बहिनिया नाहीं चीन्हत बाटू भाई 

तब फिर बोलत बा गोपीचन्दा सुन बहिनी बीरम 
कइले बहिनी आ्ाके तू भेंटिया मुलाकात 

जानी मोतिया ईइ्वर कहाँ ले के जाई 

तब बोलत बहिनिया सून जोगी बाबा 

हां जो तू बाबा गइल रहल$ हमरे बिग्महवा 

इहे कुल लेत देत बाबा देख तू गइल$ 

तब्बे बाबा हम्में दिहले बतलाई 

तब बोलल बहिनिया सून जोगी बाबा 

भाई के दिहल एक बौड़हिया हथिया 


( र३३७ ) 


उहे हम हथिया बाबा जोगी दिहलीं खोलाई हि 
जो तू हव5 हमार कोखियन के संग भाई 
तब त जोगी बाबा हथिया नाहीं कुछ बोली 
बबी जोगी होब5 तब अपने हथिया फार नाई 
आ जो कोखिया के भाई होब5 त कुछ नाहीं बोली 
तब त बहिनिया दिहले सीकड़ खोलवाई 
गोपीचन्द के हाथी नजरिया एक पढड़ि गइले 
जेतने गोपीचन्द के नेन से गिरे आँसू 
ओतने उनकर हथियन रोवत अइली 
अपने त सुंड़वा से उठाके गोपीचन्द के ले ले बैठाई 
कंचनपुर सहरिया बिरमहि के दिहले वा घुमाई 
तवने पर बहिनिया के नाहीं पड़ल विस्वास 
फिर बोलत वा गोपीचन्दा सुन बहिन बीरम 
जैसे हथियन देखलौलू बसे सुन्दर मुन्दर पिलौग्रा दिखायी 
तबने दिन बहिनवा कुवरा के सीकड़ दे खोलवाई 
रोवत और कलपते गोपीचन्दा गइले लगवाँ 
जसे देहियां लइ के लोठे औपे सुन्दर मुंच्द पिलौञा लोटे 
तबने पर वहिनिया नाहीं पड़ल विश्वास 
फिर बोलत बा गोपीचन्दा, आज बहिनिया के दुश्ररवा कइलीं उपवास 
ऐसन मोर बहिनिया पापी भाई नाहीं वीन्हें. 
फिर बोलल बहिनिया बीरम, एक ठौ ही रामा 
सुगना लें आवे निकार 
लिख के चिठिया बहिनी भेजें अपने नइहरवा 
कि मैया गोपीचन्द जोग कइले बादे दुलार 
तब तले के सुगवागइले बन्कापुर सहर 
देखकर पतिया मेंता गिरे मुरझाई 
कि बेर बेर दुलखूमिनहा कइलीं नाई मनलस बात 
कहलीं बेठातीन नगरिया के फेरिया लगइह$ 
बहिनी के नगरिया बेटा गोपीचन्दा न जाये 
बचन गोपी चन्दा नाहीं मनलड गइल5 बहिनी दुभार 
तव फिर माता चिठिया लिख सूगवा के गले बांधे 
फिन लेके बहिन के दुआर कंचनपुर अइले 
श्२ 


( र ३८ ) 


तब जैसे लेवरूओआ टूटे गइया पर बसे बहिनिया 

बीरम टूटे भइयवा पर 

तब पकड़ के गोड़वा बहिनी बीरम लगे भेंट 

भेंटत भेंटत बहिनी प्राण छोड़ दिहली 

तब गइल गोपीचन्ना बाबामछिन्द्रा के पास 

जाके उहाँ गुरुसे हुकुम देला लगाय 

कि बारह आज बरिसवा बाबा अ्रइलीं ना बहिनि के दुआर 
तवन आज बाबा बहिनिया प्राण छोड़ दिहली 

तब बोलल बाठे बाबा मछिन्द्रनाथ 

कि आाके ना बाबा आपन कानी अँगूरी चीर के कहि जियाय 
तोहार बहिनिया बच्चा जुरते हो जहइहें जिन्दा 

तब उहां से गोपीचन्दा अइले बहिन के दुभ्आार 

तब कानी श्रगुरिया चीर के बहिनी के दिहले चढ़ाय 
तब तो बहिनिया उनके जिन्दा होइ गइली 

तब फिर बहिनिया बिरमा ग्रोड़वा पकड़ के लगल रोवे 
तब बोलतबा गोपीचच्ना सुन बहिनी बीरम द 
आ्राज इ भेटलका बहिनी नाहीं सुधार 

श्र॒न्न बिना छुटत बाटे बोलत परान 

पनिया बिना सुखल कोौली करेजा 

पनवा बिना ओठवा! गइले कुम्हिलाय 

तब तो बहिनिया जल्दी रसोइया के दिहली बनवाय 
तब आके ना भइया गोपीचन्दा के देतिया उठाय 

कि चल$ भइया भोजन कइल$ रसोइया भइल तेयार 
तब बोलल गोपीचन्दा कि सुन बहिन बीरम 

झापन तू सगड़वा (पोखर) बहिनी देतू बताय 

बिना असननवा कइले बहिनी भोजन नाहीं होई 

तब बहिनिया चारि सिपहिया आगवा चारि 

पिछवा देलिन लगाइ 

बिचवा में न अपने भइया गोपीचन्द के करे 

तबतले के सगड़े पर गइले करावे असनान. 

एक एक बुड़इया मारे सब कोई देखे 

दुसर बुड़किया सब. कोई देखे 


( १३९ ) 


तीसरे बृड़किया भइया नापता होइंगइले 

भंवरा के रुपवा धैके गुरु मछिस्वा लगे गइलें 

रोबे और कलपते सिपहिया बहिनी के दुश्नरवा गइले 
कि एक बेर बूड़ले बहिनी सब कोइ देखल 

दुसर बुड़डथा सब कोई देखल 

तिसरे बुड़इया में नापता गइले 

तब जब बहिनिया बिरमा महजलिया के नवावे 
जेतना रहले सूँस घरियार घोंघी सेवार सब बंधिगइले 
बकि भइया गोपीचन्द के पता नाहीं लगले 

तब त बहिनिया रोवत गावत घर चलगइली 

गउवाँ र॑यत सबुर धरावें 
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